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A तमना भूण पुरष अणाय छे. पाते से।भताथ AN A «ՀՎ निर्भाणु इरनार WA 
ईश WA 'ज्यातताभ स्थपति ते। ४:०४, wa Maga (arab विरचित “Duta? 
yasat aual ABU gU ५७ (ewa ज्ञाता Bug UYA 
अतीत थाय 9. 
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तना १२ Q «ԹԱՎ-ՀՎԳԼԸ ՊԱ քու «ԿՎ» Qw ԿՈՎ. Aaa जत agaaa 
aa ՀԿԹԱՎԵԼ HAMU छ, Dod v «(Հ ५२५ sims श्थणे agit निशाची 
साहित्यभांथी ataqa ona, खने զակ गारवा, AU न छम २७ 
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The Diparnava has been ably edited and translated into Gujarati by shree 
P. O. Sompura, who is the best living traditional architect of Gujarat, combining 
a rare understanding of the ancient silpa texts with a best kaowldge and experience 
of actual construction of temples in accordance with the traditional Gujarat School. 
It isa monumental work of research involving interpretation of many obscure 
architectural terms. It is an indispensable work of reference for all students of 
Indian architecture and deserves to be translated into English and Hindi. 


Bhopal-7 Krishna Deo, 
Dated: 13-10-1960. Superintendant- Temple Survey Project, 
Norih Region-Govet, of India, 


PA URA २२१५ सर्वे MP ԿՐՆՉՀ AALI प्रशश्ति :— 


८ guga” अथ पर avda Yuda laeta «Ոլ adi श्री, अ, ՅՆ 
से।भधुशने। सुंहर टीडा साथैन भा ague अथ ՅՎՎ 8. WA Adl ० Հազ. ոզ 
भ ६२ स्थना-प&तिना घोताना निशाण सात तथा agaa sQ था आयीत (ազատ 
aad »igejd ԱՈ सभळ २५ Deua छे, (2५ स्थापत्य fagat ՎՎԼ शब्दे ԱՅՅ. सा 
अथ MAMAA NAM As edes इति छे, Գազ Ads ३९ (Rai duw uw ՎԼ alyd- 
WA यापी जा अथती Su भूत 2७ उरी छे, 6६ (ՀՎԱ हरे 
alal गण्यासी ապան भाटे जा आय २१८१ छे, गा अथ NAY dy TA ԳԱՎԼԱ 
ԹՎԱԼ Ay छे, dl. १३-१०-१४६० 

५०३१ 


हारा Aa Վազ URAY ՀԱԼՎՈՂ yala. 
YA «ՀՎ aA alale, 


शिव्यडया fame Laena श्री, Mata sq MASH MAYUA 98२ ԵՀՀ थ। ' हीप७ १! 
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हेन नारि. 
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त्या का Դանա, दात \ हिना" aged Riadi न 
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Մոնա (तिथ भेट पय ae २६१ 
(३) Braza प्रिये ԿՎ Wal- 
१ wal २ ՎԱԿԱՆ 3 Rea, 
Y YA wen, भते was ՀՀՀ 
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२ Halid, ३ Dp ४ yas अने 
ESSE २६७ 
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salas Mise ८१९७ ՀՄՇ anatata, ३६६ 
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४०३७ ՀՀՅՎ. dAd ANH 771 

२।२ Xp भे Mit atat यतु- 

ԿԹ योगिनी नाम ४४३ 

era makai sap अथा SAI 

ՀՀՅՎԼ ३२१। 

KAR नृत्य AzA नाग ४४४ 

Հե घपुर1ए २८ डाश्ची णत AA- 

WA नाभ, AAYA A २५ ४४५ 

ՀՎ ataa Վրա ՀԿ"Վ- ४४६ 

सरणाधिद्ञर 


सक्षमपसरणु-पतु Հլա ते AJRAL: 


Aua. पा, 
ՀԱՂ प्रमाण अते «134 प्रमाण ४४७ 
सभपसरणु-3ैक्षास पर्वत. ՀՅՎ- 
agya Maid dg ՀՎԱ १४८ 
वणुन qui ip अतिन Aat 
ՀՅ De «ՂՈՎ प्रासाध्चु सामान्य ४४८ 
वणन 
uR 728241 MAA अते ४५३ 
तेता डंगरान प्रमाण 
प्रासाध्ना अमभाणुथी यारे (sauti 
Mb भते A 9291 xadl १०८ 
€ ७२ X १२ २४ ՂԱՎՂ 
ZAAL radi 
७६ ४१६ हष Վ «at 24 
सभपसरणु २५३५ Q «ՎԱՎ 7ՎՎ 
gg भने तेवी जाण y age 
२419ति-पढुँन। HAm जने wa Վ 
P TFT ՖԱ ՀՀՅՎ ३२१। 
CMA श्या gdl खते. डांगर! 
YAL KAA 5441. ४५६ 
मध्यमा. AAs रक्ष, AAA यारे 
qas सिडासते। भते «Ր AAS 
Bana «ագ कारे 96७२. 
ad «ոն ४५८ 
MAYA VAHA, ८ 


२६ ազա «ՎՀ २४२५६ 


२१३५+ 

(urea ग्रासाध्च WA NDIE 
պլա भेर्‌ Madi «ՂԱՂ 2241 

dg २१३५ भते पुन ४६० 
Վալ: अध्याय्‌ २पभां वणुच्या 
भ्रभाशे ६०८,७२, पर 5 २४ ՂԻ 
यतने। उरता 

an यतुम्‌ ելան A «Վ भूमि 
ՎԱՆ As AQI यारे ARNT 
४२१।, 5 vi 
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ही 2 3) an Gaal AA 4६५ 
` Bo S ovum ef Ramt 1 
Sua dif इरानी स्थापता 344 ३४ aAA iue SR 
aud wed «Թ ua ( ՊԱԼ ՍԱՂ ix श्थाते। 
aa) y «ԵՐԱ As aani | adud ou 5 
राजवा WAWA vals भे. aua ՀԱՂ 


«Պոմ टीप पणु 1. ५६२ ludi 
պարկ भेर्‌ इरता ԿԱՎ ye UTA 
ते was ՅՎ. यार यारे YA- 
वाण ÀA छे. 

यार Rami यार magid 
aoa «արվ छै 

ते भष्यना sioe Rat यार गभे 
agi पर्षते। छै 

aro a at Agal «օա 
Maya dad agai भभ्भे 
WA म ՀՀ पर्वत «ԱՅՅ 
छे. भेवे। As तेर पर्षतने। ՀՏ 
जेब यार तेर तेर ५५ते।ते। ՀՎ 


यारे Rami भण "ua ye 
पर्पते। जावे छे 


Mels ya ९५२ aa KRAMI 


थि AMA यस्यार प्रतिमा भणी sa 
RRR Rer स्थापले wta ed- WAA २०८ भसे। जाए «ՎՀ 


६श ४ ४२१। (aad) AA uu. Chu «թ छ. भतभत 
स्थापत्यती रीते नथी सेवी asig vA नशु. 1812 
॥ इति दीपार्णव s= ॥ ` 
aa Aaa Gas URAL Ala wawatia sa विधि, ते 
Bra Mae जायतवते। ւ विधि vanan oc A 
ԹՂ ան Հաղ Պող गुट AİR MAWALA ՀԱՎԵԼ ֆլ 
भप Վ.Ֆ छ RD Y एल भावन WAA RAAU sA 


ARN xul MAA YAKAA गागण भने पाळणे 
७ MAE ने DIAL थाइ ०ता- AL खाना भे պո 


add सगर ये।राशी y Rİ $ ` स्थानत! SRA 5841 ya upan 


nad डे ՊԱԿ छनावतते। wad २०० ४ Hii A pota ef 
YA aR साथै d զ sul हष नथी 


२७ akuta सत्यावीशभे! WRR 
२१३५ AA तरी ६२&।१५ qat ४६३ 
VAR गाण. aua भूमि पर 
maaa «Վ aad 
YAUM. sA fed | 
ssi पर Հ.Գ 1/4 येत sd 
(१) atada (२) सेमनसपन (3) 
yiga अने ते पर uias RN. 
jisa, यारे व्शा (Aad 
शाही ३५) ARa ՀՎ 
Als mid el 
qeda, MHAMILA ad ५।३३- 
ՎՂՎԼ GA विस्तार प्रभाशु, 
युलिड xeu अभाणुनी उरपी- 
Wet veu Sar हेठुथी A 
भे३ ՎՀ ma. 
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विषय, 

2नायतन SAHİ YAA ՀՎ 
safda X ARAY न था हवे! 
नाती eA UAE w यक्षित zadi 
विशे; परु सहाय sQ न यवित 
5241 

सारा SAA (e. पासे 92461 
AAN sA 521441 

ՖԱՆ ՀՎՎՎԼՅԿ शास्त्र Aa 
भाग थ्यो होय त्या. yand 
वियार RAA «ՈՂ sm g 
ՊԱ 34 हष 4 MAA 
Yax(asiA «ղ AANA 
तणथी Ga राणवु' 

छवायतनचु sA उरता yal AA- 
५0 शते HeY SIH 
SAHİ शेष न MAAN - 
रप समपसरणु NA ARRAL 
WA गागमे।ना( sal भान 
अभाणुथी न "इरत adel Rud 
eua) तेती Ad 534b wy- 
glui. लरतक्षेनना ԹՂ तीर्थः- 
UA अतित adod अने ad- 
UA MAA उग नाभे। सते 
alsaq 

da Aera ( भछ।विरे७ Aani 
Ad tas वियरत। सिभघर २6 


(Ww) 


Uld. 


विषय, 
da Baa sH Վոլ खते 
५२७ 
adl 
alzo 
०८ तीर्थ ३२4 भय sentis 
acuta UNA तीर्थ saat NA SAI 
aqar साध्या पुन «ԱՅԼ लावन 
Dmi पंथ ՎՀ agd 
YA 
(3g aa Gura भते साधु 


AR Yad नाभ भते 


cq Պու दीक्षा श्याम 
անա մ Aa १७ WUA 


तीर्थ sat 

atazelda १०२४ तीर्थ उरे! 
सन्टितनाथळना 96251 Aard 
१७० तीर्थ sal 

MWANA AA Ag uda 
यौ६ स्वप्न मने Qd AAMA 
UR ՀԲԱՎ देवाना. आपत 
गए प्रातिढायीना AA 


यतुर्भुभ «ԵԼ Misit, AUWA 


१०८ छतायतन ՀԱԿ «ՎԼ 
ՎՈ Պա MAU ՀՎԳԼ सण्या 
(प्रथम भूमि) यार “amu 
«ԵԼԱՎ: wili तणे tad ^ 
QAL 92162441 दण AS १" 
ՀՎ AWA vais ANR 


पातु. 


सिद्धांत वायस्पति प्रशांतभूतिं न्यायविशा२६ न्यतिः (meu KU ya- 


सिद्ध ५, Վ. Qata श्रीमद aviela vet Yai: 


॥ ॐ अर्हनमः॥ Reda अ३।श३प Թղմ विरियित “Huba” WA 
(1445194՝ २०८२ भाषानुव1६ सहित «ՎԱՎ आर्य [Wewa श्री प्रभाश ४२७४ ३८५ 
Aar? 4 छै Վ शिव्प-्य्थापत्यना զիվ Guss "a | 

AGA माराधनानी aR 39 ԹԱ (qea साहित्य agal amalg s 
3३ छे, आयीन ALYA पथु जा degg HAWA डरै छै, YA sapis wer (३९५ 
साहित्य. विषयः «ՅԼ wm छे. था Mea अथम գ शिल्पाचुसार 52436, 
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( २० 


; Է च्याय 
DET Rua, YALE a a 
छत परिषर, समवसरणु, AV, ՂԱՊՀ ali, Am Հ 
աալ छे तेथी जरेणर था अथ Wale Guzal sQ Հ ԱՅՔ 
š विविध 6 Da ua आयः «ՀՎ लाषाभ Pd ७. 
պլեճ साहिलना विविध Guas 544 ՀՈՂ : uid 
छे, div 2 di 
ala तेना ARAA ldd ०३२ २९ ७. < 
al लापाना शान गोटे ddl S xs RAA sd छे Y AAA ՀԵՅՈ ՎՀ- 
eua ՊՏԻ सगळ amd ՀԵԱ. 214 qald :Վ Վ ird 
सिद्धि պա छे, անքար शर्थनिणुथ थाप छे, ՊՎՊԳ "n M n i ° $ 
Ա 5 em a T > E 
aal मोक्ष थाय छे, भर्थात्‌ Agg सात Գ MA alas शवे छे. % V ` 
agas छे. wga տոմ Reud elg MLA है Maa uet 
ago साध्य vala छे. तेथी शा 3441 ԿԱՏ पूर्ण भाव ५२४८९ राणे भेन ४०७ ४. 
. Է > = 6 A 
(azu Qata रथपति श्री Meta ३२९४ muqu 244 , ՊԱՅ, va 
Վ. anA, aqu माहि ԿՐՏ ara मगे 4२8१ 3७ ՎՎՎ 3e 
Š शि ex Var. 9. » q . պ Ը 8 ¿ a 5 
զել जभार। परिययमां թվալ छे. ԿԼ सुपुन श्री 204 RA २4५ ya gal ६ 
«Լ an Raai रक्षा छे; ते पथु ada AN शाव स्थापल तया 
agta euenit सपनाची प्रगति «B ! 
al aag «ՎԱՎ तथा Mile पर ՎՀՎ सहमती मारावेताता ՀԱՎՎՅՎ ՏԱՐ 
` Ը . ^ Վ t 
पूण aga विनवत si AN yaza | शुभ ԳՀց. नि. स. २०१६ ady १.६ ८, 


YA Լավ ՎՆԱ PUMU GUMU ६क्षविष्श्यण ५. 


शी क्षेर acutus श्री ५, ५, १०६१ SO १००८ श्री NEWALA 
स्वाभीश्री mana «ՐԵԱ KURWA YA २॥९१६:-- 


क्रमांक ११४१ : द्वारका ( सौराष्ट )-दिनांक-भाद्रपद शुक्ल सप्तम्यां वि, Հ. २०१६ 
शुभस्सन्देश--भाळीराशिश्व:-- 

शिल्पकलाविशारदेन श्री प्रभाशकर ओघडभाई सोमपुरा शिल्पिवरण प्रकाशितोय ग्रंथ 
“ दीपार्णब ” नाम सुतरां संश्वाघनीयतामहेति । शिल्पकला करभूते भारते किल Հենոն 
सम्प्रति विभिक्कारणे9शल्पस्थापत्य कलाग्रंथा हासमुपगता । शिल्पिनश्च राजाश्रयं विना अन्यान्य 
कायेरतास्समभूवन्‌ इति देशे कलाया अस्यास्सवंथा ग्लानिनिर भूत्‌ । 


तादृशेवसरे प्रसिद्ध ज्योतिरिंङ्ग श्री सोमनाथ महामन्दरं अवितरसाधारणं निमिमाणेन 
कुशलशिल्पिना प्रभाशकर महोदयेन प्राचीनोये ग्रंथ दीपाणेवस्वनिसित गुजेरानुवादेन समं लोको- 
पन्नतिमालक्ष्य प्रकटीक्रियते इति जगद्गुरुतरणानां चेत । सुतराम्प्रसन्नतामकर्यति |... 

श्रीमजगद्गुरुचरणीयाशशुभा आशिषा लसन्तुतरा यदयं Հաա. प्रचुरमाप्नुयात्‌। 
अथनिबन्धा चैतादुशनेकग्रेथान्‌ प्रकाशयन्‌ चिरंजीयात्‌ भगवतोश्रद्वारकाधीश श्री चन्द्रमौ ठीश्वरयोनु- 
कस्पयाऽमितया इतिशस्‌॥ 


श्री जगदूयुर्वाज्ञ्या-महाबक भट्ट-संत्री- 
(avad cuida «ԿՎ adag छे.) 
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(Qj नभः॥ श्री Receta] «Ամ श्री RARA ॥ 
ՎՀՎԼՎԳԼ 


Nuia, 

ada शिव्प-स्थापत्व (वास्तु Aaa तक्षस्पशी «ԹՎ wa तेना 
सभथः azi Nai 514. agad «34 छे. ՀՅ» वर्ष पूवे n (विधान! 
As प्रभर mga रामराळने ՃՅՅԼ Aora զեն हेश-विदेशन sadn 
AAA ७४ थया डता, ԳԱՀԳՎԼ भध्यक्षागभां muda नि s Ga? 
लागमां के eun Al did छे तेने «թ (ew 5७ छे. dux 
«(ա mzani (ԱՏՅԱՆ जा waqaq स्थापत्यने "विश Beu 58 Ց. «վ 
छे yva श्राणा Guria शत्र तथा SUN sao eani (5341 स्थापत्य 
sara Aale (Sew उडे छे. ना «ագ भूण Հ. XAR ०४ छे. पथ Վ esed 
Յա sA Q साव raaa Asia थथे। छे, Qalla dat qA faa- 
लिन्न awe छे. ug ते aiai «ՎԵ बाजे छे 3 զու सिद्धान्तमा साम्य छे. 

asia ՎՃ 

ԳԱՀԱՎ Berawa (agaaa sux m sA Msa ada 4४ 
aA नथी. पश %गवेऽ, आहाथ अग्र) राभायगु-मड!नारत-पुराशे, NGA AL 
शेरिव्यचु HAMA ४० अयथे।भां न।पेक्षां विधाने। WA E TNI स्थापत्य 5411 
Asad आणी थाय छे. २।०जिरिनी առատ As, भशे।डन। ՀՎ & तथा 
Ayd स्थापत्यना KANU परथी supo säd Gaud 5४5 जणी थाय 
D. शतपथ աթ तथा ՀԱՅԿ प्राह्मणुभां Had dadl ԱՅՆ तेथ! 
UNGA արշավ जाजरने। Gedw छे. यह्यलूनभा धरने ՀԱԱ स्थी, dat 
uds हिशाना ad स्पश उरी पूवभा Պա तथा श्रद्ध) ՎԱՎ ftn 
तथा «ՎԵԼ» Garai wag तथा क्षत्रिय', NA इंक्षिणुभा YA qat हात? भेम 
जावी aay शिणर, नीतिनियभरप yva ՀՎ AA Raa ՀԱՆ इप भे 
&२नी सावना aAA «ՎԿ. छे. जा ԿՈՎ: Basis परथी साणीत थाय ə 
३ स्थापत्य5णा Wai मु आयीन 5160 ० asad गर्छ छे. Մ. स्वी YI 
शु So que भांडी ՄՀՎԼ पहरमी सही yA ՀԱՅԼՎԱ ७०१२ ११ gad 
Raa SURE वास्तुविधा साथे «154. ड्रियाडांडना वणुन saua, TANA 
तथा वास्तुशाखना «Գոմ զամ माते छे, शा sasiu १8३७५ 
aig-us4d. १०४५, ԳՆԱ पसच्यी, तथा तेने age ՀՎԱ विधान; 
agud छन्द, साम, यभ, «Յպ, वाचु देवाना Wwe qat स्वुतिना UA 
anai छै, ayya तथा. भाडीठेय ՎՀ विधान छे š ՎՎԳ Bwa ՎՀ 
Qiu ayh sB wadai वास edi. AN शरही, गरमी, WA बूणधी ABI 
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£m ad इता. del Հոլտ ४४१५ A gou vadai तथा पर्वते. पर 
Bea स्थी जा եղ घर जनावी भानवीभे २७१। «ԱՏՎ. “ समरांगाणुसून ” 
ՅԱՅԼ 58 B: नेतायुशमा भानवीशे। ԳՎ-ՎՎ ՎԼ पर, ՂՂ-ԿՀԱՎՀԼ ՎՀ पनर।००भां 
ՏՎ. साधे (ՂՏ उरता ՖԱԼ तथा. seuga पासेथी सवी Լլ yaa Anaa 
खता. «ՊԱՀ जा seus (seuga) midi थया त्यारे Հազ भन्य वृक्षो नीथे 
वास ՎՆ «ԿՀ वृक्ष नीयेना aN थाऽय। त्यारे जशिदार पत्थरे। वडे ysi 
JANA stb shout घर aia, cub ՅՈՂ इस yha wa (ՂԱ 
aiya ՃՆ गने «Վ ४०८ AUA ayuda du विळणीथी सुरक्षित ४२१! 
साइ Yad स्तुति उरता, Quy वायु तथ। «39 हेवनी स्तुति तेमना डे।पभांथी 
HAU ՀԱՅ उरता BAL. घरमा YA ՀՎԳԱՎԼ «ատա परथी ते स्तन नाभ 
खपत SU. Aa ՀՎՅՊՂ 9६४३, WAYA zA HA (adsis, MA zA HA 
(ԱՎԵ 5841 ՑԱՆ «ԱՀա sed भडाने। राभायणु युग, भराभारतंथुण, 
Nea ya qv vhu ya सुधी adi gai. 


aded सातभा भाउणना Ñ अध्यायमा धरने sie «ՎԳԼ साथे (axo 
तथा पशु-धान्य-सपरािवान ՖՀՎԼ साइ WUA FAA स्तुति नापी छे. गडी 
Ydy हेवाना स्थपति Ել sen छे. वि्भीची नाभ dt सभय विश्वना २४। 
AS any छे अने तेमना yag नाभ त्वष्टा भापी तेना शिष्य Agd स्तुति 
«ԱՎ छे. Auv वसु, २४५, भजन, ՎՈՆ "aa ४० देवाना स्थुतिस्ते।त्रो 
anai छे, è ३ढी ww Հգ छे. (ma Basisg Վոլ «ԱԿ Aai 
‘ae भक्षम्‌? any B) «ազո UA सावा այլա तथा 
Rissi नाभ wai B. «Վ तष्टा तथा RYA Heg १०४ , गनाव्यु gg 
AAU ७८4 छे. भड़ी पुर (ABR) तथा waña नाभ जावे छ. छन्द AY? 
Waral YA नाश A RAU Gel छ, पत्थरना ada भ०्श्पुत १०० पुर 
SU AU du Հավ भडाननी स्यनाने। 669 ASI भणे छ. «ՏՊ &।२- 
बाणा धूम विशाण RAA घरना 3६७ USA ՀԵՀ स्त'लवाणा चिन तथा 338141 
धरना qu Հազ ZWA ३२।वाणां ysa सरेवरना घाटना देवाना azai 
वणुन छे. ՀԱԼ AUD नाभ विराट, awe, wadi, «ա մ» amai छे. 
तेम ՀՎԳՎԼ नाभ पण्‌ YA, विशुल 9. aua ՏՎ. ՀՊՁաեֆլվ AA भु 
asha ՏԳՆ ՀՀՅՏ ANZIA ALS E स्यता ՖԱԼ भा सर्प CANI परथी 
ՅԼ Յով पथु grex, ay, सुछ विशाण asa aai SU थे drg «Վ 
याय B. तेथी स्थापत्य seb us ep WAAS २७ aqt १५ ud 232 
BA AJA. KAR स्थापत्यना सभथ' स्थपति AWRA तथा avd 
an Aai भणे छे. वणी स्थापत्यडणाभा इशण ətuQlat ՀլոԼ 
aede चुणभां थया इत। Ag घटवा ՀՀ छे. 

थक वेदना ՀՏՎԹԱՎ UA स्थापत्य Sala aal «Հա भणे D 
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aA SÑ प्रथम 664 «Ած AMU थथा छे. ՀԱՎՆ զ YA 
ՎԹ» սաա युशभा YAN D. aana wde डे way AAH बास्तुविदध॥ 
पर ngai स्वतःच अध्याय भणता नथी, छता vu विद्यानी ՀԱ NANI शठे तेभ 
छे. सूत्र थभा लारतभां AAA gaa ay सिध्धांत HAB. MAIRA 
गृह्यसूज-गेभीबमा argana Reidi ava छे. arg स्थान तथा ते परथी 
घरघणीने। aliea Մ» वस्तुना वर्शुन छे. an-A alba arg ७२ yini, 
WMA तथा पशुधननी ६न्छिवाणाभे ७२ GARI, qu Aad घरछावाणाळे 
ài पश्चिममा भूडवाचु विधान छे. Auv धर ՀՀԳԼ Uudd वृक्षाना स्थानच 
ya सूयन छे. Mudi डे जासे।पाक्ष+ yini, Gu Garai, AMU DIETE 
sd Վ Ruai वणी YANI Մ-ԶՂ, ४शानभां NYA, alaani AnA, AZAHI 
(ug, पश्चिममा वडयुने, Gami Dad तथा ԿԱՅԱ aita «ԱՎ zadi 
विधान छे. yayari sper लम sad was Baa ag ataa «ԼՈՎ 
छे, Qui भूभिने भारे aeda «որ dg wwa-sg(a जापी छ. wuzataq 
YAHANI wap पास्तुविधा ՎՀ «գ ataa ԱՎ छे, PUL l 259 AU 
वृक्ष AIA भूमिनी परीक्षाचे विधान छे, Av yva भादीना २२० dA 
zaa परथी पथु लूमिपरीक्षा 5२१ se] D. «ՏՏ «ԱՀ माटीवाणी «ԴՈՎ wag 
भाटे, 414 «անան लूसि क्षेत्रिय भाटे, भते पीणी माटीवाणी भूमि वैश्य भारे 
Gaa णणी छे. du भीन usu, «Յա मगर क्षणणाण तथा MA 
यार परथी ԿՎ «կ परीक्षा ४२१ ५७७ ४. 


शिक्ष्पने। 85134 


Reyd Goasa निणुयने! NA विवाहारपद B. wai Gua fala sau 
ARs Վո पुराण yd साडित्यभांना Gear on परथी dg ४४४ NA aguit 
i थ 53 छ. भ्रायीन «ագամ (reuse ag सहम guai ՏՎ. घास, qia, 
; sia हे ՀԱԼ केवा auvi ՎՅՆՎ aut KALAMA webs lal 
zaai Gud 531 edu. AM जा վաց नाम भावणु डे vy साच 
छे. Վ पछी ԱԶ ५०२ युज SUL qub aus! MUN SM srda ४री 51९८ 
घडीने घरा जाघाया, eu 62» भून बाणा acl, YA Աա थतां ४५८ 
Gus चाट-नडसी sta थवा aky. जा ५०८यु? पछी ԳՈՀ ulat Յամ 
ԿՏԱՎ մլ जनाववानी 571 हस्तगत ՎՄ. se goa wewe छे।वान। 
RA dai 37 «ՎԱՎ acum भणतां नथी. ४1९८ साथै edi टोला 
Sudi थते। गया, छतां छापरा, छत, पीढीया, २३७, पाट, णारी-दरवाव्नभा. 
sto ७०१ १५२९ ७५, VaL 864 ազ: Send भणे छे. ५७ 
aede आयीन साहित्यमां पथु जावा Ge छे, आयीन Xe E | 
साहित्यमा aali GAN अणे 3. पणू sat YAH AU ठेवे! «ԱԱ eqe. — 
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ते Յապ ապա नथी, रामायणुमां aana विष्छुभ हिरन «Վոլ छ, 


USARAN ԿՎ ABAL तथा AABI विविध aaa २७४५ चित्रा छे. 
AWA alaa विडासनी साथासाथ शिह्यविशानना पथु Թա «Վ. 58. छे. 
NRN . . ~ . ^ թ 

SHF ससारभां अत्येऽ WAA MAU vey थता ०९ 2७-१३४। वर्षानी आहुति 


AAAI ՀԱՎ रक्षानी ०४३२ auma D. Qals वास्तुविधाना աւ ZN _ 


afse ० AA N susta, भूमि पर वसनार WAA म्भीन जोडीले 
SRAL ६२ २१०२ पक्षीय वृक्ष पर Aa भाणानी भाड v भानवीशे धासनी 
SAA aA सशर Ud ցուն शे sQ Qui वास AD. माम 
MAA lad आरल पछी ՀԱՏ» aag धाभ ՀՎՅՎ NA पछी नगर३प 
भनेछु Մ Ճա छे, भानव सल्यताना Թալ साथे a शिक्ष्पविशानने। (asta 
saa: थते। all छे. 


. भारतीय Aai ३७०-४2 ya WA पाषाणुने। «ՎԼ ԿՏՏԿՎ պել 
Saad अथाथी १३ aM. देशना «Վտ लागा. պու Raf शाय ՀՎ 
जिरिभाणाऱ छे. प्रथन HA साही guai ազ पछी धाट-नप्यीथी शत 
SU क्या, waid zeds պատն छते. ३।७९नी MAR छे. ते 
परथी दाणे छे X जा ४णा ४५२ परथी पाषाशुभां Gaxdl B. भावी satawa 
SAL छत Գեւ Raa पर ius ԿՈՆ «աւ ees REN 
साथै MAT छे, ० siu मेथी A ३०१२ वर्षे YAU भाडी २७४१ सही 
सुधी २३ we छे, YA WA उरता AVUY SNIS ताळुण थाय छे 
> बल तेना (9 व ue भने छे. WA mu Յոթն Hazai 
अथा पछी विविध wa विलाणे। व Baa Raad प्रथा ՀՅ պմ छे 
सपाट «ԴԱ. पर ag dad] ४५० atao aig ՏՎԱՎ सांथी wà «d 
pod UNA MAA zazi नेताम aad BVA णुश्राभ मा HGU 
ET uc. SU n SUY, १४न्त्‌।, SAR, due RE 
3s, ०९०२ ४० YAA ६२ ai (uela 
YI UNGA २९०१३५ ալլվլ CHEER Aem d SA MEM 
SES pn eM e «րոմ NE za KON 
( टीना थिन १३ २१ (Թ ՀԱՅ अभ 
TER २५, छे. ००७ WRAN Haa VAa डाव्यभय्‌ तिर 
11641 श्यना ते. RAN զ nA AS AYA छे. 


शिल्पना չգ २३ RAUA As वातेमा As भने॥२०८४ 
छे. २ «ամաձ ՀԱԿ (अध्याय 3२ ) भा संक्षिप्त उपे अने सभ ह 
सतरधारभां सविस्तर मायेची छ. Yy tst Araul तस्त aael yadi e. 
AUY पासे इरीयाह ՖՀՎԼ ouf. ते वेणा aasal աա भेडा छत! en 
Qua पर थत। «լաց निवेहन SH. तेथी Կալ २०१ ԿԱՂ Ta 
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YA SAA WA. पृथुभे AMA MAA उरी ^ हे ոա | भाषे ՀՀ 
ԼՎԱԼ स्वाभी णनान्या, पृथ्वी ԿՀ Վ. Ծա, ՀԵՎ-ԿՎՎԱ छे. तेथी «վալ 
ԿՀՎ येण्य Aiat वास भाटे anda १२१ ԿՎ विना ֆու यावे?” 
asum uud «վ निवेदन 4१७ NA ardd Aaea adadi पक्षा 
जाव्या, “B महीपाब ! थाप भही-पृथ्वीची विधिवत पावन उरा Qu լլ 
Yo निःस हेड निष्पाप मची तमारा Quay समस्त प्राणुिग्तिना 6पले।पचे योग्य 
HAN. तमारा स्थानाहि भनारभ छे. भाटे AA «Վ सिद्धिना 9१९३ eat 
MB yaad YA या (ausa! ASIA 3रीने तेनी सेवा स५।४॥ 531. 
Վ v&eu(a Վլ प्रणर yga छे. तेणे स्वपति Sad राळचानी causar 
निभोणु sa छे भने लारे "ՎՈՂ भेणवी छे. AM ԳՅԱՀԼ राळ्यना ՎՀ-ՅԱՅ- 
«5121. ՎԿԱՅ. VA जा पृथ्वी २१० सभान वसवा MA भनशे. माटे Տ qaa l: 
AA ma, ԳՅԱՅ डाय 3रे। भने छे पृथ्वी | ց पथु लय छोडीने Հու vadl 
Aas जन, «Վ Ausa! तभे पथु महाराव yya Ga छन्छीत डाय 
SU? खभ Yy AMI विश्वध्मौनी सेवा सपाइन उरी ने. पृथ्वीने (Seu 
स्थापत्यथी २१८३ डरी. 


aa तथा ayla AMU स्थापत्य, 


चतुःपकार' स्थापत्यमष्टया च चिकित्सितम्‌ । 
kataa सप्तांङ्गो «ԿԱՎ कमलालयात्‌ ॥ समरांगणसूत्र, अ. ४४ 


agiu स्थापत्य, WATU आयुर्वेद तथा «ՎԱՎ थे सर्व UAA YA 
११८४ wane, छे. agu स्थापत्यभां (१) ՎՅՂՎՏԱԹ (२) saaana, 
(3) ած वास्तुशास्त्र तथा (w) «տատա गाय छे. 


वास्तु विधा भे थथपवेध्वु' भेऽ मण D. AL wded suada, 


«ազն et gd e, साभवेहने। KUT Ae ՎՎա/ मनी ՎԵՂԼ 5५१६ agua 
छे. ysa sŠ B: 


विद्याह्नताश्च कला: संख्या तु नेव शक्यते । 
विद्या मुख्याश्र द्वारि शन्तुः षष्टिकलास्मृताः ॥ १ ॥ 


ada विधा तथा aava sad cul ՀՄ asd नथी, ԿՀՎ 3०2 
विधा ada छे «Վ yva उणा यासह छ. ə विधा तथा sad सामाच्य 
AWA भापता AAL 5 छे 5:- 


` यद्‌ Կազ वाचिक सम्यकर्म ae . 
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२ शायी वाणीथी थर्छ शडे छे तेने विधा उडे छे. मने yU पथु 5 sur 
इरी शडे छे ՀՎ नाभ «տւ छे. Rey, चिज, YA छ տ भावे पथु थर्ण शे 
छै तेथी ते WA չտ 58 छै 


प्रासादप तिमारामग्रहवाप्या दिसत्कृतिः | 
कथिता यत्रतच्छिरपशास्रमुक्त मइ्षिभिः ú 3 ॥ 


४५५२, २०/भडे।, प्रतिभा, Guda, UUU MA, «ots, (seat 
( Ը LN (q (3 gi 
«Թ aad विधाने usA Rea sg छे. 


UAWA tw उणा, ՀԱՎԱ WAYHMU ७२ s, यशे।घरे डाभसूत्रभ। ६४ 
sm ( «ԳԱՀ AÈ ՎՎՀ suu) sdb छे. «ՀՈՎ विस्ताश्भां ६४ չտա, sta- 
WAHI २७ खन श्रीमह 8२५ ६४ suu णणावी छै, तेना YUNA (1) wal- 
३।२ (गाणी), (२) ՎՃ» (8७1२), (3) was (UVAL न्भाल्रुषशु ddd?) 
(४) ४णिन्हर (१०४२), (५) yas (yar), (६) sase (sax), (७) सूत्रधार 
(८) as (यितार), (६) yas (से।नी)-भाम չտոմ विविध ge 
समाच्या छे. ga, गीत, afa, sion, साहित्य मे Հ पशु s छे. uga- 
रतभ विश्वङभोने gR (शिट्पता Վել տալ छे. UPUAN जार४विधाना साधन 
तरीडे ० ३णाने। ՅՎՎԵԼ A Վ न्यवसायना a yad MAM suf छे. 


पृथक्‌ पृथक्रियाभिहि कलामेदस्तु जायते | 
यां याँ कलां समाश्रित्य तन्नाम्या जातिरुच्यते U ४ ॥ 


विविध ३०। विविध (Sat पड़े थाय छे. gu Q Q sew श्रय A छे 
ते ते sm WA तेनी MAg नाभ पडे छे. खाम $णाना १०६ प्रभाशे aast 
WAMA सभूड naa छे. 


gya (cts USA eio (१) घालु ०४ (२) साधन ७३ (3) १२6 ԽԼՏ 
१७ौन्य। छे PAL ՎԼԱԿԼՏՂԼ नशु -yA (मेती), wa तथा भनी” sei छै 
AN sd, set जांधवा aAA थूमिभांधी भनी” goa जारी 5leg'. जता 
UH नोकारथाग्नियानानां कृतिः साधनमुच्यते-नी३।, ՀՎ, Haaa (Xe) 
ET aq USA sal छे, vai Yani Astala, २०५ पर रथयान तथा ANd- 
यान भने SUK न्येभयान:-आकाझे अग्नियान च «կա यान ataiona 
YAA, ԳՀՀ, मेयर AN US zali D. 


वेइमप्राकारनगररचना वास्तुस ज्ञितम्‌ ॥ वास्तु ԿԱՎ भधाने। शि 
नगरे, YUAN ՀԱԼ छे. «Տ yy थूमि-परीक्षाना ७ զետ SW B: (१) 
ael (२) aa, (3) रस, (४) "ԿՎ, (प) दीङ्‌, (६) awe, (७) २५१७, "Xa १७३ - 
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सवान्/नी परीक्षामा छ प्रार्‌ गतान्या छे. १ घोडी, Հ Ul, ३ WA, ४ 
daa, प ayaa gge, ६ ६६ क्षि नगाराने, २१०४, ՀՎՎ भोटे सुख 
स'स्पर्श जान्विता NA sy छे. वणी angka (Mel aaea) (aq 
ՀՏՐ Գ: s 3:- 


शिलेष्टिकासुधादारुमत्स्नामृल्लोष्लोहकाः | 
एतानि शिल्पद्रव्याणि मुख्यत्वेन निरूपिताः ॥ saa हिता अ, ६ 


पाषाणु, ४०, «ՎՆ ՃԱ, भाटी,....यष्ट Qu (मिश्र घाघु)र्‍या वश्तुभे। 
सुण्यत्वे Reya Adi mayar वणी asiy ՀԱՎ २३ etd अभाणु, 
DMA माहि թա सूज (QQ पथु सविस्तर ՀԱ suq छे. वणी Rieu saai 
aal JAL भणत। Bia AA हेष HENA सावता Ba तो ते डाय ssatal 
ony नथी Յու «Ա sgj छे:-अस्पदोष' बहुगुण' कार्य कर्म प्रयत्नतः | ६९ 
sje साधे धाडा շա रही ळत ծա deus ते डय प्रयत्ने SNA szg. (तेनी. 
asi न AN). 


wla Bui यामा MBAL देवाक्षयर्भा निषेध 524. छे. 


काष्ठमृदिष्टके चैव पाषाणे धातुरत्नजे | 
. र वर्ज Ը 
उत्तरोत्तरद्रढ zer छोइकर्म विबज येत्‌ ॥ 
बास्तुद्रन्थोमा տա, घट, पाषाणु, घालु NA रत्न जा KM NIA ्डेऽथी 
ala ay 24 «ազ sai छे. परंतु MS KAN ԳԱՅԼ AL 
acuta ՀՅ» stai «ԱՎԵԼ klai ազ» MAMM यर्छ WI 
छे. परु 30415 स्थणे छवाभानने MAYA KM Գտա: ՀՄ पडे 8 REI 
152281 deu निषेध ऽथो छे. नाळे ՀԱԳԱՎ: शे।धणाणथी YA «44 «ՂԳՎ 
args णनाववाभा «ԱԳ: छे. 


zeas Յու «Վ. छे X क्षाडनी Aug शाखोभ विधान छे. पथु ते वेडे 

नहि; परु पंथ घातु-मित्र ՎԱՂ Qu घालु उडेवाभां सावी छे. 
बास्तुशाखना asta मागीन aA. 

भल्यपुराणुभां NA NA (UA यामा degula १०२ MAAA नास 
awai छ. पास्तुशारख पर उत्तम BAd (ԹԿ AUN vast तेभणे sadi 
ԱՎԱ D. अन्य WAL पर पथु ՎԿԱ अथा Հաւ छे. րու. ऋषि- 
सुनिभ। aan शांत वातावरणुभां ՀԱՎ աւ YMY Վաղ 
याश्रमभा राणीने विद्याहान MUA छत. 
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wu सिष्ठश्व विश्वकर्मा मयस्तथा | 
नारदो नग्नजिच्चेब विशालाक्षः पुर दरः d १ ॥ 


ब्रह्मा कुमारो न॑दीशः शोनकेो गर्ग एव च। 
वासुदेवोऽनिर्द्वश्च तथा शुक्रत्रहस्यती ԱՀԱ 


अष्टादशते विख्याताः शिल्पशास्रोपदेशका: | 


१ պպ, Հ नि, 3 वसिष्ठ, y Ausa, प भय, Հ ae, ७ dalod, 
€ (Qs alta, ८ ५२६२, १० प, ११ भार, १२ ՎԱՅ १३ ՏԱՂ», १४ WE, 
१५ ՎԼԱՇՎ, १९ अनिरुद्ध, १७ $5, «Վ १८ USIA झो (एश६पशास्त्रना 
विण्यात aR WAUA ՏԳՆ 


YL सडित ३ «ՊԱՀԱ जा ७प्रांत Am सात ՎԼ-ՀՎ, पराशर, SAY, 
ARAY, Negle, WRA YA ՀԱՏ ՖՎՂԼ नाभ पण साप्यो छे. 


Guidi खढारे WAAN gWad 5पहेश४ «Վ «աԼ éd. 
AMU ՅՅ. अथा प्राप्त AM नथी. पणु भे AMA Ruf ९०४ mea 
भणे छे, सगर जन्य aeai जा जायायेना सतना aay muual छे. 


afya (अ. se) Վա ista ԹԱՎՎԼ eua परना «ՎՀ 
ՀՎ ՎՅԱ नाध गणे छे. ते q'awa छे wai Qui शिव्षशाजना घेणा GAV 
छ:- (१) waa, (२) aara, (उ) salaa, (४) AAAA, (५) 
Anasa, (६) यो१४२१'५, (७) Madada, (८) nikuwa, (६) Rasa, (१०) 
Masaa, (११) शानसाथर, (R) a'a, (१२) Mešteq १, (13) ga'a, (१४) 
aada, (ՆՎ) ՀՎԱ ७५०१, (१९) ऽपित, (१७) mada, (१८) «(ՏՈՎ at, (२) 
(१६) Aada, (२०) नारसिड तज, (२१) मानत), (२२) २।३९्‌१ 4, (२३) 
गाघायनत Վ, (२४) «ԱՎ, (२५) (qaquq q'a, 


Guild सा नारे प्रसिद्ध ՀԱՐԳԵԼ «ԼԱՎԱՆԱ Վե साहित 
(ՋՀՎՎԼ GAN B. Gus suat ՀՎ अंधाना नाभ ՎՀՏՈ ० सिद्ध थाय छे ४ 
नार६, ARa, ՉԱՎ», «ՈՎՑ, Ute, जगी, MAI, TUU YI, s(ua, सत्रि 
ARs तथा (ՎԵՀԱ «Լ तन अथे! तथा ९५० Aa AN sai. पशु SER 
aid 32411 अथ ७५३०६४ नथी, Վպ भध्यथुणना (२५५ ASUN जा 
असिड ऋषिभुनियाना ՀԱՏԸ» ՀԱՎ «ՎՀ. छे. 


Aai पश्‌ 


हो. त. थड डिताभां (reum? RARI ՀՎՐՎլ Պլ 


- क्त Վ Mula उपे 
sia छे. वणी भय, «Ղա Վ अने «(SAL नामे! पण्‌ ते e 


wb anal B. 
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yai «ԱՎՃԼ स्थापत्य वणुनाभा Հպ պով (NGAMIA नामे! भणे छे. 
(१) (^us (२) भय (s) YUNA; adl ան: afa पुन तथा 
देवासुर थुद्धना मारेन dest ՀՅ. ՀՎ तथा. NGUVA नाभ aai छे. 
guten «ԱՆՎ Ը ղում «Վ ԱԼ नामा. wai B. जज, 
पराशर, ՊԱՏ, पसि७ ma (A भे पांथेची सहित बर्तीभानड।णभा भणे छे, 
तमा न्थातिष साथे Red पण Arad d गायी S. Gust aug: 
शाखना WASI «ՂՎԱՅԱՅՀ. Հաաա परियय नीथे «ավ. 3:- 

१. [a ua :-रामायणु भरालारतभां मने ԿԱՎՈՎ asa नाम देवाना 
(üa तरीडेना GANI any छे, MGUNDA साहित्यभा अथम ՀԵԼ वधु 
असिड विश्व५भोन नाभ छे. 25 ՎՎՀԼՎՎԼ Գալ SHI Ged छे $ muat 
प्रभासना YA Ausa थया, X rape (ud भनन YA SM. तेभशे भामा 
ԿԱՅՈ शिक्षणु थी :-प्रभासक्षेत्र्भा प्रभास सने. तेना YA थीत (141531 
( ग्रभासवासी Muya (31640) थया, «ալ maya (uel. Rasuli Y- 
Aa Gala «Ա usa. 


(acia պում आरलभां sg छे डे शिवे wla agaa पराशर 
WAA Grwey. तेमणु ԿՏՃԱՀ, aga विश्वडभौते अने (Qm s ISR ԳՂ. 
sena वशमा d xadley छे. (NA ավ जा wa शिवने मध्ये जर्ज 
पराशरने शिणव्याने। An छे). विश्वःभो-विश्वडती-प्रन्नप(त-णह्या; शिढ्प- 
MBNA sel (S used «Վ Asada (a usd A त्रश लिन्न छे. Zoals 
(aam निःस डेड wa D डे sunu ԿՏԳԼ वारतुशासत्रना RANI (asal 
नामे As विद्वान पुरुष छता. तेमना (asqa सिद्धांते। qan asha adar. 
तेथी auai तेमने विषे As AA भणे छै, mud malu au: 
saig ՎաՎ sI छै, BHAA dd պԱԿԿՏՎ auda छे. 254 ՎԱպվ 
Geau छे $ बिश्वमा प्रभासना ya usia शिल्पी स्थपिति div umyla wai. 
AFRA (ԱԿԱ «Վ» uud सावि देनारा GMI aeus 
պարն तरीडे जाणणाऱ्या छे. agya dud देवाना प्रण्यात शिष्टपी se 
D. «ԹԱՎ NA शभायणुना USIZIMHI तेमना SAM AD ՎՊ भणे छे. 
A Թթու տեզ Arwa? UFA, BUA Ad AANA, ՀՅ 
aA विभाने। जनावी anai gd. देवाना जा सूत्रधारे Assey ՀԱՅ v 
yed पर वास्तुशाखनी aa उरी. छे. Ausa ua augu पृथ HdA 
छे. Judi Gean walai YUAN AU Rg “ मानसार” xad विधान छे. 
yd ast «Վ sel «11 ՀԱՀ. dud) उरी mU ՏՎ. सयो, 
xU, छन्द तथा aAA तेमणु ० भवने աղ खाव्या छता. wa सार 
५०५३ रथ Վոլ A ४ ad २।१्‌। ՃՆ Ruaad विनतिथी wadi 

२ 
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विस्मयश्षारी श्यना ՀԿՎ इरी तथा तेने पशुपक्षीना यित्राथी wa sd sA sdu, 
Qv ԳԱՎ नाव्यशाखने Ag Վատ तेभये लरिन गांधी थप्यु ég. 
ads वास्तुशाखना AMA तेभशे «ՀՎ उषी छे. 


Raa Dai पांडवानी avuad aa afaa भित्र भणियु३ 
विधाघ२” sN इती AA 664५ छे. “ विद्याना णणवडे छन्द्रती aeu ग्रेवी नपीन 
सभा ՀՈ. ՀԱ भणिभय ZAM օւ sul इतां. जीना यरित्रती YA रत्ननी 
SIAN भूमि (कभीनतण) mills agad vendi इती, AUA प्रिय ava- 
रानी A Հաաա-ՎՎՄՈՅԼՆ aad इती, शीति! जुद्धना «ՎՎ पेढे क्षणुभां 
Vua सने क्षणुभा Վ हेणाय तेवी. भनावी छती. AA सभा श्थीने सुवर्थूना 
ՏԱՎ ՎՀ ya Գում भणुयू३ विधाधरे Wad मित्रता «ատ उरी 
ՏԱ» «տը vga छे X ղվա (ԹՎ ՀԱՎՎՀ (ԿՀ ՎՈ» 
ՁԱՄԱՎԼ छे, 


RAN MAL SAA պոլ ALIA Հաղ पासे Me «Հւ डेय छे, Qui «Վ, 
AUAN, रत्न, ०९२, ՀՈ भाहि «Հւ ծա छे. जा asl Հազ ४०७ थाय 
सारै AAMUA भाशा डरी «ԹՎ Հա. तैयार अशवता ՏՆ «Լ 
WA wafia ३५ ՏՆ 


Bèl भेष ՊՎԱԿՎԼ «Ջո विश्वभा «ԳՀՀ Ag विधान छ. wai Au- 
इभी sal युगमा थया d अक्ष छे. परत AAs युगभां पाते छता सगर तेमना 
२५२।२५३५ As YAH वास्तुशाखना ad Թեեւ AA Avd 
sa., ՑԱ पथु kasai Maya YA ալա «(ՎՀ Թալ विश्वमा 
ԳԱՅ uawa छे. तेवी ० ՈՎ ७ीया (Maai usA शिव्पीणा 
ULA fasa ragu भाने छे. शिक्पना «ՏՎ शानवान पुरुष विश्वभा ՀՎՅՎ 
० B. dell तेभशे «ՅՅ. ԹԳ: guad यथा पणु Baa aga छे. 


पात्य १०५ डे, सय. घेन sQ छे X RA od ada mai 


१२४(अ,िरन। Fo युगमा Ausad डेयाती इती. ua FEA ना भान 
Siue 8. (विश्वभा di युगे युगे aa छे. ; 


(a^a del भानस ՀԱՀ YA va, भय, Rea भने «ՀՐՈՎ नामे 
SU. ՏԱՄ थथोभां सिध्चाथना «ոզ ag नाम भावे छे. 4०४४६ (caret) 
से Asa asni yand भेणवी डती. णाहीना २७ ԿՀ (BMWA 
(asal पासेथी YA ՎԱՎ विधा «ՎԱՎ घरी डती, AN ७०९० यचा 
Rer ag Ausa अने शिष्य बन्थेन। सावाइइपे ० अणे छे, Վոր» 
ट्रवीडी मने 5शीयाना शिव्पीणाना वृतांत Վ ! e 


रथी we छे $ (զալ 
G AERA ; Լ awe 
शब्पीची Հ» विशेषण ०४ éd, YA «բ suat A yda थाय छे. 
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्रह्मांडपुशणुभां Ng विधान छे डे Asal onera नी XU इच्या साधे 
ylar earl ANA सततिने wa Հազ जा «աք ये छपी, 

Հ भय-6पर sgj AU भय विश्र्वडभोना यार yuia As YA खंत. पणी 
զու भाले छे X (ras देवाना शिपी इता, अने kes स्थपति ՏՆ 
युधिषिर ama विथित्र «ԱՏՎ ՀԱՂ भये sA मापेची : qa sé teu 
इध्वम्‌ छे. SAA ANA पथु Qum गांधिक्षी, HAU थे थभ। Geà छे डे 
viget यार պտտ शिव्पीण। Graat. Aai च्क्षिणु yuni भय GAAL 
yes Rawi असाह विषयमा du զաշՎՎ जाणतभां भयना ada प्रभाएु- 
उपे sql B. del ապա छे डे uad agam ՎՀՂ a ७8 ud 
AUGA स्थेथा D. तेमने। मयमतम्‌ नामे AA छै, ՀԱՎ ACR Ra ԿՀՂԼ 
अथ 864 छे डे mim ՀՎ. मने BAYAD suna इस्यारेधी visuel 
नाशी भये ՅՐ 4. भयरयित नीयेन यथे! छे. 


(१) भयभत (२) वास्तुशाज (3) भयवास्तु (3) waquqaua (४) 
HAMU WA. ॥ 
G < է 
ԵՎ B 9 Ցու वर्षं ՎՏՀԼ «ա («վ थने dat ied ae 
ՀԱՎԱ (ՎԱՐ) (AARI) ARE wf itu Asz uuni पर Ն 
ՃԱ AU aa ֆոն लिन्न AA "ՀԱ «ԹԱ 2 M 
ID laf Sav, चर्म भने घर्भ॑भ हिरे! yas 9. सभेरीडनी ४०४नेरी DM 
yanai yan Asd «պա छे. भे ud भयना ११ ० ՀՂՎ नीळ, 
Գազ" awia “माया? ag बाणे छे. Յո gua yod n yA ०४ 
mà Ana छे. 


3 नश्नज्टिति-ते Կպ (ՎՏ शिक्षपना «ա` gdl. वराएभिडिर dafad 
वाञये।ने प्रभाणु तरीडे 28 छे. वणी dafa नाभना As स्थापत्यश्रिय राणी 
wa պմ गया, Ra  यित्रक्षक्षणु ' नामे YA ՅՅ छे. d Mesue ein 
(Qa) Geu(Q साथे dalag नाभ ANAY 3. ՉԱ sonia ल 
अय qusqa smua छै, परु तिभेटन शाषाभा ES eaid? adg > 3 
परथी तेच भन भाषांतर ay छे. ते अथन। Was A լով १२१०४ 


. à Ը LN PLN 
नाम साथे जित्रविद्यानी वाती. su छे. dud aw «ՂԳՎ sy š qa 


हेवी. शिवपी (Qusa ՎՀ mD. ते तभने थित्रबिद्या sag शिक्षण aui. 
(«Ա alva cmomesidla KA वास्तुविधाना जायाय ՏՎ. aaa 
ԿԱՅԱ NYA नज्नग्ट्तिना वास्तु Rusia WA 5243. d नारहना 
शिष्य खता AA UA Geu छे. 
४ नसिर-प्रह्माना आणुभांथी असिद्ध ऋषि aR ma ada. तेमना 
URA «Ճա mga छता. Wai Aua YA छै sum dud 549b 
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MAH dg. AULA AA ausge ते KIU sai dg = (oa uquqai 

विधान छे. ՎԱՏԸԱՆՀ աճա (ՆՎԱ arem. प्रभाणे! «ԱԱ ՅԱՎՅՅՐՅԱ 
թ Š (à . (3 ~ (त ՆԹ Տ 

adai छै, तेमनी Aa «Թ साडिताभां Rea अते lnd विषय छे. 


f XR 


Վ A-a Raas ननि yA वास्तुशाखना muat पथु छता. arala- 
मांना AM As छे. Վատաղ «ղանը «`. मत्व्यपुराणुभां daa 
बास्तुशाखन। jg द्या छै, सज्निपुराश Quq WAATA वास्तुअथना sq 
०७0१ छे. 


$ Ղ(ՀՏ-»լ m भाता «Վ աուլ पिताना YA Շ«ԸԼ a छे. भानसा- 
Rai 809० छे X वासतुशाखना As WAA Վառ ՅՑ इता, Գաղ. AA 
MAA q'a MA ՅՅ. जज्निषुराणुमां GeX" छ. “ नारदीय (sieut ” 
MUA भेष YA भारा YA Հ«ՎՏՀՎ B. 


Բ ի ` 
, 9 a, प्रसिद्ध ՀՏՐ. wata ya इता, Auat «ՀԵԳ» अथनी 
ՀՅԼՎԼՎԼ गज्नपुराणुभा 6८4० छे. वराइसि(िरिना waag नामे अथभा 
aña ՊԱՂ Հուպ ३पे भ।न्ये। छे. 


Հ उभ२-वारतुशासन। «Ա «ԱՎԱՐ YARN? नामे अंथना डती SU 
तेव! wq uaa ARs’ Berani ७८३ छे. (RERA? dudl 
अथना sql श्री भार सेण ՀԱՀ wwa Գշ Saa देशभां as गया D): 


Հ शोत४-वास्तुशाख्ता खा aa- as C ase. नाभना Rey- 
अथना अती छत AA भज्निषुराशुभां 664 छे. 


१० [(asuqua-Q र०४/नितिशाखना असि जुनि ՑՎ. ARA नीतिशाख तथ। 
सथश।सभ। विशक्षाक्षने nate भाच्या छे. ՀՈՎ नामना As Qa Վոլֆ 
MUA « यशःस्तिक्ष यप” नामना aai तेने नीतिशाखना ՀԱՎ. se छे. 
ԿՀՎ भत्व्यपुराशुभां agaa जायायो ՀՈՏ qai Gedu छे. 


a R 
R शुऊऱहेत्येना ARa श३ Ys MUA MAWE ՑՎ. AAS CON 
swa तेभे। ԿՀՎ gal, ` नीतिपाइय।भृत ? भने aaa य? नाभनो 
AA RAUR केन (ata UA शुडन। नीतिशाखना थ 
NS ( Bx Maea Usa नीतिशाखना ՎԱՂ असि yzy 
ՀԱՎ छे. Aua E ՂԱ գուլ ՀԱՂ» (विषये, Guia ०५१७।२, uda, 
suae NA शिव्पनी AAs शाणा पर सविस्तर ՃՂԵՎ माथी छे. 


१८ ५३२५्‌[त-सर्व विद्यामा निष्णात देवाना a शुरु वास्तुशाखना yy 
spat GUUS छत, AA भानसारभा Gedu छ. 
J 
-GUNS 
क्ष्णु भा 


१३ ५९७।४-य३न्‌पुराथुन। GA yva ते वास्तुशाजना ալք 
- ` (š रं ~ 
SU ad «68124177 नाभने। (ԿԵՑ ql] լ छे. ¦ (Qaqa 
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Masni साथे Nested YA नाभ भणे छे. डिरण्यडशियुना पुन wesie भानाथी 
लि. इता डे ու तेना Gedw «ԱՅ. नथी. maai सज्यायिशमो 
aAa Lla ततयथाभा. तत्र तथा ळ्ये[तिष साथै (Կ पशु "पेत छे. 


araar el वर्ण 


नारतना Յե ani wela Reya सश्यासी वर्ण बसे छे. गने तेणे! 
WAUA (नाणशहि, 42415 डे RiR) MAn mad ՀԱՊ. डरे छे. 
परतु sun भणे X धर्म uda ՏԱ डे ԹԱԹՈՅԱՆ unuda 528 
ays प्रतिभां d eof պա Վ Մ गये. छे. AN ते nia ll (१८५ शेक्षी (पद्धति) 
YA Za usd sat simui «Վ d myag साधन wap mus? Հ नथी. 
हा. d. गणाण, जिडार, सिच, areia, डाशभीर घत्याहि aidui walla 
(ieu YA axgg! mi deu KU wy नथी, erai Desiri YA 
madi भणे छे. ԿՎ AUN sad AA Վեն Gar YU त्या 
awe Wadi मेनी तेनी. पशु स्थिति ५४ छे. 


इपर sgh AU शिटपनो। «Թավ १७ तेरभी Ael सही yA xls 
aiani छता. Հոզ eua x3 «պ ब्वणवी ARa, Gub A 
Ramga पे।ताना widd शिल्प शेद्वीना aAA स्थन AAL ४रत खत. 


Sym («ՀԱՅՆ 


Reya जा mga वर्ण पश्चिम लारतमां सामपुरा MAI शिव्पीभाना 
छ. Buya प्रभास VIH Jadi ७त्प्तिने। ७८4५ छे. पूर्व zat 
MAYA (Գու प्रथासपारणु)भक्षय डेषन। श्रापना Fa थ द्र Aat 
छथ, dad Վառ, vie गाभऱ्या इता, seb पूर्ण AIM यद्रे ugs 
आम रत्नादि से?! साथे Daya ԿԱՅՆԱՎ सायी age थ्यो, तेभांना fuen- 
seai प्रवीण ազատ तीर्थानी ՀԱՎ ՉԸ. डे हान स्वीडारवानी afis 
मताची, तेमणु Beug «աՀ. तरीडे रडवाने। २१२७ ZA. 


Buya MAMA Safa विशे yali Gam B. Aay शिव्पीने 
पवित्र mda छ, Jadi Safa AA ՎՅԱՅԼ (Rue 5HA स्वीआर डेभ 5314 
इवे «ՎՄՅԼ:- 2 I 


प्रभासेद्ुत्पतिय स्यं शिल्पकम प्रदायिना 
Հոգս ज्ञाति रूपाहि देहः श्री विश्वकम णः ॥ १ ॥ 


सेमनाथाज्ञयाकेचित्‌ सामपुरारिति स्मृताः 
पाषाण कर्म कर्तारो विश्वकर्मालुगामिनः ॥२॥ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४ 


चतुराशीति विज्ञेया ब्राह्मणा द्विजकम णि 
धर्मशास्त्र गुगेयुक्ता भोगेश्वयैबिभूपिता ॥ रे ॥ 


प्रभासक्षेत्रभां YA 6त्पत्ति छै तेवा ey इभेन शात! Maya (41531 
स्वरुप छे. Quai नावडे (USHIA मुगाची. पाषाणु saat dl, 
MAM sma ՀԱՎՆ, MAM प्रडारना «ԱՅԼ पर्भशाखना SEI ui 
लाज मने AAE पढे शालता शेष (Ae sal «ԱՎ Way MUA 
थय. 


शिल्पिनः हृदये ब्रह्मा इस्तयाबिष्णुश'करो। 
चंद्रादित्यों ՀՎԱ: सर्वां गे मात्र देवता ॥ ४ ॥ 


Gu? s तेवा uy Թալ gaari wau बसे छै, तेना णन्ने झाथभां 
विष्णु भने शिव ՀՏ छे. तेनी भे सोमा सर्य थने थर (wag छे. नभने 
तेना aini सर्व देवताले a3 छै, था «Վ विधान “May 7 
MA YAHI any’ B. 


UNA (Wala Կ. aq edl व्यवसाय «ատվ ऽयो. «Յով 
MWA Xue dar खता. AA सारी ने उेणबायक्षा खता. पथ्‌ Վաջտջը 
Asal धधा तरह कक्ष थापी Bnl dex gef sa". मेथी शिल्पा सन्त 
Mai ՎՅԱ ag SL aava थया, छतां पेढी हर पेढीने w Qu ढेपाथी (eut 
स २३।२ vade २६. YA पिता WAM (ԿՎ. Baas शानने। ate w aQ. 
JA YAK म३रीयात Sual BA. तेथी शनी eurad Wg yra 
इरी ՎԱՎ usea थया, भने Ya asa गणुना uw, yat Ya 
aqi aay लिया wQ तेनी aA क्षणावता, Չո. पार विनाची ag 
yda पाथी. परिणाभे शिल्प अथोभां ET ya Mug. YA शण्हे Mudi, 
पशु 56७ ay. «ՀԱՎՎ AA Qw Թա-ՅԱՆԿ «Վ अथो पराराभा परी 
Sada ले मन्या; di Su «ՈՀ. पथु Պալ थया, गाड़ी रह्मा Q POE, 


d छे. YANA तेना. YA aguia साइ «պչ Vas, घन . भने 
तेना ԹՎ: शाननी ०४३२ छे. 


a 
२४ पुराणुभां ७८६० छे $ “FURA शिल्प स्थापत्यते। व्यवसा 
(«ԱՎ fep ज्यो.” था समनपुर («ԱՅԼ पश्चिम qusqa, सौर, yov- 
रात, ՀԱՀ, ३२७, ՊՎԱ UAA (UZIA) mule տնա दयागा सारे! 
asi? WAL «Վ त्यांग्/ dade उयो, गाळ wap Zeas Թավ A- 
wasi NAR «ՈՀ ԿԿՎ छे. जा शातिना Ays MURA परपराने! 
शि्ष्पने। अन्यास गरी राणी («ԿԱՅԱ «Վ «Ա 3. ապա ՀԱՂ 
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mena ng aey छे. पर ՎՅԱ ZA परपराथी भ हिरि ԿԱՎ छे. Jadi wa 
शिल्पा अथ «ՎՏ Վ: ՅԱԾԼ वत्ता प्रभाणुभा डेय छे, भाग पशु तेणे भे १ 
stadt (ԵՎԱ छे. 


एस्वी पायमी nani इशपुर-उवासियर राळ्यना AAA (aAa 
ae हेशना MKUYA AMADA भाणवा मने २।०४५१।१।१ प्रदेश।भां WAHI 
शताजिइमां नाव्या AA Gedu छ. तेमां बाट देशना AARIA ԿՎ SAM 
ՀՎ छे. ; 


Հու राष्ट्प्ररवाशीय օգ रागरे «ԱՅՈ adai YARA Zaa dudl 

h vn e b 
agyad Waled स्थना भेडन्/ गा ՎՏԱՅԼՀ HARUNA छ. AL २ ६५ 
(दक्षिण avaa) ना शिट्पीभे।ने AWA जा स्यना डराची छे तेच तेना ताग्रपत्नो 


RN 


परथी «եա छे. MENA रा! (NANDI MKUYA शिटपीय। galt. 


सन्य ग्राताना ND 


sudlo Fa YA भारतना Ga ARa WAHI छे; c? agt नाभथी 
Davwa छ. तेज महापान g KUHU भडाराथु। थयु ՅԱԼ ՀԱՎ छै, २१०४ 
ya eug aj ex HADI उरे छे. qut ԿՅ ते भ्रातनी शैक्षीना (ԿՅ 
As «ԿՏ wap छे. dug गणित मापणा opt रीतने mng छे. AR- 
zaidi YA अने. थुपनेश्वरता «ՎՏ «ԱՅԼՆ पति ԳՅ ՎԱՎ छे. 33 
छे X eacuval em भिरे! ՏՆ Q सकी «ԱՊԼ सा भडाराण्‌ शिव्पीशे।- 
छळ sia डती. मारे जा (used agad त्या भात्र 3४ Së BU v छे. "भा 
मडापान AA भछाशण भे भे पदवीचे त्यांना Rel विशेष ԿԱՎ 53. छे. 
Gata us must मगत्नाथपुरीभां ३० MU BLO, Կաթ भे डरे गने 
HAA UH मै gga बसे छे. «մու «առում पथु भेवी ०४ शिल्पी Sta ՏՎԼ YA 
२१०२ तेभनी ger ति Sé v जप देणाय छे. ՎՎ Վ azaua भादा ममाथी anayea 
smaa AR WA थाय छे. Q AS Quq YA भान Gu» छे. SHAA 
पाता नागाळीनना cU wal sud साधु शिक्ष्पतणर साची. न्य छै, AM YA 
WADI तेनी. रक्षाने। भार्ग शाधी Հւ छे, ayani SAM sia उणा x(axu 
सुंडर छे. विघभी' रान्य शासनना sia १९०४ ala eim स्थापत्ये।ना नवशेष 
२१०? ARANI BA छे. 


छ. स. YIN ՎՏ शता णिच्या. walla स्तूपते! इक्षिथु इखाळे प्रथम 
ԵՐԿԱՅՆ Վ श्री सातञशी ավելա शिव्पीमाना अखण स्थपति AAAA 
चाताना ՅՐ न चान्यान! वेण छे. एस्वीसननी BA adai ալեւ राळ्येशासन 
ՎՀ agai eg. d «աԱ «վ 8" Վ जी इती. 

Aai पथु जावे। ०४ शिक्ष्पी वर्ण edi. «Ա द्रविड (ՀՎ օՎՎՀԱՎՎԼ za 
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पर प्राना wua As «ՎԿ «ՎՏ नाभे glana वतनी शिक्ष्पी मच 
ՅԼ प्रदेशभां ՀԱՎ. पशु d ՔԱՎ. «յզ. शिल्पी त दती नडत! qa 
तेमनी wA जा Լոմ 31 अथा पथु aB. ३७ पर पराना SRY [ie 
saai ते yan Ba तेम ձավ. QQ डे डे aad uet ՀԱԳ पतान 
विश्वमना १२०८ mag yaa ՓԱՅԼ «ՎԼ उरे छे. quat 34417 ४७ ն 
Aaa («ւու «Վ छे. yazaa WA AMA As ագ नाचे ՀԱ 
aX छे. JU ugsa तथा भूतिस्यना saai dy छे. 


RA adai adai ՀԿԱՎՎ cues dad देवशिरिता aA agta 
तथा राभहेवना Ag प्रधान इता. Al विद्वान ४३५ “ agebat - ԳԱՅ" 
qmi «ՀԱՎ» केवा थाना Հո इता, MA AAA शेष तेनी ०४ छे. 
Quis aia परम लपत छता. QQ पोताना ՀՎ प्रेरणा नापी A 
प्रदेशमा ZAM HIZ जाधाव्याने। 66६० भणे छे. तेभने ՀԼ HENA Held 
स्थपति पशु ՀԱՎ छ. Aua भांधेक्षा जा त्रणुसे। भहिरानी Հաա ՀՎ. परथी 
ते शैलि &uzwa नाभे Daa छे. 


Ry? प्रेशभां wap «Վ. शिल्पी वः छे. पणू HA भणी 253. नधी. 
SAMA राय YA Aa ՃԱԿ», Ag तथा से।भनाथपुरभता HUA 
(d Gan ԱՎ» छे. तेना ३३नायार्य नामे Հտ Rewa? Uadl 
१११७भा थय. ते थुणना NA Uai fée, जावेया, य हेय, भाभय।, 
अभया, ՎԱՎ गने Aala MA प्रसिद्ध छे. ad uia sub rgyal 
uasili शिवक्षिण स्वाभी «1 झोड १७ Թ6:Վ इता. AA शिष्याने զատ 
Gies aea sad SU duv प्रतिभा awg प्रत्यक्ष शिक्षणु देता ՃՎՆ 
२७स२-४०५०४नी Reia ԳՀՀ š विराट «(ԱՎ Baa छे. Gar Asd 
(NNA मध्यम Aa छे. 


Ë MAU सब्य प्रातिभं yaiua, वटाणा 41 त्था घम परिवर्तनन। լզ 
शब्पीभानी न्ति नष्ट mue] ad छे. सशव छे S जा गति शिद्पना staat 
AUA णीळ ब्यवसायमा wap पढी «ՎՃ Փա. 


HA MER CaA «ԱԹ G< aradi ३२६४ ԳԱՎ ०१०३ ? 
dad («ՎՅԱ As A छे. ԿՀ AA ४४ उभी, साहू ՎԱՎ լպ 
WAHA सने भेती नाडि व्यवसाय sx छे. तेभांना Seats वाढच आम s 
इरे B. quu विश्वडभौने पोताना Մն ՀՎ भाने छे. Gu Յով शाखीय niu- 
sua इरे AAU १२३ ձգ adni AA नथी, पाषाणुनु साहु. տոլ इरनार 
ARA १२३ त्यां छे ०४. 

«ՎԱՎ २५१२ तरून मदेशभा जोड प्राह्मयु «(ՎՊՀ (Xe RU छे. AM 
male शिल्प saqi अतिभा-भूति विधानना व्यवसाया ay Md B. Հալ 
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«ԵՀԱ niusa पणु उरे छे. तेभनी WA डा suf शिप WA प७ भणे छे, 

yaaa पधुभां «կ Qusa axes सने जाए आंत थया छे. AN त्यां 
(शिल्पी afg नास निशान नथी रहु ते giad वात छे. 

avzal वैश्य, मेवाड, YAA गने Վատ खे यार ww (211 कानी 
ՀԱՅՆ छे. AM ՎԱՅ श्री Aasaia YA ՓԱ हावे. sx छे. (iex 
sa ՎԱԼ AUR ड भेशा ԱՎԱ. HAWAA ՉԱՎ देवते पिता gen ՀԱՂ छे. 
गज वैश्य, मेवाड AA sj x ԳԱՄՋԱ विशेष इरीने ४४ उभ डरे छे. पाचा 
लामा बे safe पातानी »աօ2Թ5. «ՀՎ छे. पण d यो. (usa 
ՎԱՂ y3- भाने छे. 


ԹՎ ԿԱՎՈՎ स्पष्ट «ԱՏ X हा झायी Gas ea 81 ४ ՀՎՎ 
saag. sede Ua Red निधुणुतानी «շմ ४रीने तेने sec lug. ने 
तभ न saai गाचे Հ. «ԱՅՏ-ՏՖ Buda sp ते डार्य शाख सिद्ध 
न थाय Վ arvad «Վ (eda (QRsql ԿՎ छे. भाटे राय suau? ad 
३२२ परस्पर aj ef विश्वास घर।ववे। ԱՅԼ. ते ses सिद्ध थाय छे. तेथी १४ 
ՀԱՅԱ sgj छे. 


एकहस्ते तु कल्याण द्विहस्ते मृत्युरेव च । 
गृहदेवेकशिल्पिन' भाषितः विश्वकर्मणा ॥ 


सङ «7 शिढ्पीना 51 ada sN տապ थाय छे. ले Տն ala 
डायोथी मृत्युने, WAA ՀՏ छे. भाटे wese? डे देवाक्ष्यभां 305v शिटपीन। gA 
झायी sag. NA (ԱՎԱՅ sy छे. 


स्थापत्याधिडारी 


wani 868० छै Baraa «պտ ՎԱԽՈՎ श edd ՀԱ 
उरी. saia saad WASI स्थपतिन। जुशुद्रैष HANA sŠ छे $ Ayu, 
शास्त्र, गणीतरा, घामि5, USHUZI, suf Paste, assa, usual, ՀԳԱ, 
घु. ayadi, निशी URR» ՏՎ (०७) बणरने।, प्यसन ՀԱՎ aA थित्र 
Ruuat अर्थमा प्रवीण स्थपति BA «1731. २5 ՎՎՀԱՎՎԼ प्रभासम्‌ SHI ՀԱԳԼՎՀԼ 
(शब्पोन सर्प 3०२ aa छ. 


ԱՀԹ asada AAs पर्श wa छेः- (Ս zuufa (२) 
sius (s) qas (४) l-A आरेना sad पशु Qiu नापी. छे- 
q स्थपति-य्थापत्यनी स्थापनामा स पूर्ण ये।ज्यतावाणे। स्थपति (थीङ्भे चीयर) 
Հ yandi स्थपतिन। Aga जबुसरनारे। स्थपतिने। YA डे शिष्य; wA 
3 
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UA Գլակ “ सुतर छोड 583. aset DU queri - Guia 
WAL seig (պպ 52 तेवे। निपुण, स्थपतिने। जाशाप 85 AANS (fs) 


o c 
उ AA-YAMA भ्रभाथुने MARI; नाना भाटा पाषाणु 304 SAUR SUA- 


Է ~ [त 
नार; साइ न5शी डे ՀՎ sta इरतार; सहा Aard (ՀԱԳ, स्थपात प्रत्ये 


ՀՏԳԱՎ घरशपनार  q&5 MAL. 


४ awani तेना भे 3812 उद्या छे. भेऽ त ५०८ ruf ४२१२ पथ डी 
ւը y i A 
(ԱԶԿԱՅԱԳԱ) तथा MA भाटी «ՀԼ AYY ՀԱՏ) y3 asa ALISI 
edat. 


वर्तमान anai MAYA (UMA saai “9४४२” sB छै, avu 
(२०४ घारणु भरनारोने। Վ अपभ्रंश छे. MU ayaqa सोणभी aal 
adai “सुत्रधार” sgan Sung शिट्पी aai As mM ALNA “8२” 
MA सभाघता. जा “हर” २०४ (ya) ua A aaa छे. भजणीशभी 
UNA 3९ रान्य शासन 51721 R सभुडना 5परीने भीखी 416628 
addig २३ AY. YA भीखी २७६ «Վ» ARa 6परीने ձայ पडे छे. 
तेथी RMA भीखी 26621 Dug MA नथी. शिक्षाने «ՏՎՅ. ते 


शिक्षाप०-तेछ' २५१३ ՀՎ aae”? २०६ 3. Raae २०६ 8२ adui 
२१०४ uQ afaa छे. 


(YA अथासां ७८६७ छे $ ՎՏՎՎՐ Հաղ पासे ՀԱՏ रत्ने, सदा छाळर रडेता 
Sd. Pa Al रोग c? ՎԵԼ छन्छ। इरे तेवी. s ते वस्तु तेनी पसे w थाय. 
at योह रनेभांना Asg Վոլ aM SC «ԱՎ छै, dd sta Հող ठेवी घन्छा-याशा 
sQ dg ० ruyata त्वरित AY झरी zag gg. AN cv Ճգ" 
असणाया (ՎԵՆ भेऽ stb जा रथना 92 sl NJ maa छे.) 


ՀԱԼՎՕԼՎԼ (ANU: 


नारतीय स्थापत्यने। Asa atis भावथी or qta $a-w हिरे, «տ श्रये छी ने 
WARI छे. Beal, नगरे, UVAIA केवी स्थापत्य स्थना ARUMA तथा धना- 
ԱՎ Sear तिथी ०४ जा Asa थये। छे, देना MAA qoq անվ Թ» Hed 
ya पास ada भणे छे. (१३५-२्थापृत्य तथा विधा उणा later ՀՀՐՃ au 
Saai HAS इती, गेना वर्शुन «(Վ आयीन Kishi ԿՎ aai B. 


चोथे डाणना ag «լվ पछी ० (ԱԹՎՋԱՀՎԼ (Վալ र्याय( खत. 
NJ आयीन च्यायत्याना डाणडभ परथी agaa ण'घाय छे. Auat Reyaz 
sla देशना शिल्पनिष्याता पणु >u aA पाण्य। खता. या हेशनी २३% 
यात्राध इस्वी NS ० जावता आरण qai युरोपीय विक्षान। द्वारा S नियमा! 
Վ अच्शे।भां wap खता. 
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स्थापत्ये।भां Yona BaRa विविध (գատ ae पडतिने! (asua 
sua: YAK YAK մոմ तेग TAA wd WAHI SA इभे स्वथं AU जये 
EN Madii S Ra (Թու धाट Gaa B. REN 
ays पद्धति Msa UMA छे भेन s&g daa aa छे. ays ՎՀ 
ays aed nadl तेथी ते ०७७ जोच डे Ra anad Ad छथ 
विधान जीनपायाहर छै, Budi थाइस (Gathi nadi As Š ५०१ सप्र- 
- हायनी शैविभा हेशना A Aaa ४1० भणे नवभी-६सभी सदी. ՀԱ Rey: 
छतिभा परिवर्तने, थता ov जया B. ते पछी ० तेनी. स्यनाना Msa सिद्धांत 
नछी थया इशे Յու cag पडे छे. «ԿԱ ՎՈՏ नवभी धसभी ՀԱ. ta- 
ԹՅԱ भूण waa ՀԺ छश Waq anag नथी; du हेवभहिरनी. 
Chat थरवाणा पणु Aai mus MUHI वे छे. Auv थरवाणाया णास 
Zaraz पथ्‌ Bia नथी. बणी ag Mlib-yeud stw ATUA sdl fania 
भरता साइ eg. धशभी add «ուտ Raani Վ» Selg (ew पथु 
पाछया. धाणथी लिन्न aag हेणाय छे. AA Ud स्यनान 34 Aaa 
MWAL गणमा मचाया इता भेम MSA Aldd ५३ Ð. 


परदेशी विद्वान! भारतीय शिव्पश्रणाना ԿՏԱՎ» ԳՏ ԿՈՎ Gey रयनाने 
Su छै ते तदन ՊԱ छे. भे QL भोज Machala शि&्प प&तिन। 51148 
թռա आंतीय लेह छे. ՉԱ zad शिक्ष्ष्रणाहु विशि०० (क्षय Վ. तेना णांचछाभना. 
घाटनी meds ՀԱՎ. छे. m १६४, wa 8 da 3 wap anelad भिरमा 
२५१० ՏԱՎ B. 


Rieu Sulla տ: 

Rasal अजित Aai आ वस्तु स्पष्ट ԱՎ छे. ԳԱՎԳՂ विविध miel 
(ieu. योड madu अर्ती. इती, Paid eus Gan պա छे. Fua sal 
लागा ते ब्वतिना MaA ՀՀՀ. थती. डती ՎՀ. ԿՎ qui Gedu 3:- 

नागरा द्राविडाश्रिव भूमिजा लतिनास्तथा | 
सांधाराश्र ճառա मिश्रका; पुष्पकांकिता: ॥ 


एते चाष्टौ शुभाज्ञेयाः शुद्धच्छ दाः प्रकीर्तिताः | 
देश-जातिकुल-स्थान-वर्ण भेदेर्पस्थिताः ॥ 


(१) १०२, (२) ५६, (3) ial, (४) afaaile, (५) २५२६, 
(0 विभान।हि, (७) Masle, (८) weusi(é ՀՎ २३३ ma maei e 
व्यतिभां ) ७७ छ६ना ३२०१-0 स्थान waua qepa Q; 6पच्यित 
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थया छे. वणी musun डया dead Մ मतिना ածն स्थना थाय छे զ 
पथु sB moy B. WUTA, महिराळ्य, sag (us), ՀՆ, जज, 
gese (giad à a देश), ՎԱԼ, awaq, भक्षय BA, x उशी, s(à'at, 
sago, ՀԱՀ, 31४०, दइक्षिणापथ, «ՎՆ ՀԱԳ, ५५६२. EC ०२ 
yea, २२४, ՀԵՀ, galaa, JUZUU, ६'३५।२७य, si, YA २, ato, 
ԵՏՀ Ay, we) तथा तेळेगक्षणु प्रदेशमा जा ALIA muat यता 
इता. MWIZI गा नातिन! Graci asia aer ATI ETUDES 
३ शिभावयनी Ga? «3:09 ձատ Q P AR- Թ Պալ 
Raya yad Հաա छरी डती Q परथी maen जा घाट-याष्रुति Gg- 
ad छे. ज। सी व्वतिना ՀԱԼ डया adii Sat ՀՎՅՎՂԼ र्यात। SA 
तेना सशाधननी ०३२ छे, 2 «Հաղ seini विद्वान ada UA 
राष्ट्रिय ՀՀԵ al ७पयाजी As YAAAKIH त्वरित sig धर छे. 


द्रविड अथेमा Qu भाज ՀՎ मतिना आसादेाने। ०४ GeX3 छे. (१) धक्षिणुभां 
५(१३।६, (२) Carai «tfe तथा (3) «Յուլ Aaa Aral) «ԱՊ 
mash eu ՀԱՎ. գգ. वणी Zeas Aa eud 5541» 
Uaa ՀԱՎՎՏՎԼ Agd नाभ ԿՀԱ जेणणावे छ. ՀԱՅՏՎ Aa, ५८4५ 
WA մ». पशु ७पर sgj du a विधान Wig छे. 


(vesci: 


aye, घ५१४, arge (Geu स्थापत्य), «ՀԱՎ, गणित մթ «Վ» 
Gead mgala शारतभां २ aU छे. युरोपा देशमा जारण तथा sls ५० 
ՀԱՇՎ a विधा परहेशे।भां ՖՀՄ छे. जा «Վ» विधाना (rated quta Վ Գ 
विधाना ՅՈՎ ULA ՎՊ भे sunat निष्णात प्रसिद्ध BAYANA ष्य 
छ; ՋՂ ते YA तेभना नाभ साथे Ջա छे. ad ada yaa ՅՎ-22-ԱՎ451Ղ 
ՀՎ ma AG 3X «ոլ साहित्य छे. aani Auat sdu aniy maBiadi 
sa स्थापत्यैनी WA तेना अथाना चथ विनर ՎՀ. AN «Վ» «ավ 
(AM स्थापत्य sud aea «x«t AWA णनवाधी तेना SIQUIS साधन 
Կգ um ՀՅ नथी. «Աւ «eps ia विधर्भीभाना «Վ नाश ՎԼ 
Gxia AAMA «ՏՎ वृत्तिता RA पणु जा अथा sis 65४5 ने। 
ԳԱՅԼ जन्या. भेथी Q ४६ शिक्ष-साहित्य २३३५३३ ०७१४ ՀՎ ते (Թ 
XC ESTE RD adai अणे छे. ՀԱՅԱԿԵԼ सपूण अथ भणी 21541 
नथी, «ԹՀ. भांधनार शिद्पीभे। यासे Matai घधानी «ՅՈՎ पुरते ० ՖԱՐ 
ՏՄ अथनो लाग ब्णवा रहो छे. ՏԱՀ. «ա. Գալ ՊԱՊՆ नथी, वणी 


ա salia अते परथी थथेवी AAi पार विनानी «պարա Հով 
जावे छे. Sas E a 


«E चया डारीर ԳԵՐ सस्कृत quwi शानना अभाव डेथ छ 
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प्रायीन «ՄԱՅԿԱ AAA खता. Գազ NAS विधा ४णानों su Qul श्यना 
s B. argaud ՎՀ «աա SR (RASA के यथे ՀՅ. छे, Վ साहित्य 
«լ» Վէ Վա नधी, श्री विश्व४भोना ՀՅ. ՀՈՎ, वृक्षाणेव, ՂՎԱ, 
auala, MANABII, (ՏՎՏՀԱՅԵԱՆ aguas, va A-Aa 
अथा gla Maai जावे छे. के ud भारा ग्रथ WASH 6पवण्य छे. ५२ 
AA Qum सही yha տմ (meua (awa AALA enad 
«39 «Յե. छे. Q अथाची माळे Susa नशे aad थाय छ. ५६२भी 
ada प्रसिद्ध निण्यात eul ՀՎԱ wdd नम yvi egui 
aau श्रीक्षेन (Daja घेर थये! छते।. NA A पिता-४१ने sued ERE 
उना मड।राणु। SUYA निभत्रीते Հաա जध्ये। खते, (१) ९२१२ भरने 
«Յու eas AM भणे छे.:-(१) देवता-भूति asan, (Հ) MWE १३१, (3) 
२०४१८4९ वार्तुशास, (४) 3UH SA, (प) agusa, (६) वास्तुशाख, (७) ad= 
सार, (८) aada: (२) YAW भंडनना भा 1939221 33jài « alega ग्री ना 
ag सध्यायने अथ पथु भणे B. (3) गडारान् ले।०/२०८ ՀՐՎ yau “सभ 
Հեն auus" नामे अथ छे. (४) asia Mayu uel Hau वीरपावे 
८ जडया Կա: Ras” नामे अथ ՀՊՎ छ, (प) ३३३२ KM स्येव। ga" 
(arga) नामे 44. (६) पंडित वासुदेव ՀԹՎ “ वास्तुप्रदीष ” (७) HAM 
aea «ԹՎ “ परिभाणु भग्ररी ” (८) सूत्रधार awaasa “ १२0२००, ” (६) 
सूत्रधार aA «ազ ga” (१०) aaa Maed (अ) ^ salaa” 
(ब) १।२७-७४६।२, ” (११) HAM Sasa “ वार्त्वव्य।य,? (१२) सुणान हना 
८ खुणानह वास्तु रतन (qas wa”? छे. Guria AAA ? अथना ४ SAUL 
तथा Fofas xeu? ग्रथना छ अध्याय भणे छे. ԾՎՀՂԼ सवे [१११५१ 
नागराहि शिक्ष शथे! असिद्ध ՀՎԱ भरने MNA सीमा S Eis! स्थितिभा 
जिया, ते ad Ag «ԱՎ վ` «Վ खा «տան अथे २५१० संक्षिप्त guai 
YA वास्ुविधाने! ՀՀ 646 sA छे. (ԱՀԿՏԱՀԼ साहित्यना euze MAH Al 
USIA ७६२५४ YAN भ डने ՎՎԼ8-06ՎՎ4 राब्यने। AA aAA adisi 
बास उरीते जा महान sE suf छै, Q भारे Reva dug भारे कण छ, 


ԿՏԱՎ पशु argae पर GAM भणे छे. ՀՀՎՎՎՎ» afya, 
ग३३घुराणु, (WA HALA पुराण dosi su 864 «ՎԱԼ aud छे. ՉՎԱՎ 


जाजम यथा, (Sasia यथा, AMANI AI KAN AMI, HAN YI, AAH 


aai पशु (ԼՀՎՎԼ ANAL GAN भणे छे. sm: 

WRR Թազա उपरांत «(aae Reidi बया छे. खे प्रदेश पर 
usad सुस्थीभाड «ատա տաթ տագ ay छे. तेथी su ՀԵԱ 
शिल्प साहित्य त्या sva g B. AHA YA AMA (१) ԲԱՅԻՑ Geo 
(3) अश्यपशिवफ, (उ) भानसार, (v) awaa, (Վ) सयभतम्‌, (६) (ü | 
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wan, (७) agaaa (Rt, (८) argae, (६) 71 तत्वनिधि, (७) जं 
WAH, (११) UANL दक्षणशाध्याय, (१२) शान (aae wem, So. A 
इभी 151९, (१४) १२तुस॥२ «ՀՏ, (१५) agaa, (१६) em Ao UAAR, 


(१७) (३९५ xan, (१८) ५७६ Rewa, (१६) «(ԹԱՎ थितामणु, ४. 
अंधा छे. Թու wen डाव ՀԱՎ पथु भणे छे. 


WAHUNI yal (81445131 ada थत तेना ४24७ ԳԱՅԼ YA परी 
जया, ॐ खुद YA ՎՈՏ ४2६७ Թաթ पासे भणे छे. पथु à QL 318४ 
ना अथन। याड अध्याय % छे. awal ՎՈՏ, «ԱՎԱ, Say, (aiu 
वास्तु, २७५३२५, Waa ayl, ՀԱՎՀՎՎ, YAKAA, ՏՎՅԱՏՆ, ՎԱԶ ५०, 
manate, wuku, ՎԹ ՀՅ mu, ՅՐ 43 տ, 
Arak mae YA a नाना नाना अथे. ՎՈՎ मावे छे. «ւ 225 डो 
Sis AR णी MC WAA भात अध्याय ०/ छे. NA सा AMHI ՀԹԹԱՀԼՏ, 
Zawa, vwa, WAARD, नगर-स्यना, सामान्य शुषे! «ԱՏ 
विषये aa छै, भार पाताना अथ WASH ԳՎՀՎԼ अथे। ՎՈՎ Գո इस्त 
विमित Asa sal छे. «ՎԿԱՆ, Կ» नामे As इस्तविणित अथ छे; ॐ 
aa ऋषिता २थेक्षा WA सस्व नाभना YAN शेष अध्याय ०४ छे. Alas 
MA मा YA agd छे. जा थथभा uda वस्तु पयासे वर्ष YA «Վել 
YAU sue WA ւմ ANA २४ उरी ՅԱՅ. तेने wa % जणी 
ՀՅ. ՏԱ. ԿՎ साळे And AARNA a arg सिद्ध ऽरी भतावी छे. 
ՋԱՎԳԼ भावा AMA MMAM elsa सशेधनची vanen भापशी सर. 


SRA छे. तेथी «ազա भ्राथीन विधा ՎՀ ՅԼ ԿՀԱ aQ (asua क्षेत्रे नवी 
(isu 6१३२. 


डपाने Malt 


लारतभां राग, ԿՀԵԿՅԼ तथा MUA वणे" Resna सहा Masa 
ՋԱՎ तेने 5244 राणी छे, AM तेने UUA प्रधान uad भानता ՑՆ Կլ 
«Վ या जशे «ՀՐ «աջ ՎԳԼ न्य छे. भने ՅԼ ՈՎ जा տեղ ४६२ ४२- 
«ԱՀ सभा० धसाते ळय छे. Ne साथे 5डेव' पडे छे $ ACTUA ZUA - स२४।२ 
भारतीय eaa YA salia SQ छे. सरारे पाटनणर-टीद्टीभां 


दलित-डणा AFIM madi सस्था डली उरी छे. ՎՎ या ARMNI AL सुण्यत्वे . 


नार ՀԱՏ डे yawa केषी (as भत।२०३ sey स्थान छे, स्थायी 
KUNA BU quw A stia Պող अथाता सशाधन YA ՀԱՎ ६७१ ० 
सेवाय छे; AN eda «տւ ՊՀՀ Պո UA oa wà Gu qJ तेना 
aaa 541 »u इणाना ՑԱՎԸ yan प्रयास sA घरे 3, रह्यासह्या wala 
विद्यान। ABA Maa उरी ՅԼ विदाना सशिधनबा st त्वरित gaai वेव! 
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प्रयास थवा AYR. रान्य सरडारिनी केटी न्ट wa विदयापीहे-युनीवर्सीटी- 
अनी पशु ना «Հո छे: भारतीय Reusan aye (astaq भाटे जा विधाने 
ավոր Deo dali AMA पणु स्थान aug! ASA ad da NATA 
( 912464) शान साथै «ԹԿ (Asda) MALI व्यवस्था ug थवी MYA. 


स्थापत्यने ABA भानता सुधार, 


ԱՎԵԼ भ्राथीन डाणना ऋषि अनि प्रणित aM yeys aea 541 
बिना AA «ւ X इमा गणी seg YA yag aay छे. पुराण IMA 
वायुयान जाहिना पुन छे, wA ANG ՀԱՎ yaa ge wiwa 
ayd इता. परतु जुद्धिमण तथा परिश्रम वडे परदेशी AARNA saa 
3२३-२2 विभाने। vad समक्ष «ՀԼ उयो पछी न्यापशी ५२।थ्‌-4 4२५ 
JAA ՎՅ:Վ-Ճ ԵԼ ՀԼՎՎԼՂ इवे «պալա रह्यो नथी. वणी ԳԱՀԳԴ 
yua «պլա ՀԱՎ yaa yU भाने छै $ हेवभहिरे। तथा HA YA 
४जासय «ՅԿԱ पाछ द्रव्य wg थे ՎԱ छे; पथु ԳՂ sa २वे।- 
HAMA Gawa capud! div goad agoa छे. ԿՎ wu QA ԿՐՏ 
ՊՅՎԼ eel «ա छे ३ युजेथी (asua ua शिट्प-स्थापत्यन! विध।-स २४1२ 
osd राणी हेशचु गौरव वधारनारी ou इणाची ՎՊՀ 2օՎՎԼ Gud भे 
wap भेऽ ԳԱՀ agaa ० छे, VA vag गौरव नाणवनारी खा विधा-४ण! esl 
«ՀՅ. जुद्धिशाणी aru Gus eeN ou aaga विथार sA a छ. 
विधा-४ण।ने Gua Zag सहाये du राळ्य-तथा avd घर्भ छ. २१११॥।- 
लिभानी UWA «մ dag YA AMA aq ՀՀ MINI. 


Mane dla शिक्षप, 


wela स्थापत्य तथा साहिय १३% zad arlag yea सशय 8. 
wa विधाध्णा ते. sig) नभाः धन छे. ք(ԱՇՎ-ՀԿԼԿԳԼ ՀԱՂՎ ९५११३ 
maa Gul Ua २५२ छे. ते क्षारा ० amada (asta, Yad, 
ध्येय, ४णाग्रियता ՀՎԵ नेछ शाय 8. नथा उणा de Հոտ ay मन्नेने इषेः 
छे. edet wA ՎՀ: नथी, पथु geal सभर शाव छे. oy ott 
alag स्थापत्य उत्तम Bila ZAA गौरव देवा सरयु छे. MAA ad af- 
त्यने! wra घर्भणुध्विथी aAA छे. AN शिल्पशाख प ԿՀԼԳԱՎՎԼ साथे 31 5- 
वित ay छे, WA պԸՏԿՎ»Վ स्यना आयीन ऋषि-भनिशाथ 5341 छे. 

शिल्पनी Xodls Sw ԳԱՀՎԼ «ամա» (ՀԱՀ घाराभांथी 6:ԳՎ छे. 
yva -सिध्चांत yva manel (զու ՀԱՎՎԼ ads GA Sid. ՀԷ 
Հու «ՊԱԼ «Լ «ԱԿՆ «գոմ (ada थोय छे. ou सिध्धांव देवन fent 
auguga नाडारे भूइये। छे, «Լ भारतीय शिट्प-ष्चति aad 
सिध्चान्तनी Adag इन sad 3. aed याध्यामि भावनाचे १४ A 
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शेष «Վե यिन्ड छ, ध प्रवृरिधीळ ՎԱՆ स्थापत्य भाश्तभां Gai aai भने 
ते हश % Rel «ԵՎ Aa भण्यु' छे. आयीन stai शिद्पीने ԱԳԱՂԼ YA 
गश ՀՎ Վաղ थतु. Dda 'णाडभां-व्वपानभां yea धर्मने। मयार adi खे 
हेशनी राळ्यभाताे ությ USI 4941 AR ४२७! WANA इरी डती S भारा 
WAA «5131 तथा Gaai eD isl १ ०्वर५ २६ AU RE! 


लारतना REANA पुराथुन। प्रस MA पाषाणुमां ९७१ Bon तेभना 
else «աճ ԹՎ परम अ्रशसाने WA छे, ՊՅԼ परन। शिक्ष्प परथी 
शौर्य तथा घर्भीभाघ प्राप्त थाय छे, ०३ पाषाणुने पाया जापतारा DUA YUN 
शिक्ष्पीण। पथु ४वि ० छे, Q भारे घन्यवाहने WA छै, wama s suf 
wif X नातिनी नथी, खे तो waw भानव समाण्टनी छे भारतीय («ՎԹ 
SAL हणा द्वारा ՀՎԵՐ-ՎԱՏՎ पृथ्वी पर Gay छे sQ २८ WALA २२७ 
इरी प्रेरणा गोपी छे. भावी यापाशी स्थापत्य ४ण प्रत्ये भागे UHALALI «ՀԱ भ६५।२ 
ad छे .श्रीमत १०८ gaa adi ՅՅ. 8. थे % देशच gelu २44१ D. ०४३ 
Mgal प्रेम, ՀԱՎ, हास्य, ४३०1 Ֆ լմ eua भूतिमत RA ԿՏ ४३७ छे. 
चिनार A रणरेणाथी Վ ६शोषी शडे छे. पथु शिवपी खावी रजनी १६६ विन। 
० पाषाणुभां लावात्म5 समन 52 छे edv तेती खपू शत ՀՏՎ छे. 


(< 
aam. 

ԳԱՀՎՈԼ AAs ՀՅ भूति Nera आधान्य स्थाने B. तेना प्रार्‌ sun 
विषे Մակու मतले; B. Jini पथु भूति कि GAD 8. ध्यान Mad 
सिघ्धि ՀԱՅ ՀԱԱ yd अतिभानी masa ՀՎԵՀ D. Վ» sinai 
ՎԱՂ. Basai AUA स्तुति साथे भति आपत खता. खा. Yun AN, 
aga, शक्ति घत्याहिनी seua परथी अतिभाना ՀՎՅՎ Հալլ छै, ԳԱՏՎՀԱՅԼՅԱ 
अतिभा पूर्ण aad ३५ छे. तेथी Վ(ԱՎոԼ va b «ամ छे. «Ա. भान्यताने। 
an आरक्ष se (ւ vas थयो छे. Վ पडी sus «ԱՅԼՈ 
seyal ՎԵՐ ԿԱՂ: BA ՀԱՎ, साध्य «Վ साधनभां AJIA ASA, MA 
सने भूति-अतिभा wata छे. जा अतिभानी स्थापना मारे Ga SIAL स्थापत्यने 
afrua se छे. ՀԱՎՎԼ Հաճն, qas, ՀԱԽ ՀՎԼ yal, 423, 
ՀՏՀ B. पक्षानी alag yrd भइ ՀՎՅԿ थाय छे, Ag, शिव, «ԹՎ, 
«ԱՎ WA ՎՊ देवानी अतिभाना Nora भाटे RANI AN स्थणे RN 
स्थायं छे. इक्षियु-३विडभा. २५घ-५।ति५२१।य। णु yma छे. UU yA ՊԼՏՀԱ 
sai २३ AY sg. ug WAN सप «ՀՎ ԿՀԱ utasa सूय द्वेवना 
eod ARU ՎՀ परे छै, ՎԺՅԱՎ rub ते. नवा. aal नथी. (afaa 
WAL ASIA AMI 54 देवीओना ARU रतना As प्रातमारयाय D. 

qa (Ua उणान। au 92 Վո पछीनी ९ Ye ՎՐԱ 
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भणे छे तेना erm यश थुरे।पी (Sarai sls ARA suq छे. पण ते 
agw ola ՎԱԿ छे. AAs Wan MAMA wada («Կ NA 
Gre छे. भेथी ԿՀՎ (ՎՅԱ भारतीय («ԿՎ Ապ गणी sead a 
ՏՀՎՎԼ मिथ्या छे. 840 515 ետւ गांधार տար Gad Ba तेभ vua 
D-Ag' विधान Xu Ֆա sag «ԱՀ लारतीय չտալ Qu vada शिल्प 
स्थापत्यभा AU (ZAM mS xL न्भाष्ये। B. 


ng भाहि «ՇՈՂ स्थूतिडारिभे नृत्य-गीतनी sua भति ՀՎՀՀ नीति- 
नाशना लय MSA तेना मावा. डणाडारने जपशपी ՀՎ शिक्षा ՀՎ छे. 
AA तेने अपमानित इरी नगरभांधी मिष्टर ४२१ सुधीनी जाश। ՀՇԿՎ छे. 
से ०४ नृत्य-णीतनी sA वर्तीभान Ա. Հազ भारे पेरून भणी Հգ छे. 
w स्थायी yer शिक्षणा प्रत्ये gea ՀՎա छे eux ՀՐՎ: «aw wadl 
SA Հազա पामी सन्मान पामे छे. NA पणु stad Afaa ० aad 
पड़े B. बस्तुने dod «ՎՅՎ WAA sae As mad उरनारने suwa 
was aul अणे छे. पथु ayas AAU së छे 3 qoq 35 di 
डुहरती छे. तेना पर AMANA «ՀԱՂ eis ADB डरवाथी տտ भारी cda छे. 
Cun भारे Xas v प्रश्न छे डे थु ոտ साथे ՎԱՀ»ՏՄ aav नथी? 


भूति-विधानभां wa ० (Gre MEL सरणा ama होता नथी, aalan 
yandi बिना MSA भूति Aw नहि AAU Aoa asa नथी. तेथी 
लिन्न लिन शिव्पीआना «Վ Aada Ad ut AE उभी mus सौय 
नळरे पडे छे. ४०-४ति Վ WA WA साधती BUA 214531 Ag We 
५०४5 WA छे. cap MR भारतीय ३५ा-४तिभे।ने. नेल भारतीय शिव्पीया 


yard ४रता. quqa विशेष अ्रणण ՀԱՂ छे भेम २५०८ dx छे. 
ՀՆՑ alad 


edet edet ՖԱԿԱ DUYU ՀԱԿԱՆ AL गया तेभना SHU Gea ot 
भणव। gea छे .० ४४ भण्यु छे ते wel ալ नांच वीची B. Հոն (९५ 
avad पाषाणु sta इरे छ. ՉԿՎՎ घालु տառ ՎՎ Վան (qeq ՏՎԵ 
तेमना Weld sunat घालु sad AYUD AUY HASINA AYUA HLR 
ws Maat गावे छे. जावी As घालु प्रतिभा Bier WA जाओेटाभांधी KAA 
छे. eyda स्पाभीनी भडावीरनी (Թու Baid ag Gu आरती 
A «ատ घालु शिवपनी at सुंदर जडित YA պԿՎոտ WAA सदीनी 
भ३मभडणना sug dad शिव्पीनी aAA छे. ԿԱ भूतिना ola खोड 
au yva शिल्पी “ शिवना ” नामे खता, तेणे वि. स. एडडभा 
x Հ ` 3 "jug 
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fiue saad चातु AMAD sma wmd ՀՎ छै, ते डा सममे 
Ru. ՎԱ पातपरा aeni D. ते पर वेण छे डे 3 


` ` साक्षात्पितामहेनेव सत्र रूपविधायिना । 
ps शिल्पिना शिवनागेन कृतमेतञ्जिनदट्ठयम्‌ | 


साक्षात पितामह ग्रह्मानी YA सप usa इपान सळी शिल्पी शिवनाणे 
ये B ai जनावी छै, वि. स. ७४४ waai पालि ata sunqu नवभी 
adai घालु sad YAA इणाडार-धीमन «Վ dawa नाग (WAN इता. 


E mou եպ तेभ साथी स्तूपनी «(ապ RUA smaa हरताळ RA पूर्वची 
K थी si ՎԵՀԱ "ՅԷ भांधनार भात्रा श्री सातपर्णी ama gua ՀՎԿ(Գ 
मनाम इता, अभारदेवीने। सारनाथ नामे Rada (141 वाभने 31424. 
Sub 4 बोनी: घाराप्रशस्तीने। Mada Ga ՀՎ: Թաղ yA शिडपी 
Xue ՖԱՅԼ Gedw छे. 


' ति. պ. ८८८ भां भूणरा०/ Rua lar स्थपति जजाधरे (Qaqa Գ«գ 
३द्रमड।क्यनी ՀՎՎԼ 5241 ते sad पूथाडुती तेना yA प्राणुधरै 224. वि. स. 
१०२० ՎԼ सरसाभो विभण «(ՄՆԱ supe सुप्रसिद्ध HR निर्माता गथुषर 
नामे, (2211: ՏՆ. वि. से. १२१० ना २५६०? ՀԱՂ վու हीराधर नामे 
शिल्पी थछ जया, YA SAWA स्थापत्यनी aa 5241 छे; A Ms aal 
७५९७५ छै, ` rife Pls | | 


kafa स. १२८५ ना समयमा गुळरातना Ru qa) agun AVUA muu 
KAYA भहिरनी ՀԱՎ. Staat श्री Maa स्थपतिना LA sad छे. >u 
Maaza ते sunqu Aasa २१६२ सभी գտ धीर जथर स्थपति खता. 
YA avai तेमनी (ԱԼ भडान Qallar केटो इती. dab ԿԱՅ 
MKUYA Վ» शिक्षावेण ԿՀԱ भणे छ. aguna «ԹԵԼՆ ULA पमा 
MAAFA MI अस शा ԵՀՎ AB m4 Wap छे. «Ճ Maa! ən afg 
ARaa WAA YA तंभारी “भक्ष्य S यीर४0ण RBA «Վ तभारी सभर 
MAA २१२.” : ! 


za 


: Aue भेग्दुरी नामे sis शिवप ad za शिक्षपी, asa ya १८4 देव 
MMH सहीचा yan ZAWA खता. , 


नि, स. १४८पना «ԱԿՈՎ रोळस्थानना यावी अगणाना ASYA सुप्रसिद्ध 

YA युसन भरं।आसाहनी स्यना “पाइ? नामना Xo (Rela उरेची 

छ. Raa ՎՈՎ ते sA SAR ब्य आसाइनी ՀՀՀ. परथी तेनी 

अतिष्ठतशप «Լ (हिर देपाडे ataa GAN छे. मा arag mateg तण 
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प्यान DU अथना MBAL ԳԱԼԱ GAUA परिशिए्ठणां पे" छे. तेन(थी 
igata asy UZA विषार զատ छे. usd Qu डथा पशु walaa छे 


वि. a. ११७३भां हक्षिणु sellos Ra सुप्रसिद्ध cit (asla (e 
SAME छता. YRA adai Aaa xeu राणुना Uani adete URA 
Feas स्थापत्ये(नी स्थना सुप्रसिद्ध सूनघार स्थपति «(ՏՎ «ՀՎ छै, तेना पिता 
ता YA AALAY पाटणूना इता, भेवा३ Հւ निभत्रथुथी तेणे - त्यां 
निवास 531 छते. Հայտ जेतान। PLYA भइन सुप्रसिद्ध स्थपति ՑՎ, पेशे 
AAs शिल्प योनी ad इरी छे. Qusa शिद्पना अशुद्ध भने «ԼՀՎօՎՀՎ थयेव! 
अथाने व्यवस्थित डयी छे. Վ श्री विश्वमाता MAA स्पउप Sal. >u ԼՏԼՎՅՎ 
शिल्पष्रणानी भारे सेवा उरी छे. तेना नानाला «use पश xav. («ՎԼ ՏՆ 
ते वारु «Հատ अथना उती डता. ԹՅԱՆ Miraa Guat भाणे IA 
अनना जाणा տ ՎԹՎԱՎ ՀԱՅԱ RRA छे. ` | £ 


सत्तरभी adai Պատմ sisud Վա रायनणर ՎԱՎ Լատ «ՀԱՅ 
शयसाणरने। SISI ८५५ ՀԱՅՆ «ւ MA 125 Ze Ճան गारसथी BA 
D. A वेणा भडाराणाणे Aai YAA शिव्पीने wp गरास भने सतर ७०४२ 
ga (ते sunat (ու) aani जापी सन्मान salt लेण ed xd छि 
पासन! शयनणर नामे ABa ते s Հպ. घर Հապա (ՀԱՅԱ ՏԳՆ 
शिल्प स्थापत्थना 6तेळनन «ՏԱՎ «Վ त्यांनी ՉԱՅԿՎ ԿԱՎԵԿ भावना Gul- 
उना «ԳԱՎ BIA ՀՎ Հո wap घर त्यां नथी. ; " 


fa. स. १५६६नी साक्षनी aame myd घातुची नेन Հայ ՀԱՅՆ 
शिल्पी वान्छाना YA देताना YA जणुदना YA SILI HAMA 864. HA 
छे. तेनी MSA वि. सा. १५१८नी योमुणनी खे աց भूति guae निवासी 
शिल्पी eeu अने द्ांपाभे भरी छै ՎՀ. Qw ते ५२ ՏԱՀՅ छे. - 


(à. स. १टटपर्मा wda Aat पवित्र 4:36. ५७।३ची भे RE 
(am A डती. vad AAA भ॑ने रेडशीयानी «ՎՀ. गाणे! परी मोटी 
डड भाटेनी anga न्ट्यानी Uva स्थपति श्री २,५९० ARN 5री इती 
sid Վազ S भातीशा छुने विशाण ७४ ते स्थणे err श्री UAY गडी 
SUA स्थपति ता, ते yd (տոմ ՀՎ डता. (ԿՎ 32415 ३ढिभा 
«մ दाववाते। ւ dup ४ Վւ छे. AA YULU भांडी वृद्धावस्था 
Hla թակ सधै Vea sinai aa स्थापत्येनी २२्‌न्‌। ymaa सौरभ 
ते պոլ 524 छ. शुन्य पर तेमणे 24 231 aded छे. jas नेवी Gud 
नगरीमा नायणदाना कोन भिरे dug ՀԱՅՆ छे. ՎՅԱ «Ա YA AUA 
थाथी पेढीश Maune थाय छे. Esse d 

मा वायु" dis edlaflog ՋՂ भावन 624144 ld. Վ. ՎՀօօ3Ա MHAYA 
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Bel 35259721 ada छै, ada स्थायत्यना Feds NYA AHA ३५ 
SMARU «ՎՅԱ ՎՀ जघापनारना MA Baa भणे छै, परंतु उभनसीये 
नया AYA उणाने वारसे YA मनार शिक्षपीना नामे, «տմ नथी, Գ 
(awu ALAMA AMA न नावे शतश: वहनं छै 


Ը Հ 
aad AAs ՀԱՀ. विविघडाणना ६२ नीय ՀԱՎՆ» 


शारतन। AAs anai भूति साध्य awaa छे. «մտ տամ 
Aas Raad ya थती. पाछणथी «մա ZA aa देवानी seua थतां 
Aya प्रयार ՊՀ. साथी जा देवभूतिणे।ना «(ԹՀ seta Gell ad. 
तेनी स्थनाभा Sag स्थान-)५]७, MWA भप, JA भड़ेप AH SAA 
विस wnai ३१ aA पुरी aa ४४ छे. 


AAs afai भाछावत्ता जाने भाधार KAA तथा स्थाने पर छे. uU 
Rad सामान्यत; Gui ARa ARA नेवा मावे. छे, न्यारे द्राविड 
ARU Վ. As नानी नगरी Rea विस्तारभां ծա छै, dryf? भने प्राथना 
UASU di त्यां Կպ Ga? शारतना ०१० ऐे।य छ. ՎՀ AA afea ye? 
इणाभय ९०4 Yelk पथ शेड, भे, AND सात ԿԱՆԱ «զվ Տա छै, भ हिरनी 
सुरक्षा भोटेना Guias Bear va जो भाण छे. ovum eua wa, 
नय ५९२१।२-देवे।न। ०० भहिरे, am «ԼՂ yea Յու पथ्‌ Գոլ डेय छे. 


aa विशाण स्थापत्थ सभु ՀՎ न्या ՀԼ पेना४2-४०भीं५ पत्थेरे।थी 
३२।३। ३पीयाना ՀՐ ०५६, «451 WAKA Թգ Հանա ԵՐԿՆ छे. 
ՀԱՏ aniy थे ԳԱՎ प्रधान छे. ոզ» ԳԱՎ» esa ԳոՎԼՎՎԼ ASR BUJ 
Yxa UWA «ՈՎ ՎԱՎ धन्य ՀԱՎ छे. KA Հաղ पशे।भां ՎԱԿ, ՀԱՊ, 
थेर NA YAA Հազ ՎԵՂՀԱՅՏԿ २०5० पथ्‌ did! राळ्य Վ देवळ ՀԱՅԼ- 
गये WAM ՏՎ. ने diei राळ्येनी «Հտ» SUALA ३५५० जणुता ՏԱՆ 
थरिशाभे eu जावा. विशाण ša भ'हिरे। (ոպ aai छे. p 


इत्तर MAH Quq शनी wap शावन। sif उभ न खेती, युळरातना. इश- 
MA तेरभी सही सुधी १ विशाण UYA MNA Gai sa छे. सिद्धपुरने। 
ZKUSIAA NA ՀԱՀ, AM ՀՈԼ सरोवरनी Awa sà सावट 
UMMA उरी छे, Da Slasa साक्षी पुरै D. जावा विशाण «ԿՅԱՆ 
विध्ीभि।नी qalluqa SRA नाश վ. ARAA AR? Rada स ४0 
ՀՎՅՎՂԼ Gzeq AM. ԳԱՀԳՂՆ Վ» आंतनी (eu शैक्षीमां (eani Qatu 
नवे छे. ira Gia, wenns, Վա aus, ՃԱ, Վոլտ, 
sina wana, भिर ՎՀ आतान नागे ԳԱՀԳՎՆ Seg स्थापत्यानी 
ՊԱՐ» यात्रा उरी «ԿՎ dg anadai SAA. :- — 2-4: 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


(———— 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ya 


SUMA EA उेशरी «aru MAA खज्यारभी «1 ՀԵ «ՅԼ 
पर्षना RI, տետ हरभीयान सात ՃողՀ HRU ԳՎԴՊՀՎ mawa aa. 
तेमां Sid पायसे! भ हिर Aana छे. Aui Asard HA 31418, YA URI 
झा माहिर; राग्राशीचु Ya भिर, զետ. १३००७०० ՖՀՊԼ भापना 
ՎԵՐ षवित्र जिन्हु aa sit wa HUKU eda छे. 


Jaig Գվ सूय माहिर «մաք gagi छे. छत हेवी संपती उप 
WAA भडार सभ d माळे) Gy छे. YA aag mu सूये भाहिर ने पश्चिम 
ՋԱՎՏԼՐ UBR YA माहिर WA उणाना २३२ सभा B. 


गगनाथपुरी waad बिष्णु जाहि हेव aU ९०4 տտլ डारीणीरीथी 
ԳՏՎՀ छे, yda ՀԱՎՈՎ vaa Aai Ayy. 048467 WA 
YAK भेम Bad त्रिभूतिभा գազ पूणय छे. ब्यारै अन्य d 
हह्ष्मी-नारायणशुना ՀՎՏՎՆՎԼ su yma छे, 


भध्य भारतना YANGA wya टप «ԱՀԱ ७६ पीश ० 
Gai छे. पासे ४विळरना सुप्रसिद्ध Be ՎՆ Հոլ वगहेवे इशभी शताण्पिभां 
४६५ gag सुप्रसिद्ध भहिर awda छे. मही माहे ARU Դա छे. 
As Վատ Mila «(ԹՎ १०४५६० zea भापच Busauy नपभी suu (oud 
Ge छे, WA YA aadA «Կ देरीम साथी SIA 3२ ११२९ छे. ऽहे ՀՏ 
Sag HRR १०८ 2० अयु, ११६ ३2 «եյ «Վ ६० go पे छ. «ԱՎ 
ARU mus हश Y छै, तेनी. छत Raal विद्युत छे. Qui भे थी २७ 
gà Gl भूतिणानी աա ८७२ छे. णीळ नानी भूतिणे। ते। इतरे! छ. «814 
शिल्प ay B. मही «ամ वर्ष सुधी रही सा. Gu ՅՈՎ (sil 
MAA पेतानी wes Հաղ पेढी ՀՎԱ ३२४ 8. Augy म Թ«Վ 
gadai गावे dg «ԹՀ भारतमां KA % इशे, 


aag asang (wang HI x १०८३ ui aig छे. ते 
वास्तुष्रणाना As aa MALL AYA ३५ छे. GAGA परमार Urdi 58थेश्वरना 
सात मन्ना. भहिरना संग աալ पर SUSRA तन HA शपथ इरीने 
aaa डारीशीरी ४डारी छे. उवाद्षीयरभां qalg माहिर पथ्‌ Ya seanda छ. 
32415 ARU ४44२ UMBA wadat B. asl यास ՅՐ भिर 
७८१2 नसुनाचु ७०४ विधभान छे. s mala सनवशेष शिल्प ana 
३०५ 6८५९३ AYUZU D. vady भ हरना ad पथ्‌ ավա छे. 


YAUA अने २०्०स्थाननी स्थापत्य AA aal प्रडारती छे, aadd 
Հազ ՀԵՊՆՆ ՀԱՏ भण पड़े भे. प्रदेशना भाहिरे। सुरक्षित रही Պաս छे. 
; ՝ ° > Ը दीना 
Qui Qaqa, (Qus, GAY भामेर, MAYA, शीरे।ही, (ԼՂՀ yal 
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ARU aaa नभ'हित छे. भाशिधा (Aas?) भा सू्यना णार भहिरे। छे. 
त्यांनी տւ պոՎ ուտ पछीची aad प्रति छे. ०४4४२ ԳՅ mayd seai 
s sad पांथयी सहीता भहिराना «ԿԱՎ. भणे छे. Gay Uvani As- 
३००१ साहिर! इणाभय ԿԱՅՈ तेरभी ada छे. Յամ सतरभी Հգ 
Geayg adag aag «ԹՀ ye B. डांडरोक्षी पासे रायसाणरना ԶԵ 
नवथेडीडु स्थापत्य ६शनीय D. MUY NAA UJUI थप YA AA 
(ua ՀՀՀ डारीजीरीना Gau नमुना ३५ Aaya “ Eus" (sue l नी 
BEGA ३५ति छै, yvada सिळपुरना Arya ՎԱՅ स्थापत्यनी 
WASIA ३५ भा ՀպԵՎՀՈ पति छे ՀՀ. yaral Gedw B. उभनसीणे 
Aea थे राण्यासाच्छी ०१०८ यारसे। ՎԱԼ वषी थयो alzadas रहें नथी. 


լ 

MZAA थन्य UMA साथे सरणावता yraa सुणी गने GALI NA rga 
छे. պո" ԱՎՎ ՎՀ जावेद wy ՎՏ ७५२१ ZAM YA म हिरे! अने 
जज सारासणु- पुल रिया छन ukuu निभाता विभणश्ाइं «ԼՂ ՀԱՎԱ 
इता, yd वस्तुपाणना ४णा पूर्ण भहिरता स्थपति से।भधुरा Maaa श्री 
Aasaia ԹԱՎԱ समा डता, sub) AANU शिव भते wA «ՅԼ Ya 
«sis छे. Uke gM WAL anad MAU u$) ՀՃՎԱԼՎ smut 6४ 
dya ३ जा MALE vad Bagua (ue प्रति छ. xa 8, wa, git, Rai 
बने Xs पाषाणु ԱՏ» न5शीथी लरघुर छै, Q भधा गग्यारभीथी जारभी 
ada भरे छे. | 


ի t 


Pl. मेनेन A dE mue, sae, गिरनार, समेतशिणर Buza օ7Վ 
HRU ani छे. पवित्र AJA ՎՃ ՎՀ ՃղՀԼ '४णामय WERL अने 
ՀՈՏՆ छे, तेथी तेने बिदेशी «ՀԱՃ Sus Dua” (ՀԱՎ ANA 
नामथी RAWA छै, मही ՎՆՀՈ सरीथी भांडी NAZI YA ՎԱՎ «ԹՀ 
ada छे ने gy wua छे. URUN ALA राठी ५४ 55 छे. तेवी ում 
qq g3U छे. तेभांनी MAUA ७७ आदिले «պ ४३।३ MASIHA ovas 
ANA LAS AU «ան YA HA waqa aad- Hundi ss" 
छे. su ՊԼԱՅԱՏՎԼ ¿s AU शिल्पी २१९० क्षाघाराम, (भा अथ Quya 
aaae) asa ३५ छत. Վազ तथारी ՎՀ «ԼՅԱՆ» श्री सागरानह 
larval Gu ՎԱՎ ԿՀ morus पाषाणु पर WEZA «ՈՎ रो 
विशाण «լալով af ձեվ छ ते तथा madau wea Varg waza 
UNA 414(ԱՅՎ otaa Yaad णा पूर्ण विशाण YA भ हिर, di ती 61२५ 
awa विणयनेसिशूरीश्वरश्छनी प्रेरधाथी दभगिरी तीथ, «Վ waua 


विशाण va भिर ՀԼ ud meu saya Qa भहिरे। जा Ausa Aa 
इशनीय छे. l 
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Ga? शुब्श्शतना MAUDIHİ इशभी सहीन। YE AU १५५ yas २५्‌- 
MD छै, ४प३५७०८ने। xs DA «Վառ: duy AANZA ते।रणु-भ्रते।ब्यानी ४० 
agua छै, MSUJ YA भिर, भप अने छड दशभी AMA सदीना: sdt 
७३२ सभा छे. णुण्ट्रातनी YE sma वारसा इप मा भछ।भुक्षी ey स्थाप- 
त्यी yA agua «ՎԱՎ ածէ नेपा भरे 8. պագ ՀՈՀԽՀՎԼ MUYU 
ԹՀ ՈՅ «ԿԱՅՆ तथा Waf पक्षी «ԿԹ ՎԱ विधान Հոոմ 34. gau 
छत! तेनी MBU, susp उुभारीया तथा ԿՀՎ sagà साक्षी पुरे छे. ՋԱ 
yA Գազա. թգ स्थापत्यानी 551 AUAN छे. मुर रान्य alau 
adal SAWA रात्रय ZUA aAA डवेणीड, Ag NA से।ननाथपुरभ dal 
MRa 31७४, UAB, Ted sad Gau yul पथु adad 
MBU जाणुनी डणा-डुतिओ। wada छे. dg भूति विधान Ga Weg 8. 


सिद्धपुरता सरस्वतीना तीरे aAa aa ३&भ७छ।क्षयना Galat ७०५ MUA 
mada परथी तेनी aaa ज्याक्ष नावे छे. esp] adai नारलेके। «Ա 
Ñaqa l गति. con, ४०१७ agaes 127 IAA संपूर्ण aA. तेनी 
KRAL Badi ոտա ११ प्रसाद छता, ՀՅԱՎ uis զւ पाछणथी मसिना 
guai Reala स्पष्ट ՀՅ: पडे छे. तारगाचु AA Yale? णारभी सीची 
छे. Mola adai शिपी, प्रेमय'द्रच' cue առաաագ` edu eg 
Aua ԿԱՎՎ ai सुंदर ER ea la छे. | 


dawai «Վտ पुराणा स्थापत्ये। wap «ՎԱՎ छे. aaue NA 
भाह्शिभां Maaa Jasi असिद्ध भहिरनी शीत मने समृद्धि a 
नषपथी जवाय छे. तेना Գազ HRA नवेसरथी «78144 प्रसिदध सरदार २१० 
१८६४ पेनी . प्रेरणाथी «to श्री व्वमसाडेण AA भाननीय श्री ४० o 
-सुनशीर्छना 6त्साडथी ८२० दर थ४ रह्यो छे. आयीन aoa शिव्पनी akaf 
सहीनी प्रतिष्ठति इप mu भाहिर Վ"ՎԱ» बाण ՀՆ ना भये վայ छ. qui 
सातेड aug ՀՎ «520 sta तथा इसेड divido नृत्य KIUGO डाग ԿԱՅ छे, 
के ԳԱՎ» Re ՎԱՏՏ amd Gaa पर adad छे. 


श्री साअनाथश/त। ԳԹՎ Wae Add यन्य elo «(ԹՅՈ Meli Հւ 
रशी asia QAL 5७४ Վ «տրա ՀԱՊ. ui ean mid uslaal 
221 छे. Za «ag üt, देवी-देवा ना, ३०4२, यक्ष, ० घवो-विद्याधरे।नी भू(तभ्‌। ua 
sedl D. नव avag MM Ze G3) शिणर, aq ՎՎՈՅԼՎԱՆ aoa 31 šu, 
ते wadi स|बरणु॥ salha वितान (धुभ०)3 dsl गे सव Reud naya yla 
छे, al भव्य भाहिरनी ՎՃ «ԱՎՂԱԼ YUN, AARI, व्यपानना विदेशी 
ՊԿԱՅԼ तथा पुरातत्वविश यावी yA su sai GA थती Quq भयभे। 
wu छ मभते um उरे छे 3 “ आरतभ जा տղ शिब्पीभान! १०६ y 524 
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ՏՎՎ छे ? ” za ՀԹ गते स्थापत्य नल्याीभे। MAANA सा RAI 
AS तेनी. »տլ-1 घ्रसश परे छि, शिप अथाना माघारे auda शा “ sata 
UAR साह ” चु निभोणु जा अथन। Ausa इस्ते ५४ रक्षु छे. 


ARL Sol धुभवीना भाहिरे। सातभी UH «251 भारी «առն सही 
Հո B. yang निनेजेश्वरचु, गापचु, seag «ԱԹ suala ՀԵՆ छ२। 
छाया स्थापत्ये। YA न्यवस्थाभां AHi Gal छे. (&eg घभन। यार wA- 
"ug. पश्चिम तीथ 8२६ धीशन' सव्य vota हिर समुद्र de परना Gu 2541 


पर dail ՀՎ छै, त्यांना սու «ԹՎ Zaiwa भडिरनी saus(a 
32 नीय छे. 


क्षिणु yada पुराणा स्थापत्ये।भां SANAA उले।४ने। Sivit इणाभय 
SU तथा aR छे, तेना सीड ui हीराधर «պ Maya शिक्ष्पीवी 
ԳԱԼ असिष्ध छे. जा डोराधर ३द्रमडाक्षयना भड़ान शिल्पी जणाघरना पुत्र 
आशुधरना ՎԵԼ इत। तेभ अडेवाय छे. ३९्मडावयन। स्थापत्य मोडे (el भने 
AMANA As seu पशु «տատ छे. 


avada स्थापत्याभां ३णापूर्शु वावा, सरोवरे, Հաա तथा ते 
चुना ՎԵԼ साक्षी३प ԳԼ Bea तथ। तेना UMA छे. of Lasst, 


aaea, SM, «4Վ1514 NA यांपानेरना «ՅԱ NYAU HAU छत, Q सप 
प्रेक्षणीय छे. 


इक्षिणु aad 288 ard स्थापत्ये। 80२ qusa l खपेक्षाये लिन्न छे. 
aat विशाण विस्तारभां प्रसरेक्षा 245 URUN ԳԹ. भीसरन। yaq af 
»Վ छै, इक्षिणूना भछाराब्येभां ՎԱՎ, यौक्ष, AU नने १८4५ राळ्य-शासप्री 
पछी याइडय Rtt Gea AA, wadai छतिढासमा ainai aiot stn सुधी 


318 «Վ Qu quqa si डेय ते। इक्षिणुन। ԿՎ पशनु' Հավ २६०० १४ 
ՎՎ ०४ ՀՎ &g. 


KUA Wi घर्भीप्रियताना परिणामे aa «Մ: ULA 
निभोशु थया छे. R, YAUMI, URU भने Gaidi जधाया छे. Hyl 
सही WA eda Uag पतन थतां a शेव विष्णु शने Sa UUB जायाथोना 
अलावथी HA Hf रोग्याश्रये ७९ थयो छे, भे «ոզ: Maidi UA Sa 
१९०३ ‰०य्‌ने ZAKA गशीने etos नगर Pal Hf जांधपामां परस्पर ՀԿԱԼ उरत 
खंत. २16 se तेम &वि३ Sat HRUN ՀՀՀ ael [विशाप ga छे. 
जड।रना प्रवेशद्वारे पर ९०4 Gedda My YA aR YA @2 wiü छ 
afra Msni vwal, awd HIM AA AA ՀՎ देवान नाना B 
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ՀՆՈՑ (Àa? र्य )qt 31३३ Ակ भ७ पीठ was na 
ՉԼԱԼԽԿ 315124 शिणर Aua 
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"हिरे, Փա छे. «ԹՅԱ अ्रवेशतां पढेकी Կա खावे छे. «ւա होते दिः 
URIA As नाना नशर ՉՎ स्थना ծա छे. | 

दक्षिण ԳԱՀՎՎԼ विड Reyni ते Վ yad MA भाटी eoa प्रतिभा. 
YAUA MAIDA ՀՆ AMA बिविध «աա ԱՅՆ, wadi աԼ qat 
(AMA aisa MAI भन प्रसन्न थाय छे. भ्रवेशतांन्/ USIA Mya WA 
सात X मार भाणने। Ba छे. इद्षिणुना Zeas ԳաՅամ थाथी पांयमी ada 
aRU छणीवस्थ्रामा छे. Kisu ९7९. मघा स्थापत्ये। भारा भाट विश 
sa ava अनाएंटनी वीसथी पन्यीश yo ձեն (4161 ada छे. 


पांडेय AMAA avad agani खंती. मडुरामा. das ՎՀՎ Հաճ 
विश्वनाथे निर्माणु sa gud, mou भिर մ. Հ. १६२३ भा. 2३ डरी uda 
ՎՀ Վտ ՀՅ छे. asai जा agua «Հ सौथी aiy (७३०५८४० ged 
aug ) छे. तेना wA Bead «Վ WY छे. 635 [वभा 235 asia 
WA Sus तथा डम्बर Ra ucl XUs wetu छे. d As WYA १५२ बूट 
Gy छे. | 

Mzaa uf «ՀԱՅ. sat agag विष्णु भिर छे. तेने (awa Al- 
रभना रान्न AA सात (Seengu छे. मारसे। ZAMA ՀՊԳԱՀՏՎ ४६० 
yo aD मने. १३० po ԿՅԱՆ छे. dg Հարց सल 5२७ as छे. 5114 
ada टापु पर ՀՈՎՀ सप्रधायना भा AA नाना भाट AR ՀԱՎԵԼ 
8. dui भे ते! णु विशाण हुनत छे. 


ՀԵԿԱ sasa wala NA «(ՀՈՎ (e ota fanaa दर्शनीय 
छे. तेने As («ՅՆ uani तणाव; तेनी. As ՎՀ. पावती (zs; ԵՈ52 «tx 
सुख «ՎԼ wau तथ। WAA शिव गर्भी छे. स्तनी उणा g ७६२ छ. 
तेना YA KISA taa ada B. शाही (asun «Հա सुप्रसिद्ध शते 
चांयमी शताब्दिमा Bura Հազ Sai यड्वतिभि बडा YA पछी 
aada छे. वीर za atas UMD इशभी शताण्हिभा ते wenig पशु 56- 
बाय B. գալու addi NAS «ՐՆ यने ամա YE ४णाभय छे. 


«ԼԱՎ ՅԱԿ रागनी avada तोळिर «ոմ «արը सहीच yedluzg 
(बभ हिर Aas AAN लिन्न छे. «աւ ३2 G3 Թաք ale 
AAA भणतु' ya गयाना शिणरनी «ն c छे. तेना पडछाया! पडते! 
नथी dg »Տ4ա छे. त्यांची ՀԱԼ ६० ३८ Gy छ. श्याम पाषाणुने। न a 
Յա पत्थरने। Հտ xo «նն 8. U (m तेर uva छे. याँ Aa 
Haki yaang भिर B. 

M 
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siva Aasiaa डांयी a फे Aai siva, NA छे, 
शिव «(Թու R Beag लारे ug «Թ: छे. तेना Mya WA rea 
शिव aA नवीनी विशाण स्वर्ण नी. yR 3. सा खेड सरेवर छै, बिष्णु आंथिभां 
ब२६२।०/ «rus Mag विशण «ԱՀ ՎՀ Bewang छे. agla भ (Rat 
HRU YA ५२ ZA Ծոմ पत्थरे।ता «լ 3.51 साथे MIAL पत्थरने। शेड 
६८ aes छे. % २०४७ ey suu छे. 


यवन USU Գա»ը डयि, तथा (ij A uN wa OR 
Bean Arana Հողա ada. त्यारथीन/ տ went शिणर 
भरता MYA Ca aiad पथा २३ थर्छ छे, ते शिल्पशास्त्रमा सार होण yst 
aqa छे. 


ԿՀՎ रान्य ՈՎԼ HUK «ՀԵԼ մ. स. «ՀՎ भां HAYA ՀՎ HIZA 
डांयीन। aya त2 ՎՀ भाभ€्लपुरभ ( भरछाभविषुरम ոմ पत्थरे।नी लेणडे। ४पीने 
ՀԱՎ wa a-a Baun छे, dal Կալ पांडवाना ՀՎ तथा पराई 
AA Ruy «ԹՎ gala भे Յա सात KIU ४डारेक्षा छे. HUA ՀԱԼ 
Ried भूत B. ela रथ जे «ազմ ४८४२५ ना भापते। छे. «Լու रथे।नी 
AUA DU ՀՎԱ MGEMA नेमुन ३५ छे. 


त३१९७२-भद्ठासथी ३० «ԱՄԿ पश्चिमे जावेद छे. evo xo abu अने 
» (à ` (3 (à 
७०१ ४८ ՎՏԱԿ विशाण (eR शिव पाकेतीनी eo भूत छे, 


WAU ՀԱՀ शिव a ११ भी शताण्हिना द्रविड swa laa 
AYA ३५ ew विशाण छे. YA भ हिरे ५१०३० ՎԼ भपचु ՓԱ छे. पाय 
Badi da ट्रीट Gu B. यार Gu Myra छे. Գոլ «ԼՏ լեա श्रीराम 
थरित्रना aya eA ՖԱՅԼ छे. भे «ՎՅԱ ազան प्रद्षिशानी 4१४ 
ՊԱ ७०२ डुटनी छे. c? पीशथी Mu xo BN WA hs xo Gu छे. 
छत YA wayq छै, waa छे विशाण स्थले।मां YA YA yA 
aga डे «ԿՎ पुरा sed IRA छे. ayk dé पर yned पर्वत नामे 
ay पर SNG «վ KABI भहिर ag आयीन «ՏՎԱՎ छे. 


ԵԿԱՆ, निवे, ՎՀ गाडि महिरे। Aaa अणाना सर्वोत्तम प्रति- 
निधि ३५ B. dui Gua Bg ९०4 भूतिविधान छे. 285 भहिराना «614 
भान साभसाभा भे (ստ स्तले।भां डाथी घे।३ S भउप्यानी पुरा sedl 
mA Ml उपे RRA Wa छ. Q नगरे नेवा १ զ 
ताने। vaa «ԱՎ छे. 

७२,०५५ (us eL (च wQ մ. Հ. १३३६ ՀԼ Arani 
स्थापन! विधारएय नामे स्थपति =Q sq (Qala զ պմ छ. तेनी A२४९ A 
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«պ AN ४४ लिन्न छे. त्यां विङ्पाक्ष Rag saye अन्य (zs छे. 
घा. स. १०४२ मा DYA रावणे (Հճ स्वामीच भहिर घावन ՀԱՅՏԱ: ug 
ते զոր न mg su. Qu aa goua ՀՏԿ ame छे. (qawa eua 
MSA प्रवेश ճա पर छे. (Aeneas साम्राब्यनी A sad ՀՀՐՃ भते 
awal vaanii may इरे तेवी इती, ai Qad ԽԱՅ एती. «ն 
चेलपशाणी AA Arad AQA वर्णना (ՏՏ quen भत AS Aga (सेनी नी 
२५३५५।न छन्याना SRA Geu ANAL SAUA UFA भव्य, NA aaua 
सुस्क्षीस yadda Ճա. जा (de Հա योग्य, शरद «dat BAR 
पर ag भावना बिस्तारमा «կթ. विष्श्यनजरना manii Aya अ्रभाणुमां A 
छेरणु usu छै, त्यां aas «ԼՐԳ aRU छे. फुट भो WA As ov पाषाणुथी 
IRA पन्थी 2० GÀ HAS meu Jus भूति aa छे, 


Gas ssni ada मेसुर Rue विस्तारमा आयीन SAWA Rut sd 
aal गारमी ada ag प्रस!शनीय «ՐՀ aad (ट्ष ससन 
«աՀ ३५ छ. SAMA Հա असिद्ध («ՎԵ SAI a eR 
[नमाण sa eg. त्यांनी Bus sawai ते मसिद्ध 8. saua UA शिल्प 
wea भहिरे। kaea अन्य ARAUA डृतिथी लिन्न B. «Ա ARUN sau 
(dg afd भेऽ २१०१ ՎՀՎՏ भागे छ. लारतना देवी. (àe lu अही स्व) 
wig s^ छे, ՎԱՆԿ Վ जारी lara डाम सही नगारे पडे 
छे. exp SAMA UA att As ua v uwal sal विळ्यनगरना २०४९ 
स्थापना डरी इती. सेएभनाथपुर्भभां असन्न ZUA भ Rea Usuli नथु (esca 
ag aB छै, dui Ashi Mad zaa, Amai MWAO, नने Amai 
waid स्थापित छे. «Վ गर्भगृ& पर y शिणरे। B. AA weal 8५२ 
सुधी ४रीणीरीथी भरपुर Barsa छे. ՀՅԱՎԳ AUSARA सने साथवतनी sat 
घटनाणे। Rai उ अरी छे. Alai डे।यशणेश्वर शिवम (हिर Sa rdia 
पर छे. तेनी छारीगरी वियिन छे. त्यां भेड़ ay नाचु SeRARg sm शिव- 
«(s छ. Aar wela ամ इक्षियूची झाशी sgag. ai थिन्त Sud 
Awa निष्छु भ हिर छे. तेने भे Gt ՀԱՎԵԼ छ. यद्रजिरीना ओइ s ५७।५- 
wis 3:21 ३५।४(त३५ ५२५७ पेक्षणुक्षानी as xo GA ustia (831212 
Ya YA mis ७०२ «Վ «գ B. के टाळ, asl WA AH जावे पशु 
aus CA छे. ! 


ալկ प्रदेशनों Geu स्थापत्ये। जासपासना yela waid ՎՀՀՑՑՎՎԼ 
SHA yana Merd YA ye ՀՎՅՎ Mal भणता नथी. vhu सप्रहायना 
Suas mana नाणाब्दुनना नामधी ada AA भा्छते।ना Masini 
WA զՀպՃ हि अन्य स्थणेथी जात्रिनी aa शिद्पड्रतिभे।ना अवशेष HA 
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छ, SIA गांघाता नागाशन ud पाणी «Ապ «վ विस्तारनी aea (२८८५ 
YA थापी cdi պտտ तेने जयावी dat Maca यादी रह! छे 


Raai पांयभी ada” agag «(ԹԵ աԱ da sud e सूर्यच, नपभी 
ԿՈՎ su [uqg अने ugs ya As (ատ «ՈՀ ԿՅ ngs- 
ՎԱ छे. ՀԱՂ ARA «ՀՎ ७३ ADM B-a भधा (es «ԱՅ 
aaa छे. (Reg sai पांयणणी yela ardan च्या प्रदेशमा णी शी 
ՋԱՏԱ रणाय ? 


Bad शिक्ष्प पद्धति «աթ AAN लिन्न छे. AN Rau पर «ԼՂ 
&।२ पर त्रि$े।शाडार aed गेभक्ष केवी աան Ba छे. २५७, डसि भने Gurat 
सरा CWaja घाट ԳԱՀՎՎԼ em UMA स्थापत्यधी साब Aan छै, 
जांघार-पेशावरना AA परथी तथा णास sA aa भूति विधान 
ԿՀԱ पाश्चात्य AAA Ag Reu «1: saya ags भाने छै, पशु «ա 
मान्यता aaa छे. गांधार, age प्रांत WA sad प्रति As ov सरणी छे. 
ալտ sgj तेभ sun भणे. WA प्रातिय AE [१५ शैक्षीनी mu aal छे; 
SURA, गांधार, Վ ado, ot lun, (ԹԱՏ WA प्रधान (eg टीथधाभ AY 
येया, wao, डाशी-णनारस, गया «րու भारतीय Beu ւյ 
(euid alaa उरणे ՎԸ ՀՎՅՎ mus? «Վ. भणती नथी. 


नेपाल तथा ardana पार्वतीय Waa Seats भ हिरे। sted ddei 
यीनी WA waq 8. Feas नाणराहि शैक्षीना उपने भणता छे. ayta 
Juag भ हिर, Yaa ՑԱՎԸ» ARU अने हीभावयना vil Seal रस्त! 
WA KIU anaoa noie Ada छे. 


२२३६ WAHI as WA [डिन्हभनी «ՀՎ सज्याना आरके suala 
स्थापत्येनी गाशा राणवी ० as छे. aig गांघार Jelg भूतिविधान ळण 
डाटीच sg. तक्षशिवाता Deswal Յոլ MAA AYUR ४. स. waren 
भांडी sul नवभी शताज्हिना भणे छे. Aera arg wap तेमळ छे. 


won. मभिहारभा was शीय Mi «ՎԱՅ. kaa ԳՐՈ Gu- 
WA थाय B. त्या पूर्ण गवस्थाना स्थापत्योने। «ԹԱՎ छे. Watani २१९ եդ 
पछी adata sai Gai alai HAU डश ३ ३९। 
छत्रीसडितनी sudan, Փե शिक्षषता नभुना ३५ छे. aiad 9१५७ डे ४णानी 
अतिष्ठति ՅԿ 2u Ku आयीनताने। सश भाज नथी. պտ alig ԿՈՎ 
a-a आयीन इतिने। जाछे। sata यापे छे. «teet manii परथी 


भरण णवा YHN, 


A प्रदेशनी शेवीनी seuat थ४ श छै, 
विण्यात aee विश्वविधावयना WiN आयी 


! न्‌ (२८५१ ५५७७ मने 
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घातुना «լեշ AYAL ՆՎ थया छे. खा पाषाणुना NANI «ԱՎ छे. पथ 
ՎԼ ԱՂ. ՎԱՂ. ՅԱՅԼ जडित भन्या छे. MAA विद्या RA sag ԽՀՎ ՎՐ 
gg. ՉԱԼ vaqui sien गाता भे गढी Տոլ वर्ष ՎՀՐՂԼ खुन qtšuqlat 
खस्तविणित महूत विदा, (asta, dawa, usse, ey, «ՎԱԶ, lun, 
ola, qala, MASWA «ՎԱՏ Alia 14 दाणे थ MAL DULA AR- 
AD aa डता. alua NA जशानताना չավ mieu] सरीभां भे NYA 
YA ७७२ ओड ԺՎԼ ARN सस्मिभूत «ՊԼ «աւ ԳԱՀ«Ա भ्राथीन विधा 
5० AA विशानना Ye WAA SUMA नाश थये।. «ԱՅՆ «ՀՀ. ՀՀԿ 
शासन sunqi Reg ՏՎՅԱԼ «ՎԿ थये; Beas मरणाच्या ZUHI Rda. 
TAMA «ՎԱՎ Guler 418526 भडरथाभां AM. नाम aA. प्राथीन 
भारतीय $णाने। नाश sA छे. 


mayna Mad YA समुद्रपार UA यीन, «Ղու (यपा) तथ। तेनी 
«պ ud wi s URA पश्चिम श्याम (सीयाभ, ՀԱՊՀ), MA सुभान पणेरे 
हुए Wat «ԹՎ खेशियाना ay 221 MAN UYA- USU, ՎՎՀ-ՅԿՎ 
Med Zie भे Ճո ՎՎՏՈ aud छे. त्या Re नभने णौध चर्भ प्रस्थो. तेना 
परिशु त्यांनी պու रीतरिवाळे भने «ՈՏ saa भारतीय Rg धभ 
अभाशु यावे छे. भारतीय mA त्यां शैव वेण्युव ad ԳԱՀ ७न्नति उरी. 
A Pai Regua uer Ma eeu भहिरे। Gau sa छे. ४णाडीयामां 
aya dag विशाण «(ԹՀ Gui घ्यीथवापु quq yi AMN ४. Հ. 
ՎՎՁԿՀԱ HUA छे. तेनी. smaa (զ. पर राभायणु भड्डाभारतनी डथा- 
सना 2531 डातयी' छे. सा भाहिरना and स्थना न्भागण 5841 सिद्धपुर 
२।०४५।२।६ ठेवी. छे. Q AUYA AGA YA HRA «ՈՎ छे. agud- 
ՀԱԼՎՎԼ पडाडा तथा ուզա օա A विशाण ՎԱՅՆ भणे छे. ՅՆ 
ԿՏԱ Ge सीध्यी लेणडभांथी २०० दु? CA օր भीष ua 31248 छे. 


«Թու ASUBUHI ԳԱՀ भय व्नतिना UBL «Ր वसेक्षा. («Կայ 
nad Maasai yan ՀԱՅԱ «Թու AAB WA वर्या गने त्या 
ARU aia D. माळे पथु RAAU «՛ «ՎԹ सौथी ֆատ 31 ळनीयरी 
oua छे. 


gaa madı ma भारतीय (nex :-युस्वीन WATIA तेरभी योच्भी 
ad पछ 324 UBU बसावी ԳԱՎ. सुप्रसिद्ध Համ Adi UTASA 
AA USIA, ६रणा७&, ASUR HUU छे, भारतीय («ՀՎԱ ՀՎ nia- 
शी अने तेनी պտ umae इरव।भ ՀՎԿ A RAS गाता खता. 
anda वाळे wu देशपर ad MAU परदेशी euB मडीथी գտ» Յ ՀՎ 


goada मोडे भारतीय ARA पथु ՀՎ ԳՄ जया थने ye ՀԵՂ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ԿՀ 


भाधावी A देशना ՊԱՊԱ wayq sal छे. आन लारतीय e Վ 
Zani प्रयार alı छे. Hadi WAKA Uda शासन डाणम GU पर्वे 
स्थापत्याना वणुन विवेथन भाटे खेड खुद ० ՎԿ MUA MSR. AD WMU 
SUR Կպ भणाने पाषणु any D ते जापणु gag न ASA. Վատ तेनी 
NAWA yeda ԱՅ, इक्षिणुने। Ayd Ge gae quq UA- 
MAN yola sA waada छे. हीव्डी-नाआा-दरतेडपुर-यीडी-भनो-भांडव- 
a-ne- A «ԱԹ शहेर। YAA maB 8 सुताना पातानी 
दीत जाव्या छ. तथा भर, भ४रणाओ।, ARBA, duaa, daa, 
इरणाह कोरे zaudhi, Bea साहि arya (ew शैवी अभाणु aoa 
छे. भांडव०३ड स्थापत्य YAUWA शैक्षीनी aya छे. Ase सुस्थीभ व्थापत्थे। 
we अस शनीय छे. 


arda el. 


नारतना पृथङ yas लागना Reg शिवप Ada स्थापत्येना (ՎՏ ԱՎՅԼԵՂ 
परथी रतीय स्थापत्यने। Asa, Ag Aaly, तथा तेवा ՎԼ २५१८ wata 
sud] शके छे. भारतीय s AAs Aas, २३४ वैविध्यपू् छे. तेना asai 
we नित्य नवीन वैथितर्य छे. dg aaa WA ० नेवा भणे छे, erda 
ՀՎ स्थापत्य साळ पणू Ya edid suu छे. थुरे।पीयन (eA साथे 
भारतीय शिव्पीयानी gaa उरता. sgg पडे छे डे भारतीय Relg ९३९ 
घातनी इतिभां ֆզղ maa Gaag छे. युरेपपीय शिल्पी agag Azu- 
ags धरे छे, न्यारे भारतीय II पेतानी (dui o १थ्य5रशीय 
ԳԱՎՎԼ DUA SHA s s छे, 


लारतीय सते पाश्चाय शिट्पिभान। «Ա (ataq As ० 6६७२७ AfA. 
WA SAMA ՀՆԱ «Լ-Թ KU जान गायां B. तेना «ԼԳ: 
पान अरापनार HAYA YA SANA ११ HELA SAMA तेना ३५ պպ 
waa गाथा ous B. तेनी. BAN RIA भारतीय (Ste IA ales 


भए wela डरी छे. «ՎՀ ՎՀ. शिव्पीण वासनाना չմ aV तेने 
sax छे. 


भारतीय जौरपपूर्णी xu WA sun WA नवभीथी तेरभी २८०६ सुधी ya 
Qos «տամ छे. Վ पछीना ԿՀԱՎԳԱԼ डाणभां था suu պալ ՀՎ. 
AB usse थयो sal. Հատ, AQU हने, ४५), AY 
aae, AM वगेरे GAL सारतना տւ घामे। पर gabad as हरी avai. 
यारे पाए ATUMA SEA अडरे थया. यान छतां पशु भारतीय sa- 
सन्छ्रति ४१५ रही D. तेना 64 थाया खाची asal नथी, तेन! रहा सह्या 
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WANI पण गौरणुपूर्ण D. Asal सा. वशेषो हेणीने पथ su विदेशी 5० 
WYA MUA YA भने छे. 


ada Թ." XX भारतीय eoe ga AA «ՀԱՂ UUJ सवोत्तम 
दक्ष MAA aa पवित्र स्थान Պատ SO त्यां ՊԱ ४४१५ Gud 
विश्वनी Beu sua ४तिङासमां जद्धितिय Awa लबने। fy थ्यो छे. 
> जता ० सौ डा «ԱՏ պոպ मते छे. भारतीय KUB पडना 
ghan alla, ՀԱՅՑՆ श्या, Ranat 5 yaad पत्थरनी दीघय (rat 
Wi AA qu AA तरसनी wap परवा sal वगर UA घभीनी भतम 
सावना राष्ट्र RAUR घरी छे. AA saqtata AA UH तिन 
Asg प्रस्थापन sa छे. WANI wap UVAE पड़े पेताना (शि6५४।२नी 
առա NAA agka Rad छ. गते. मावा AMUA «լալ shut 
णांना SRA ԳԱՀՎՎ ա` समर पढे KUNA छे. भावा YAUA शिट्पीभ।ने 


Bid Bid चन्यवाइ घटे छे. 
aad ih. 


सामान्य ՀՀ माणुसने मागत नेच नापतं साय थाथ छे. SUS Zoals 
HAHA तभा न्यात्मश्ाधानी गच जावे छे. तेथी su नेघ aundi ç «Գ 
ada agag छु. de भे विषे भोन ० Aaa भारे। RU SA. पथु Feats 
afa मित्रो तथा YARA भाथड edi डे नावी नेच ७२ VUY aaia 
Pa तथ। ՀԱՎԱ «ԱԼ छे. भाटे (aa ha aaa नो asi सापाची Andi 
ध्णाणुने बश ՎՄ a ՀԱՎ सही. y छु, ० भाटे सुरी զա, क्षमा 531 
NA ԱՅՆ. छे. 


Meuran «ԹԱՅԼ पशपरपशने। ՀԼ YAWA छे. anal ay 
ay विद्याथ्यासनी भडेरछा खंती. uy gga «ԱՐ» suqu भाउँ नान्यां 
HA ay AA घारणुथी ay aA थी nsi ՎԹ». भारी apta वडील 
wy asa wu तणे Տ शिटप ब्यवसायमा MA भने SHU 
Meus दाथ Rag «պ. «ԱՀԿ विधिना sag ՎԼ «7 छे. «օՎՎՊԱՎՀԱ 
աալ WA समय aA धरना छुना पटारामां «ՅԼ पाटला asi ६1७) महर 
aida शिकष्पस'यडनी «Վ Aaa UAA, अणीयां, itat 56141, YENA 
szal alustad नंडश भे सर्प Galla Տ नेते. >u UA aiad 
Su डर्छ Malai YA थु%राती लाषामा RAL ague पथु Ճա साथै 
aar छता ते ध्यानथी aiad, (Թ«Յ Հ. शिव्पन्‍्रभीना घघापर गता. ded 
राने भा भथवांयन 23 532. A प्रथम शिक्षा ԿԱՐՆ fad ԹԱՎ" 
MA नाने, YA (uar ३५५४ ४२०ये।; ३२२० yuu sy. Վ տ 
waenga ४ AMA yae Nul. «Ա ay & ४3532 मेढे माली «Վո 
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बणी तेभ aAa गणित तथा अन्य विषयेनी alia uuw भाटे ई जाणेणन 
(३४०) पथु sadi, अमारः शिट्पस्त अड! Zeas AMA asal भे MA 54ՎԼ 
मोरी, maaa तथा Bad Ya Aad खुवाई पेनसीक्षथी qà Quwi 
SUZA. RA ते सविशेष समन्ता इता. «ՎԼ न्यां lUd aA ०४३री 
aad त्यां Aad पासेयी भे विषय YU सम ՎՆ भने ggal थार 
लामा इं सौथी नाना छोवाथी su sa परपशनी विधा ՎԱՎ vay 
RA A Մ 2 ՎԼ सी «ԱՎ «ՎԿ md. 


शिक्ष शाखना UA VU जुब्ट्राती agate साथे 9२२ थाय ते सामान्य शिल्पी 
पशु d UNO 213-3430 वियार भनभा GAl छत. शि&पचु' सडिय शान di दिवसे डाम 
पर BIE eux ՎՈՎ. &रा भणतु' gg. राने भेयी պա agale 2२१ Maca 
ՖՀՎՆ agale ४२१, ४३७ D. छता ६ २४6५ ३रीने ते տու տա dig. 
(à. स. १६७३भा Wale Wsad agad MA «ՎԼ gA grafda 
Aia aya Ndi YA उरते. Qui yA Qu घणी wad. az 
awai du (Sub भेण AA ते A agaes सामान्य शिल्पी बने 
इपयाणी थाय. Վոլ भनभां AvB Վ. YAU थती, नाभां Ms ०४ 
वडीवे।न! gia as BUSU ugezu थता. माम eus तथा (¿teus थे।त। 
aad साथे मारा मश्यासघु' ०३ प्रति ४२6 ०2. 


वि, स. १९७५-७६-७७ ध्रम्यान sasiy «ՅԻ պ ԿԱՎ «Վ» वष ՀԱՆ 
ते वेणा भारे। मा शान-प्रष्तिने। Bg Հոտ थवानी खाशा օա AF Վ «ազ 
णु azad andl नहि eux छु निराश «ՀՆ पणु विधिने og भारी ३से।टी 
sud भाडी इती, पि. a. ՎՀՅՀՀԱ तणीयतना sA भार १. ay रेवाश ४२ 
ԳԱՄ पासे Տ Ase वर्ष जलात ՀԱԼ भने आरण्य-याणे ալօլլտ7-5"ԳԼՀՀ- 
YU YA भहिराच YAR डाम HA ՎԱՎ थयुं. ते सभये भारी गढारनी शिद्पस्था- 
Wet धंधा KAMA शर्‌ ՎՄ नहाती, तेथी डुलारीयाश)भा। R ՎԼ» वर्षी g 
रह्यो ते exuta स्थिरता तथा शान्तिने «Ազ भारा gate SEQ वेण मन्या, वणी 
“glaa”? तथा «(ՎԱՎ 7 Ya ԱՎ. अथे।ना ՀՅԱԿՎՎԳ डाय पशु भै 
MaNi dig. guad, argad, agaa «ՎՈ S ալտ ० sal. 
HANA सस्कृत शाषान। भारा भयोहित MAA AA जा सर्वी साहित्यचु շապ 
$ पेनसीक्षथी ०४ उरते डते. हरभ्यान शेट as as स्थिति wa yura aon. 

awu (UTA UH «ԼԱՐ: well छ. Feas ag պտ शोधी तेनी 
ensa ԱՐՑ sta विद्वानाने पथ्‌ ४४७ बाणे छे. URAN शण्टेमा ते! 
भाट भर भछेपाध्याये।ने पणु सुख पडती नथी. सारा AMA uf भारे प्रयत्न 
याच c इता. HAS Հաճ ՊԹպԱ» सोसायटीची ՃԱ खेड Aai 
“MAA” YAA Feats «ւա Պե. «ա अथ Մ सामान्य ՎՈ. dai 
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ula मडागरासाहे, 32351441 तथा Aet aga Waed aalan सपथ 
छे, dui Gat Gad सिवाय सा अथ सामान्य NA ՀՈԼ Հազ तेवा नथी. 
जाप! USAM छळू Հոգ saia स पूरे Qa आपत नथी. भने पशु तेना 
wezi 22178 WA थया छे. वि, Վ. १९८७ थी «Վ ना se ANRA भारा 
वास हरग्यान खा सवी AMA aged टांयणुभा ՎԱԼ सघारा AR भरीने 
X पाडा कणी aiva. 

सारा. सहणत व, मित्र श्री, wana «ԼԱՎՆ “ णृ (१९५२२ “ना 
यधाम BA नशुद्धिभ। AJ भने इःम ՀՎ. ARY शुद्धि विना अथड 
usud नळ sg GA निश्चय ६ थये, भार ९७ परम afua ՀՎ. श्री. 
AL ४२७४ प्याइरणु शुद्धि साथेने। «१८१ ads” नागे eme YU 
५४2 sA Վ मोठा «Վ ya Ր थ्या, तेमता «վ ամ भे पशु ԵՈ 
USA डरी डती. पाथड वर्ष way भारा परम ASL १३14 भित्र पंडित श्री 
सणवानहस29 YA “ आसाहभडन  अथनी थयो 5२१ ԴԱ» ०४ भारे e uaa- 
ՎԱ पधारेक्षा, ते वेणा «աւ ՀՊՎ पाथीजाव' ¿kaq MYA Quq भारे 
aE na. AA “ तभे तैयार 534. था ud साहित्यच usud डेम sA 
नधी १” AAU प्रशन «21 Վ तेमते «զվ शुद्धिना Ad भारी २०१७ 
wad. eux ddp Q डाभ «ՀՎ भाथे dig. गाम ssusqə शुद्धिना प्रक्षन। 
SHA भारा Geut& d वेग भण्ये।. 

s Q (Qu, ՎՀ, wusste तथा eya AMU MST होप णु नेतामा 
जावे छै, maara ewal पेक्षा आयीन Gerig संशोधन MAH 
adai समर्थ (ea «ՀՎ यी छे. Ausa अणित ^ ՀԱՎ" YAHI भेऽ 
विषयना शध्यायमां vha विषय AA छै, वणी तीळ च्यणे Վ. ते «Վ nye 
Va B. Seats खध्यायाना सावाथनी v HAHU विद्वानाने Վոլ सभ? पडती 
नथी, aU աԱԹՎ զավ परपरानी HA पुनरावर्तीन ՀԱՂ 
Güsuv sal D. चौर०९, avaa, राळच्यानभांथी HAM զու शा ud 
वस्तुने! भत्ते MA NJAA छे. d 

दीपाए व: “ela” VAG KUUA उरी sunta YAH भूधवाने। भारे! 
प्रयत्न ४४४ मशे պետ थयेते। ळे मने माना थाय छे. Վ aiat पछी २४ तेनी 
परी ४६२ Qu विद्वान aat उरी Համ. au «ՀԱՎ» अथचु ԿՎ duc 
gg. dai अथम खध्याय da भणते। नथी. «րում deut सुधीना and 
c भणे छे. अने ते «ՂԱ cu Հ. समार शिव्पीमाना अथ UASU पथु 
भणता नथी, खा स्थितिमा ना अंथना सशाधनची sua भै भाथे diu. Reu- 
wad गजितना। yaad Gura “भायतत्व? हीपाएँवने अथम aA «՛ छे. 
YAUA! Ae ալլ सिवाय णाष्टींना १३ सध्याय NA SETTE IE TET 
uid थया, खया सर्प ապատ «ԹՎ उरी “ Aua” YA भनी शे 
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Հւ ՀԱՃ उरी պաա «աւ Հեւ साथे տտ ५२१ निर्णय 530. «անվ 
a प्रस्तुत YA अडाशंनने। भारे. जा प्रथभ प्रयत्न Fayl AKA adi 
Մ भने ՏՎ थाय छे. ; 

AA ४०७॥४-क्षीर।एु १, galaa, HULETA, VAA, AUYA HAWAA 
aR शुशिष्यन। Vazi Aasa अजित सडाअथो। वाण क्षण ՀՅ» 
ԵՏՎԱՎ छे. an Gedai यत, नृत्य, वाध, स्वर, AA, ४०य, ७६ माहि 
४णाना पथु विधान 5241 छे. यावे, २३६ गध्यायने| 41265214 KULA Watan 
ԱՎԱՐ Guava छे. 

YAA aligis तथा AAs AAN टीड़ा साथे NA अथाना HAA 
ՀԿ yy yd ळे xU «Վ» विषयने। भर्भ पण aud MYA. Asal 
अंथवायनथी नभर टीडाथी नर्थ सरते! नथी, ug Barus (MAA) adi 
भभ «լլՎՎՈ ev YA aye ԿՎ छे. ते साथे BAD, «524, तथा Թա 
YA aydi «ՄՅ. जहाँ जा ՀՎ साथे विषयने स्पष्ट रवा भाटे अथे।न। 
भन्या dodi «զակ (ՀԵՀՀԱՑ) पणु न्यां छै, Վ विद्वान वाथडे। se? 
३२२ AN माशा D. 

aa याथना: As विद्वान 55 छे डे AA wani अने Biella gani 
सरस्वती पसे छे. Nd ताथी-लाषाभां मशुद्धि-ग्या४रणुनी AAN सडके ծա 
छै, ते १३ ध्यानमा ad YA ՎԱԼ DU अथनी MSUNI हेणेनी रही va ad 
[द्‌ YA पेक्षा मतावी अथने। YA NA > Ad AGA ४रशे ՅՎՎ भाशा छे. 
aaa जहां भनी शडे Ael euissep शुद्धिना प्रयास ով o D. 
edi ԿՎ Bae qu ज। शिट्पीओनी «ԱՎԱ अथ छे. AN २३० मशुद्धि २३०४. 


58 LA «Թ «պով पणु Av परत ՁՎՈՎ जावे छे. As विद्वान 
55 छ:- 


ज्या ° Հ A 
ज्यातिषे तंत्रशास्रे चे Am वेद्यशि्पके । 
Ը ७ . 
अथ मात्र तु गृहणीयाज्नात्र Թ: विचारयेत्‌ |. 
«ՎԱԿ, q asua, विवाध्य4, «ԱՎՎՏ AA Թայմ तेनी नावान! 
WAA ag AAR न उरत तेना ALAY AGY SIAN. 
नथी खेर NANA safal जा अथ «ազ विनति छे. Q ४४ afa 
«պա Q «Վ कक्ष भेयवाथी efle) aai तेने, sa «Վել aÑ. 
WAR WA 
~ (3 : 
WRU ՀՎ. अरमा AAA assai पेवेसना (ña Auw 
WAA KA विशाण केन भ हिरा तथा अन्य ya सोराष्ट्रना वेन्‌ 
ՀԱԼ (ՀԱԱ भारा Aala डाडाश्री Վ. Վ. Faaal aaa 


प्रेशर भन AA भेयी शिल्पशाखना «ԳԿՀ, भे ग्रारभ Sl मने quà 
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A क्षेत्रमा ՀԿ mja EX तेसना कणुने। गादी GAN saqi भने रूपी थाय छे 
yand AAA (तरणुतरोने। भड eae तथा AA Gee ՀԱԿԱՆ 
निता मारा գազան परम Վոլ पिताश्रीभे तथा yau ue aras 
ecu d AR तथा सौरष्टूना, सन्य PaA RI स्थपति ՀԳՏԻՅԼ ada- 
wy asray भूणथी ० शिक्ष्प (qat १ सस्थार सीन छ g 
wa ՀԼ भाराथी वाणी शाय तेम नथी. Auw ՀՎ. ala ७५७ A asada E. 
गा xad sumus aada dA Fais NAE HAA motets aai 
DA भाट dump Guya w. ՉՎՎՎ «Լ अथ wsadi ७१८ शाह 
q. (կ ՊԳԱՐՏՎԳԱՄՅԼ पे।ताना विज्ञन qa eite vallis st Aud 
घडाशनना दीधी agad 4९ यापी मारा «ւ > Asad PI aeh 
yas, Թան डरी any छे. गने सीपेर पर्षीनी १५ ԾԳԼ Uslu Š + 
हमने Bump Sud ձմ भने «ԹՎ अयो छे. qul wa qui sm ի 
aed AZA जा अथ 5512 ՎՄ ՃԵՎ (Տ. Լ सर्व वडीद्षाना द्य २५१२ ॥ 
नाच ՎԱԼ «Վ ՑՎ थाय छे. AHA शुभाशीषोहनी grupal सह ՀԱՎ पर ad 
R ՅԼ ळगन्निय'ता श्रीडरि ՎՀ भारी Վա ՀԱՂ छे. | pei 

Mwa सयुक्त राळ्यना भूतपूर्व UYU ՀԱՏԵԼ x aÀ से।भनाथ टस्टनी भान 
YVA सग्याद8 नामदार ग्वभसाडेण सर (šəa(a 734692 asta? MAMA १९०१ 
DAA तरीडे श्री साभनाथना। optet ON Madani स्थत 64: 
भ्यान भारा प्रत्ये NYA ड्रपा-सइुलॉव ՀՀԱՎԼ ՀՀո/Վ ar ՀԼ dius NA 
Gae 3313 d भाटे Տ तेमने। ՀՀ रणी छ Ն Վոն म VA HII 
नी «աու थती. վ «Վ: प्रदशित डरी सहा ԱՏՎ A छ; aa al Hn 
ՎՀ gallalaus B शणहे। क्षणी «ԱՎԳԼ gut थ्री Š Q भाटे Š qa լ 
ael छ. Guzia या seai ՀԱՎ 21255 ՀԱՐՑ छ afua श्रीमान Agea- 
लाए ड. ՅԹԱՅՈ साडेणने। पशु Տ Gusq छ, | : 

प: पू. e»d3ja १००८ श्री ՏԱՆ ԱԵ ԱՆԿՀ 91541152 २१।भीश्री alada 
afuate wisi ԱՎԻՎ YA शे AA १७१६ ०६८ Տ. 
Judi परम Guya छु. due Paaie श्रीम विळ्येच्यतूरी २९४ d 
MBA dua अथनी Gunsaat साथ ध्शोवेक्षी शुसाशिष भाटे डा ग तर 
6५४1२ ՀԱԳ ७. | en : 

जा अथने नाण २००२ ՎԱՃԱ अस्मिता ५४०।५१।२, ets ՀՅ 
yadı ՀԱԼ yvig MLA बघारनार, GU? ATUA HAYA ०१५२), श्रीभौन 
ZAMA भा. YAYA मारा परना AHAA, सहंभावत। ३।२श्‌ fin eut 
वयन ալով: छत. ते तेभशु त्वरित वणी use Q car 330 छे dug «Գ 
«ell asa Գ: नथी. A : 

खा यथ प्राशन सा MUSA न्भापी न्याइरणु ՀՆՔ ՅՎՎՎ अर तपासी 
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Hao MBUA; क्षणी रेवा भाटे waye निवासी विद्वान पडित श्री atad- 
glued Վ ० श्रम दीघे छे ते भाटे ԳԿՀ हुच्यपूर्व5 Gust? ՀԱՑ छ 

RURA ARSAL पुरातत्व णाताना भे. (Թ2994 wazi शिवप UUAA 
WA प्रायीन अथान UNA रायमा Gene गतावी (56 «ՀԱՑ धक्ष्य होरी 
SAL यथ Վլա ՂՎԼ 0ततेग्ट्नाथी ՅՆ यार खेब्बरनी थांट भेणवी suus Na 
तेमने। तेभळ बडी सरडारन। सायन्टीधीड Ռա Xie) sea देसी da 
ՋԱՐ. Ska qatqa भे३वा्छञरने। पणु Gusa छु. 

डाशी भनारस eg थुनीवर्सीटीना wa विधाना अध्यक्ष श्री १७३५ शरणु 
AALAY (Ney स्थापत्यना MWA साहित्यभां AI रस घराचे छे. qup a 
रीपाशुब YA वांयी इष यामी Q भाग दश «(Asc साथे शुलाशीवीह usen 
छै ते भारे इं Գաղ कणी छु. Guia yuda जाताना JUA UA MM SANI 
YAdro श्री. yyy ՀԱՀ प्रत्ये Q सहाव मताची सा seai साथ 
8४ պպ [विषे ० सढाचुभूतिपूर्ण wa दणी usen छे Վ ०६८ तेमने। gel- 
५५४ ԹԱԳԱ भाव छु. sie साडियता रसर पाक्षीताणु।ना ०४०४ 31, MGUSA 
९४ थायायीनी ळेडेनी ml पथु noes गती छे तेनी «ՏՎ ՀԱՎ 4७' छु 

या yani WAS veal चित्रा, asw, St ४० Suet छै, Վ HALINA 
UKA RA SU Հատ sal छे. ug जरारणामनी भारी Reusen धंधा खगेनी 
aad AA भने पुरे सभय «(Տ भणते। rate इपडाभना A-Y 
प्रण्यात yala शिल्पी iot. निवासी श्री agaa aadA Feas चित्रा 
तैयार उरी »uXa छे dab uev ७64० साथे ७५४२ ՀԱԳ छु, Guid լլ 
उेटक्षाथे जावेणने। Waua भारा ԳԱՅ थि. ११९० HALA पशु भने 
WA ae ada B तेनी ՀԱՎ नांघ ६७ 5. 

अभाण वडील PA avaata हशोबनार JAS भित्र AA udi 
ads ՀՀ GZA जापी जा अथ प्रडाशनचु six सरण इरी zua ata- 
AR AAU Jad ՀԱՅՏ श्री «Վ«ՀՈԳԱԳԱՐՀՆ भारा पर परभ ७५५।२ थथे। 
छे नी. $ सहर्ष ՀԿ 86 छु. Auv तेभना AAR uy Վոլ «Վ 
SINY राणी dg gas sta उरी any छे Վ भाटे Wende घटे D. Quy 
ant AAA Gxix लोण अपना छापणानाभां श्री ar geud भे तवरित ԾԼՎ सपन 
भह AHA di Quq प्रेस-डाभहारे।ने yae धटे छे. दणी ոլ PORT 
MAU UT AWA օձ» तथा ՃԱՆԱ XOU ण्या Հաա. ३पभ_ 0315 
As श्री जाजुलाए थे ाणळथी ԹՎ तैयार री wn «Վ भकारी sA 
छे-सवे' yfùa: Հց, aa ag faraon; सवे ԳԱԿ पश्यतु, भा slug 
ՏԵԼ angad u ४तिशुश, वि. स. २०१६न। «ԱՅՎՎ (eser २२१२. 
ता. २८-८-१८६० शि&प-निवास-पादीताया (ԱՐՀ) 

GRUSS Maa से।भ५२ 
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भूमिका-लेखक : एशिया खंड का सुप्रसिद्ध कला-स्थापत्य का मर्मज्ञ प्रखर पुरातत्वज्ञ 
डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल जी-अध्यापक्-कला और स्थापय विभाग-क्राशी बिश्वविद्यालय 


श्री प्रभाझकर ओघडभाई सोमपुरा सौराष्ट्र के इस समग्र प्रख्यात ան हुँ । प्राचीन मन्दिर 
निर्माग के शिल्प का जैसा प्रकृष्ट अनुभव उन्हे है वैसा कम देखने में आता है । यही कारण 
हे कि सोमनाथ के मध्यक्रालीन भग्न शिवमन्दिर के स्थान पर जब नये मन्दिर के निर्माण का 
निश्चय किया गया तो उस कार्ये के लिये संव का ध्यात श्री प्रभाशंकरभाई की ओर ही गया और 
वह कार्य उन्ही को ՀԿ गया । उस समय सार्वजनिक इच्छा यह थी कि स्थापय और शिल्प 
की दृष्टि से मध्यकालीन सौराष्ट्र के महान्‌ द्वेवप्रासादों की जो परम्परा थी उसी शैली का अवलम्बन 
लेते हुए नये मन्दिर का भव्य स्वरूप कल्पित क्रिया जाय । श्री प्रभाशंकरजी को भी अपनी 
योग्यता प्रदर्शित करने का सुग्रोग प्राप्त हुआ और उन्होंने सोमनाथ. पाटन में अर्वाचीन शिवमन्दिर 
का निर्माण प्राचीन वास्तु शात्र के अनुसार ही सम्पक्न कराया । उत्त में जगती, प्रासादपीट, 
मण्डोवर और शिखर इत्यादि की रचना और साज-सजा के रूप में प्राचीन वास्तु-विद्याचार्या के 
कौशल का नया संस्कार देखकर प्रसन्नता ՀԱՅ: 

श्री प्रभाशंकरमाई से हमारा प्रथम परिचय लगभग ՀՀ वर्ष q नई RA में हुआ था। 
बहुत दिनों से हमारी इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति के दशन की थी जो मध्यकालीन हिल्प-ग्रन्थों की 
पारिभाषिक शब्दावलीं का ज्ञान रखता हो और जो प्राचीन मन्दिर अवशिष्ट हैं उनके साथ मिलाकर 
उन ग्रन्थो की व्याख्या समझा सके। श्री प्रभाशक्रर के रूप में इस प्रकार के स्थपति से मेरा 
साक्षात्‌ परिचय हुआ । उन्हें मन्दिर ` निर्माण के ure और प्रयोग दोनोका सुन्दर परिचय हे । 
हमने स्व॒यं अनेक्र शब्दोका उनसे daz कीया और यह इच्छा प्रकट की क्रि वे शिल्प शास्रीय 
पारिमाषिक शब्दों का एक कोश ही तैयार कर दें। उन्होंने इस सुझाव को सहृ्षे स्वीकार किया 
और जैसा उन्होंने मुझे सूचित किया है आजक्रल वे इस प्रकार के कोश का निर्माण कर रहे 
हैं। कडे 48 पूर्व श्री प्रभाशंकरजीने रागा कुम्भा के राजकीय-स्थपति सूत्रधार मंडन के अति 
उपयोगी ग्रन्थ प्रासादमंडन की अपनी लिखी हुई गुजराती टीका हमारे पास भेजी थी। वह ग्रन्थ 
तो मुद्रित नहीं हुआ, किन्तु उसी की गुजराती और हिन्दी Քու जयपुर के पंडित भगवानदासने अनेक 
नक्रशों के साथ तैयार की है जो इस qaq छप रही है । भाई प्रभाशंकर और पंडित भगवानदास 
दोनों का जन्म सौराष्ट्र मंडल के पादलिप्तपुर या पालिताना नगर में हुआ था जहां प्राचीन मन्दिर 
शिल्प की परम्परा के अनुकूल सूत्र अभि तक पाए जाते हैं । इसी बीच में श्री प्रभाशंकरजीने अपनी 
प्रतिभा का सदुपयोग एक नये ग्रन्थ के उद्धार में किया हे । स्थाप और मन्दिर निर्माण सम्बन्धी 
Aada नामक संस्कत ग्रन्थ का गुजराती अनुवाद ५६० aub के साथ उन्होने तैयार किया è 
और वह इस विशद ա में मुद्रित और प्रकाशित भी हो रहा है। भारत में नाना प्रकार के 
हिल्पों की ओर विशेषतः वास्तु और स्थापत्य की परम्परा लगभग ५ संदल वर्ष से चली जाती है। 
नाना रूपों में इसका विकास हुआ है । चेत्यष्ट, Հն तोरग-वेदिक्ाऐँ, देवमन्दिर,' राजश्रासाद, 
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नगर, वापी, जलाशय, ZW, स्तम्भ आदि के edi उदारण देश में इस समय भी सुरक्षित xl 
वास्तु विदया निताम्त व्यावहारिक ज्ञान है । किन्तु यह करते की विद्या दै । जो क्रियाकुशल हैं वही इसर. 
सचा जानकार है, किन्तु प्रयोग के पीछे शास्र की भी zz सत्ता थी और նան सम्बन्धी गणित 
का पूरा छेखा-जोखा प्रयोग कुशळ स्थपतियों के पास रहता था जिसे मान कहते थे। सौभाग्य से 
इस Raa का ° मानसार ' नामक एक विशिष्ट ग्रन्थ असीतक सुरक्षित रह गया है MEERA 
गुप्त युग के वास्तु और स्थापय का निर्देश करता हे । श्री प्रसन्नकुमार आचाय ने उसे मूल, 
अंग्रेजी अनुवाद और शब्दसूची के साथ सम्पादित किया है । संस्कृत साहित्य में प्राचीन वास्तु 
और शिल्यविद्या सम्त्रस्थी ग्रन्थों का भी पर्याप्त विस्तार मिलता है। उनमे से कुछ महत्वपूर्ण ये 
हैं:-अ्थशात्र ( अ० २२-२३ ), मानसार, बृहत्बंहिता ( अ० ५१-५८ ), मंजुश्रीमूलकल्प, HARM 
(Ho २५२, २५५, २५७, २५८, २६२, २६३, २६६, २७० ), गरुड पुराण (अ० ४५-४८), 
अग्नि पुराण ( अ० ४२-४६, ४६-५५, ६०, ६२, १०४-१०६ ), विण्णुधर्मोत्तर पुराण ( चित्र- 
सूत्रप्रकरण ), समराङ्गगपूत्रधार, मातसोढास, अपराजितपृच्छा, तंत्रसमुच्चय, ईशानशिवगुरुदेवपद्धति, 
मयमतम्‌, कामिक्रागम, अशुमद्मेदागम, कार्‌ग्रपशिल्प, वास्तुसार, शिल्परत्न, हयशीषपंचरात्र, SAN- 
सारसपुच्चय ( ३७०० AR का महत्वपूर्ण अप्रक!शित ग्रन्थ ), प्रासादमण्डन, रूपमण्डन, क्षीराणेव, 
दीपाणेव इत्यादि । 


qu^ 


यह agadi की बात हे कि इस सूची के seu प्रत्य मुद्रित हो ՀՅ. किन्तु जिस 
रूप में Reni का प्रहाशत होता चाहिए वेसा दो-एक को छोड कर शेष ग्रन्थों के सम्बन्ध 
मे अभी तक नहीं हुआ हे। angaa संबंधी साहित्य का प्रामाणिक संस्करण वही हो सकता हे 
Dam पारिमाषिक शब्दों की व्याख्या की गई हो और विषय के स्पष्टीकरण के लिए मानचित्रो का 
आश्रय लिया गया हो। एक बडी ՅԱՅԼ हेस बात की मी है कि जो देवप्रसाद या मन्दिर 
विद्यमान हैं उनके साथ «տիպ वर्णन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय । तभी उन वणनों का 
ममे और स्वरूप एवं पारिभाषिक शब्दों के लक्षण समझ में आ सकते हैं। जिस साहित्य का 
ऊपर उल्लेख किग्रा गया है उस सब को आधार बना कर उसकी शब्दावली का कोष रूप मै संग्रह 
करने और सचित्र व्याख्या करने की भी आवश्यकता Š । अनुसंधान कार्ये मे सलग्न किसी भी 
बिशिष्ट संत्या को यह कार्ये अपने हाथ में लेता चाहिए। इसी के साथ यह भी आनुधैगिक रूप से 
कतेब्य है कि जो शब्दावली पुराने शिल्पी या कारीगरों के पास अभी तक बच गई है उसका भी 
संग्रह समय रहते कर लिया ալ विशेषतः राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, केरल, तमिलनाड, 
उड़ीसा और नेपाल मे इस प्रकार की महत्त्रपूण शब्दावली अभी तक प्राप्त की जा सकती É! 


A 


यह काये परिश्रमसाध्य तो stp है किन्तु प्राचीन भारतीय स्थापत्य की परिभाषा समझने के 
लिए अमृततुल्य भी हे । 


इस प्रहार के साहिय का जिस झम मे प्रकाशन होना चाहिए, उसका एक अच्छा उदाहरण 
श्री प्रभाशक्ररजीने ' AUI ग्रन्थ के इस Հոպ द्वारा प्रस्तुत किया हे । इस ग्रन्थ में सत्ताइस 
अध्याय हैं । qaia के उन्नीस अध्यायों में प्रासाद निर्माण संबंधी बिधि का विस्तार से वर्णन है। 
इने में जगती ( अ० 1) प्रासादपीठ ( अ० ४), मण्डोवर (अ० Վ ), दार (अ० ६ ) 
शिखर (ao ९ ), मण्डप ( अ० १०) और संवरणा (अ० ११ ), ये प्रकरण अत्यन्त րոն 
हँ । मध्यक्रालीत प्रासादों में जगती पीठ का महत्त्वपूर्ण स्थान था । प्रासाद या मंदिर के गर्भ गृह 
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की जितनी चौड़ाई हो उससे तिगुनी, ՀԱՀ या पांचगुनी चौडाई का जगती पीठ बनाया जाता था । 
उसे प्रासाद का अधिष्ठान भी कहते थे। जगती की ऊंचाई का अनुपात प्रासाद के मण्डोवर या 
कोठे की ऊंचाई के अनुसार रखा जाता था। (We ३७) । यदि Հախ हाथ या ३६ फुट ऊंचा 
प्रासाद हो तो जगती का उदय ८ हाथ या १२ फुट तक हो सकता था। इसी. से उसके महत्व 


Հ. 


का अनुमान किया जा सकता É । उच्छाय या ऊंचाई को जगती के नाना प्रकार के थरों से 


अलंकृत किया जाता था। इन का भी ब्योरेवार उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ मे (१० ३८ ), एवं वास्तु- 
सार, प्रासादमण्डन आदि साहित्य में आया है । उदाहरण के लिए नीचे से शुरू कर के पहले 
जाड्यकुम्भ ( हिन्दी जाडूमो ), कर्णिका ( हि० कनी ), qaqa युक्त शीर्ष पत्रिका, uem ( हि० 
खुरा ), कुम्भक, कलश, अंतःपत्रक या अंतराल, कपोताली ( हि» केवाळ ) զա», इस प्रकार 
जगती के भव्य स्वरूप की कल्पना की जाती थी । 


इस प्रकार की जगती के मध्य भाग मे प्रासाद या देव मन्दिर का विन्यास क्रिया जाता ali 
उसक्रे पांच भाग मुख्य़ थे-पहला प्रासादपीठ, दूसरा मण्डोवर या कोठा या «աշ, तीसरा शिखर, 
चौथा आमलकशिला एवं पांचवां ध्वज । प्रासदपीठ के कई प्रकार होते थे । जैसा बिशाल मंदिर का 
उठान होता था उसी के अनुसार जगती और प्रासाइपीठ की कल्पना की जाती थी । արաղ» 
में भी mega, कणाली, ग्रासपट्टी (Rega या कीर्तिमुख ) के अतिरिक्त विशेष शोभा के लिए 
कई प्रकार के थर CQ जाते Š उन में अश्वथर, ՀԱ और हंसथर मुख्य थे । कुमारपाल युग 
में इन थरों का पूरा विकास हो गया था। नरथर में स्री पुरुषों के चौरासी आसनों में अंगमरोड 
की पूरी कला दिखाई जाती थी और ऐसा विश्वास था कि उस से मंदिर पर बिजली नहीं गिरेगी । 
मध्यकालीन बड़े मंदिरों में इन्हे स्पष्ट देखा जा सकता है । जाड्यकुम्भ के नीचे कई मोटे पत्थरों 
के मजबूत थर रक्खे जाते थे उन्हें मिट्ट कहते थे। 


इसके: ऊपर वास्तविक प्रासाद या मंदिर का निर्माण किया जाता था। उसके ठिए प्राचीन 
शब्द quz था किन्तु मध्यक्राल में उसे मण्डोवर कहेने लगे । इस शब्द की व्युत्पत्ति सार्थक हैं । 
ऊंची जगती या पीठ को «ատ कहते थे ओर उसके ऊपर गर्भगृह के रूप में जो Հա 
या आयत कोठा बनाया जाता था वही «ատու कहलाया। मण्डोवर के उदय या ऊंचाई को 
मूलनासिक्र जीतना रखते हे, क्योंकि मूल से लेकर नासिका तक का उदय यां प्रमाण इसके ád- 
गत आता था । प्रासाद की भित्ति या ती एक दम सीधी सपाट होती थी या आगे चलक्रर उसी 
में रथ, प्रतिरथ, Հոպ, ये कई भाग निगम और प्रवेक की युक्ति से बनाए जाते थे । इन्हीं 
फाळनाओं को मिलानेवाले छोटे भाग नन्दी कहलाते थे । ग्रन्थ में मण्डोबर के स्वरूप निर्माण का 
विस्तार से वर्णन किया गया है, और उसके विविध थरों के Հազ नाम और परिभाषाएं एवं उनकी 
ऊंचाई और निगम का Յա आया E (१० ५६-७० ) । इस वित्रण से ज्ञातं होता है कि 
प्रासाद का अंग-प्रत्यग गणितीय प्रमाण से masa था । प्रत्येक भाग की ऊंचाई, उसका निगम 
या प्रवेश एवं दूसरे भागों के साथ उसका KITI निश्चित था। ये सारी नाप-जोख प्रधान 
स्थपति के मस्तिष्क मे विद्यमान रहती थी और तदनुसार ही अन्य शिल्पी प्रत्येक थर के एक-एक 
पत्थर को भूमि पर घड कर तैयार करते जाते थे, और वहीं से प्रासादे कें उदय में एक थर के 
बाद दूसरे थर की उत्तरोत्तर रचना होती जाती थी। मानोन्मान की यह परिपाटी बंधी-त्र॑धाई 
होती थी । fd परम्परागत नाप-जोख क्रे अनुसार प्रासादों का निर्माण करने वाले अन्य शिल्पी 
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या सिलाट भी जानते थे। यही भारतीय वास्तुविद्या को मान्य ठोफ-पद्धति थी और आज झी 
जहां यह कला पश्चिमी आक्रमण से सुरक्षित d Tel तास्तुविद्याचार्य स्थपति या शिल्पी इस प्रकार 
ՀԱԼ जानकारी Hm: FA रखते ea मण्डोवर के कई "D B कुम्भक, अंतपेत्र, कपोताली 
मंचिका, जैघा, प्रासपट्टी, भरणी, कूडछाय ( छजा ), आदि मुख्य थे। इनगे մ वका xb. मंजी के 
पर ՀՎԱ का स्थान Aa sra इसी मे «պոլ या SUP मूर्णियों का fata किया 
जाता था। इन्हें ही वास्तुसार में ար փո ने प्रेक्षणिक्रा कहा ह जा arm E विविध मुद्राऔं 
का प्रदशन करती हुई दिखाई जाती 4 । उड़ीसा और खजुराह के मंदिरों š सण्डाबरा qx 
aa भाग में बनी हुई sÑ मूर्तियां उस शिल्प को प्राणवत्ता प्रदान करती हैं । कहीं-कहीं दो 
ज॑बाए भी बनाई जाती थी जिन्हें तलजेधा और «ՎԱՅՎ कहते थे। इस प्रकार के प्रासाद का 
एक मानचित्र y. ६६ पर अंकित हैं । 


प्राप्ताद के द्वार का निर्माण और अलंकरण भी महत्त्वपूर्ण अंग था । द्वार के दोनों स्तम्भ कई 
शाखाओं में बांट कर बनाए जाते थे। इन्हें द्वारशाखा ( हि० वारसाल ) कहते थे। उन्हीं से 
निकले हुए तिस्ाही ( सं० त्रिशाखा ), पंचसाही (ode पंचशाखा ) शब्द भी लोक से प्रचलित हूँ । 
द्वारशाखाओं की संख्या नो तक कही गई है। प्रहोक की अलग अछग संज्ञा होती थी जैसे पत्र- 
शाखा, गन्धवशाखा, रूपशाखा, स्वल्पशाखा, सिंहशाखा आदि । स्पष्ट हे कि उस-उस अलंकरण के 
अनुसार इन शाखाओं का नाम पड़ता था। वराहमिहिरने द्वार के «Թող का बहुत ही सटीक 
चेन किग्रा है । जो गुप्तकालीन मंदिरद्वारं पर घटित होता Èl उस वर्णन d मंगल्य-विहग 
अर्थात्‌ मांगलिक पक्षी नामक अलंकरण का भी उलेख आया हे। यह अमी तक Վ केवळ 
आसाम प्रदेश के दूहपवेतिया नामक स्थान में बने हुए गुप्तकालीन मंदिर द्वार पर मिला है । 
गुप्तयुग में मंदिर के द्वार की शोभा कुछ freu होती थी और कई प्रकार के मौलिक अभिप्रायों 
से ճրա का रूपसम्पादन किया जाता था । मध्यकाल में भी प्रासाद-द्वार एवं तोरणो का 
महत्त्व विशिष्ट बना रहा । मंदिर के सामने एवं भीतर भी कई प्रकार के तोरण बिकसित किए गए, 
Խտ तोएण, dem तोरण, II तोरण इत्या । बारसाख का नकशा स्थपति के कौशल का 
सूचक होता है । वारसाख के निचले भाग में जिसे ठेका कहते हैं, जीस में आकृति बनाई जाती 
थी, जहां ագո म «Մամ मूर्तियां अंकित की जाती थीं । zu के शीषे भाग या उतरंग को 
और निचले भाग या देहली को भी अलङ्कृत क्रिया जाता था। देहली के तल दशन में श्रत्तमंदारक 
या संतानक और उसके दोनों ओर कीर्तिवक्त्र था ग्रास अर्थात्‌ सिंहमुख बनाए जाते थे। 


कूरछाद्य या ՅՅ से ऊपर शिखर आरंभ होता था। शिखर के निर्माण में भारतीय RETNA 
अपने कौशल की पराकाष्ठा विकसित की । Խամ के विविध प्रकार एवं अंगप्रत्यंग का वर्णन करने 
के लिए एक महाग्रंथ हौ चाहिए। नागर जाति के मध्यकालीन նամ में दो अलंकरण मुख्य थे । 
एक श्रैग दूसरे अण्डक। शग शिखर की चारों दिशाओं में बनाए जाते थे और वे छोटे बड़े कई 
होते थे। इन में सब से बडे श्रृंग के Յար कहा जाता था, जिस के लिए लोक में արարող 
नाम चालू हे । एक प्रकार से यह शिखर का सम्मुख दशन होता था जिसे այ रूप में 
दोहराया जाता था। प्रासाद निर्माण की इस विशेषता का स्पष्ट परिचय किसी मंदिर के शिखर को 
देखने से ही समझा जा सकता हे । मंदिर के चोसुखी दशन को छोटे रूप में उत्कीण कर के 
अण्डक का रूप दिया जाता था। इस से रिख( की ऊंचाई क्रम से अलंकृत की जाती थी । नाना 
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जाति के प्रासादों के शिखर का मेद अंड़को की संख्या पुर निभर करता था। कहीं अण्डकों के 
लिए कूट शब्द भी प्रचलित था और एक ugs कूट वाले համ का निर्माण भी सुनने में आता 
है (pr और अण्डकों के पेचीदा विन्यास. का निर्माण करने में मध्यकालीन महास्थपतियोंने रेखा- 
गणित की जिस जादूगरी का परिचय दिया है उस की कल्पना से मस्तिष्क चक्राने लगता है। 
सत्य तो यह हे कि प्रासाद के जिस भाग को भी ले उसी में रेखाओं की बारीकी और «թ 
लक्षण की शक्ति की पराकाष्ठा पाई जाती है, मानों मंदिर निर्माण पाषग-शित्पियो का काम न 
रह कर सोने चांदी का जडाऊ काम करनेवालों का शिल्प बन गया था । शिखर के उपरी भाग में 
स्कंध, आमलक्र शिला, कलश और Caper का सन्निवेश रहता था। 

जिस प्रकार maqa या ऊंचाई में, QQ ही गर्भेसूत्र या लम्बाइ में भी कई भाग विकसित 
हुए, जैसे गर्भगृह (हिन्दी गभारा), उसके आगे अंतराल या कौली मण्डप, फिर गूढ़मंडप, फिर त्रिक्र 
मंडप या चौकी, फिर रंगमण्डप य। नृत्यमण्डप और अन्त में मुखमण्डप | इन गूढ़मंडप का शिखर 
गर्भगृह के शिखर से भिन्न होता था और उसे घण्टा या JAE कहते थे । गर्भगृह का शिखर उद्यात्मक या 
उठा हुआ, और मंण्डप का शिखर dar हुआ होता था, जिस के थर एक दूसरे से सटे ԿԳ 
जाते थे। इसका उदाहरण go ८८ के संमुख मानचित्र में स्पष्ट होता हें। मण्डप की छत या 
गुमट के निचले भाग को वितान कहते थे, जिसमें अनेक प्रकार के ASR से युक्त क्रमशः 
ऊपर उठते हुए और घटते हुए थर बनाए जाते थे। इन्हीं मे Հմա, ազա (हाथी के 
ताल की ՀԵԾ जैसा, feo առ) और कोल नामक थर थर मुख्य Wa इसके जिस भाग मै 
१६ विद्याधरों की मूर्तियां बनाई जाती थीं उसे quz का रूपकण्ठ कहते थे। गूमट के मध्य में 
भीतर की और पद्मशिला का अलंकरण उसे विशिष्ट शोभा प्रदान करता था और विशाल आक्रार 
वाले झूमर की तरह लटकता हुआ նար पड़ता था। आब्रू के Հարա मंदिर में संगमरमर की 
जो पद्मशिला है उसकी शोभा संसार में अद्वितीय मानी जाती हे । quz के बाहर की और का 
भाग संवरणा कहलाता था और waa घण्टिका, कूट और सिंहों कें अनेक अलंकरण बनाकर नाना 
मेदां का निर्माण किया जाता था । इस प्रकार की पच्चीस տա का वित्रण विद्वान व्याख्या- 
कार ने क्रिया हे (१० १७१ )। संत्ररणा के बीचों बीच सब्र से उपरी भाग में मूळ घण्टिका 
और उपके अतिरिक्त और -भी छोटे आक्रार की घण्टिकाएं बनाइ जाती थीं। इन सबका विवरण 
चित्रों के साथ व्याख्याकार ने स्पष्ट किया है । 


ES 


श्री प्रभाशंकरनीने इस एक ser की परिभाषाओं को स्पष्ट करने मे जो परिश्रम किया है 
उससे उनका पाण्डित्य और agaa तो प्रकट होता ही हे, किन्तु हमारा विश्वास हे कि समस्त 
वास्तु xig के सुस्पष्ट अध्ययन का एक नया द्वार भी उन्मुक्त होता हे । उनके दिखाए मागे से 
gaia ग्रंथ की परिभाषाओ को जानकर समरांगण-सृत्रधार, अपराजित-प्रच्छा, आदि अन्य क्लिष्ट 
ग्रन्थों का भी मम समझने Կ सहायता मिळेंगी । इसके लिए हम famafquuxa स्थपति श्री प्रभा- 
«ԹԵՑ सोमपुरा के अत्यंत अनुग्रहीत हैं । इतने अधिक चित्रों के साथ इस दीपाणव ग्रंथ का 
प्रकाशन उनके अध्यवसाय का प्रमाण हे । 
शरत पूर्णिमा, सं. २०१७ वाखुदेवशरण अग्रवाल 
९०-5० अध्यापक, कला और स्थापत्य विभाग, काशी विश्वविद्याल्य, 
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ज्ञानप्रकाश-दीपाणवे 


॥ प्रथमोऽध्यायः di 
आयतत्वाधिकारः 
(1६५५० audis ala.) 


կ अथ श्री भाषाम्तरकारस्य मंगलाचरणम्‌ ॥ 


amam महादेव' सोमनाथ सरस्वतीम्‌ । 
विष्नेश' घिश्वकर्माण' नित्यं भक्त्या नतोञस्म्यहम ॥ १ ॥ 


. . iN 
प्राचीन Խո च घास्तुविद्यां ՀԱՅ | 
गुजर-भाषया वक्ष्ये शिव्पप्रभया टीकया ॥ २ ॥ 
~” [व ~ 
vadi रक्ष्णु saan श्री सोमनाथ usa ad (aua 
ՋԱՎՎԱԼ सरस्वती देवीचे, AAN «Վ saa श्री IUA, AA vd 
Հալ श्री (ԹԱՎ भक्तिपूर्वक इ «ռեն 3३ छ. (१) duaal ded: 
वि H ~” e ~ 
विधा atq के आयीन Թազա (զ: Ad छे, ՎՀ. «Վ «Ղ 
Sudi sd 23 तेवा न्भाशयथी, dd Reus नाभनी As MA yrd 
ԳԱՎԱՀ é* 53 छ, (२) 


श्री बिश्वकमी उवाच 
इदानीमभिधास्यामि աակ क्रमात्‌ | 
शुभे मासे सिते पक्षे आदित्ये. चोत्तरायणे ॥ १ ॥ 
चन्द्रताराबले भोक्ते शुभे लग्ने- शुभे दिने । 
देवान. ऋषीन्‌. पूजयित्वा. तोषवित्वा: च शिल्पिनः ॥ २ ॥ 
ग्ृहारम्भोदितेधिष्ण्येः$ «ամ समाचरेत्‌ । 
— կՎԱ wausrss MBU ՀԱՎԱ Լ 


at Վ 
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श्री (Sus s& छे 3 प्रथम सूत्रपात (ua Dead) विधि g 
s$ छु: ՏՎԱՎ डे ՎՀՎԼ WA YA waal avaf पक्षमा «Վ 
Gaaga सूर्य॑ ծա cux Վ. २? शुल ԹՎ asu भने ताराबुं भण 
Տա तथा शुभ aw Տա ते दिवसे Ad सने KAMA Վոլ NA 
Գոա ANA age NA, ՎՀՎԼ Wad नक्षत्रने दिवसे wai 
MU 53b ՀՏ YA ՅՑ. १-२ 


"uae 


चैत्र शोककर' बिद्याद्‌ वैशाखे च धनागमम्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्येप्ठ ग्रहाणि पीड्यन्ते आषाढे पशुनाशनम्‌ || 
श्रावणे «ա शून्य भाद्रपदे भवेत्‌ ॥ ४॥ 
कलहश्चाश्चिने मासे աաա कात्तिके | 
मागशीषे धनप्राप्तिः पौषे च धनसम्पदः ॥ ५॥ 
माघे चाग्निभय' कुर्यात्‌ Վազ श्रीः शुभोत्तमा ॥ 


जात usd :- यार Q थेन भासभां उरे Հ. Հտ Ga थाय; 
AWA WAKI घननी wQ պա: ազո भासभां धरनी हानि याय, (315 
पीड AIN); २।४।३ suami UYA नाश थाय; 9000 भासभां धननी 
बद्ध थाय; akue भासभा घर शून्य ՀՅ. muu maai SAU थाय; 
ss ՀԱՎ TE ARAU नाश थाय; KINU भासभां लक्ष्मीची वृद्धि 
थाय; Waai धन ՀԿՐՎ बघे; WA भासभां घरला मारन 5X di 
ՊՐ. लय Ga थाय; «Վ ոնա भासभां गार 
aal भणे. 3-४-प 


Ia 


मतिपत्कृष्णपक्षीया द्वितीया वास्तुकर्मणि ॥ ६॥ 
तृतीया पश्चमी चेव सप्तमी दशमी तथा | 
एकादशी त्रयोदशी तिथयश्च शुभावहाः ॥ ७ ॥ 
aal aA saal paad Asu «Վ WA पक्ष्नी ५० 


ՉԱ, पायस, MAH, इशभ, Հայա अने Ru A RAAM 
३।२३ छे. ६-७ լ 


ENT wat पोडयन्ते-पाठान्तरे, २ कामसम्पद्‌ः-पाठान्तरे, 
3 नवमी तथा, ! 


इरे di 3s 


शुभ 
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5४ USUAHI 54. yug ՎՀ sg — 
कन्या-तुला-दृश्चिकेञ्के न sí पूर्वसन्मुखम्‌ | 
धने च मकरे कुम्भे न կ दक्षिणोन्युखम्‌ ॥ ८ ॥ 
मीने मेषे sQ चैव न कुर्यात्पश्चिमोन्छुखम्‌ | 
कर्कटे कुर्यादुत्तरोन्मुख 
मिथुने ककटे सिंहे न न्मुखम्‌ ॥ ९ ॥ 

«ՎԱ sat, ga शने As ՀԱՎ. सूर्य डय eux पूव दिशा 
सन्भुणना द्वारपाए घर Վ 539. घन, «52 AA YA राशिना ՀՀ ծա 
त्यारे «(ապ (ԹԱՎ yug ՎՀ न sa. भीन, भेष नने que राशिना 
ՀՀ हाय त्यारे Ana ՀԱՎԱ घर न 524. मिथुन, ३ «Վ (Q 
राशिना सूर्य॑ Ba त्यारे Gus uat &।२१॥।५ A शार sA 


aR. << 
२१ (Թ2212-- 
सिंहे चेव तथा ङुंभे zn «Ա रवो! | 
Հ LJ 
नेव दोषो भवेत्तत्र कुर्याचचातुर्दिशं gE ॥ १० ॥ 
शुभाशुभ-शहाणां च पासादानां विशेषतः ॥ 
YA quy aga घराने भाटे नने. विशेष SAA wal भारे 


AA नियम छे X, (Që, ye, das भने १५९ राशिना सूर्य हाय त्यारे 
यारे Ruaid f ԿՎ दिशांना ARUN aa RIS eL डरी asa छे. १० 


याय अशुवानी रीत (२२ १)-- 


ՅՈՎԱՎ व्ययं तारामंशकं च क्रमेण तु ॥ ११॥ 
धान्नश्च दीघेतो व्यासं गुणयेचाष्टभाजिते | 
ध्वजादीनां शेषमायो लभ्यते नात्र संशयः ॥ १२॥ 
օրի धूमस्तथा सिंहः श्वानो टपखरौ गज; | 
ध्वाक्षत्रैव wd दृष्टा माच्यादिषु पदक्षिणाः ॥ १३॥ 
अन्योन्याभिमुखास्ते Վ कर्मच्छन्दानुसारतः | 


१ Թթ चाथ ՀՎ च वृश्चिकघटो याते हित” सवेत: ॥ 


(ՎաՎՀԳԳԸՅՎՏՎԱՎ १, ^is ८) 
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ՊԵՆԼ-ԳԼՎՎՎԼ ՉԱՎ, नक्षत्र, व्यय, तारा NA «ւլ» थे «954 भेणववा. 
धर डे պատ: बूभिनी auf जने पढेणाए ने! sens इरी ते asua 
aB mud Q शेष रहे Վ ՊոԹ न्भाये। mwya, १ 54v, २ धूम, 
उ सिद, ४ खान, प दृष, Հ WQ, ७००, < tala, भे «Թ «Վ. «454 
YAAR Թթու सामसाभा ՀԹ राणीने RBA छे, ११, १२, १३.१ 
YAYA ՀՎԼՎ-- 


ध्वजः सिंहो Չան शस्यन्ते शुभ Հաց ॥ १४ ॥ 
अधमानां खरो ध्यांक्षो धूम्रः श्वानः सुखावहः । 


१ श्री विश्वकर्मा प्रकाश अ.२म गणित sal ԿԱ Anad तेती wala 
եծ छे, 
पकादशकरादृध्वे' यावद्‌ द्वात्रिशद्धस्तकम | 
तावदायादिकं चिन्त्यं तदृध्वे' नेवचिन्तयेत्‌ ॥ ९३॥ 
आयव्ययौ मासशुद्धिनः जीणे चिन्तयेद्‌ गृहे ॥ 
सभ्यारथी 8५२ ՎԱՎ दाथ ԳԱՂ NA aale जाग Anadi, ते ՅՎՀՂԼ 
ՊԼ argal Pili जग aud यिता Վ हरी, coge sal aa, oun 
ad aas ՋԱՏ २२ Anad ०४३२ ԿՈ. (जाम प्रमाण छे wal au 
ԳԱՅ जायाहि जंग भेणववाते। अयास s? छ.) 
विविध ՎՀ: श्याथी भणित भेणपष-- 


प्रासादे कोणमर्यादाद्‌ गृहे भित्तिस्तु मध्यतः । 
वाषी-कृप-तडागादो आय दद्याच मध्यतः ॥ १॥ 
मण्डपे ԽԽաա च याने मध्ये शय्यासने | 
नगरेऽथ पुरे ग्रामे deum विधीयते ॥ २॥ 
aganna दंड-मानमाह प्रजापतिः ॥ 
( वास्तुकोस्तुभ-अ. १) 
պար लिति «ԹՎ महार रेभाये, धरने ԹԱՎ ११२ 303 NRA R, 
वाव, ՖՎ अते तणाव «ԱՐՀ सहर (तीये wadi IA) वयमा, պ: sA लिति 
सहित नहार, HA aed तथा yaad HERA MAA suus अग Anaal, नगर, ya, 
mad ६३ MAM भापदु, ते ४३ ՀԱ ՃԼՎՂԼ HAAL MYA, 
३२५४ (alua wu aaa गणी अज ՊՈՎՊԼ अयास s? छे, पात 
सात agt ՎՎԼՈՂ पछी Agis डरे छ, ५२५ «Ա रीत पापाश्‌ Y घटना aga 


मारे भरभर न AMA भेम Տ cud छु. ५२५ ՎօրՎ शराथी गणुवाने। अयोग se 
वाउ डे ddt नाना भहरिती र्थनान[ «ոը վավ 
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tao, सिङे, 9५ «Վ ००, मे यार माया. शुभ छे. Վ ७२२ 
ՊՅՆԼԱ ՀԼ «Վ Zaai Nadai शुभ छे. AA ավ «(Ազ 
alai भर, ԵՎԱՆ YA «Վ खान भे यार माये. आपना Q तेभने yu- 
sul छे. 


ula AA १0-- 


कल्याण कुरुते सिंहो «ող च विशेषत; ॥ १५ ॥ 


विप्राणां च ध्वजः श्रेष्ठो वेश्यानां रप उत्तमः । 
«ոտ गज एवोक्तः सर्वकर्मफलप्रद! H १६ H 


Հավ «ՎՎ «Վ «ՐՅԱԼ am विषे सिङ गाय ad. 
աալ aai tay याय, AMi AR १५ «Ազ, «Վ snl 
«Համ गळ जाय «ԼՎՎՆ Վ सवी տում सिद्धि aR छे. «ւ प्रभाशे 
यारे पढ्न ՎՅԱ Gus se սազ «ւ «ԱՎԱ Jua Gau zadi 
आपि थाय छे. १५-१६. 


ԱՅԼ शुशुद५-- 


ध्वजे चैवार्थलाभश्व YÀ संताप एव च ह 
सिंहे च विपुला भोगाः सदा श्वाने कलिभवेत्‌ ॥ १७॥ 


धन धान्यं हषे चेव '्रीमरणः रासभे भवेत्‌ । 
गजे भद्राणि पश्यन्ति ध्वांक्षे च मरण Waq ॥ १८॥ 


धव թվ Cadmi बाल उरावे, YA गाय साप उरावे, सिङ याय 
aa माग «ԱՎ, खान याय 545 उरावे, ՀՎ «ԱՎ ԿՂ घान्यनी वृद्धि 
रावे, जर जाय i RA उरे, ०० याय ad selg ४२४ छे, भते 
taia जाय Հազ ४२४ D. १७-१८. 


६१५० जाय ANALA ՀՎԼԼ-- 


प्रासादे प्रतिमाछिङ्गे जगती-पीठ-मंडपे | 
वेदीकुंडे खुचि चेव पताका-छत्र-चामरे ॥ १९॥ 


९ स्वमृत्यू राससे भवेत्‌ ॥-पाठान्तरे 
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वापीकूपतडागानां कुण्डानां Վ जलाशये | 
' *६वजोच्छ्यस्य संस्थाने ध्वजं तत्र प्रदापयेत्‌ ॥ २० Ա 
आसने देवपीठेषु वख्नालंकार-भूषणे | 
केयूर-मुकुटादी च निवेशयेद्‌ ध्वजं शुभम्‌ ॥ २१ ॥ 
Sata, प्रतिमा, Qala, vad, waed ՎՏ, «ՏՎ, ՎԱՏՏ, “१०४, 
छत, MU, वाव, Xu, AMA, Xs, माहि ०/णाशथ, ४१०४ ४३, ४१०४ ՎՎԼԵԼ, 


सिडा।सन, इेवनी ՈՏՆ, aayi माहि «ԱՎՎՎՆ ३३३, 352 «ԱՎ 
[वषे ४५० ՀԱՎ «ԱՎՎԼ As छे, १९-२०-२१. 


YA भाय थापताना ՀՎԼՎ-- 
अग्निकर्मसु सर्वेषु होमशालामहानसे | 
भू्रोऽग्निङुंडसंस्थाने होमकर्मग्रृहेऽपि च ॥ २२ ॥ 


हरे aR sai स्थानमा, Ba sad शाणाभां, Aai a 
४3 NA Ba saai AMA विषे YA պա «ՎՀ. श्रे2 छे, २२. 


(ՈՃ ՉԱՎ जापवानां स्थात-- 
आयुधेषु समस्तेषु शस्त्राणां भवनेषु च । 
नूपासने सिंहद्वारे सिंह तत्र निवेशयेत्‌ ԱՀԱ 


$35 भडारन AWA विषे, AU राणवानी WMA विषे, Uma सिद्धा 
सनने विषे, नशर डे wakai Aaa विषे, (ԼՏ भाय wA AD. २३ 


श्वान गाय शापवाना स्थान-- 


श्वानो RER भोक्तो वेश्यागारे नटस्य च | 
` 
तृत्यकार्यषु सर्वेषु श्वानः श्वानोपजीविनाम ॥ २४ կ 


~ ԷՀ 
९ मूत्तौ लिक्षेध्वजे छत्रे देध्यमायादि कल्पना । 
विस्तारायामगणना तामन्यत्र प्रकल्पयेत्‌ ս 


afa et २३०१ cud wad suus उत्पन दाभाध १३ हरी, 
स्थगे di (ՀՎ: ad ԱՎԱՂ ՎպաՀչ:5ՈՂ ते RA orat इसी, 


२ नपाणां-पाठान्तरे, 3 वेऱ्या ग्रहेषु-पाठान्तरे, 
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ՀԱՀ व्यतिनां घराने, AUA AA dedi घराने, नाथवाना eds 
MALI, sb yfais paa Gus Փալ तेवा ABa घराने ԹՎ खान 
eua ՉԱԿ. Xs छे. २४. 

ՑՎ खाय ՉԱԿՊԼՎ ՀՎԼՎ-- 


वणिकर्मसु सवेषु भोज्यपात्रेषु मण्डपे | 
टृपस्तुरङ्गशालायां गोशाला-गोकुळेपु च ॥ २५॥ 

MUSA इभी 5ՀՎԱԼ Sula त्या, YAWA वासाने, Qusa मडपने, 
शश्वशाणाने, गौशाणाने, WA ५२१३ रणारीनां घराने विशे qu याय A 
Xs छे. ՀՎ. 

YA जाय जाषवानों स्थात-- 
ध्ततविततादिस्वरे वादित्रे विविधे तथा । 
कुलालरजकादीनां खरो गदेभजीविनाम्‌ ॥ २६ ॥ 

dd, वितत, धन भने सुषिर, A यार usai Վ Վ, Վար 
घराने विषे za om Հատ». AAN Ba तेवा xeusm-3-:8 घेर 
ՊՀ «ԱՎ «ԱՎԳԼ AL छे. ՀՀ. 
२०४ जाय MAAL ՀՎԼՎ-- 

गजश्च गजशालाय նր यत्नेन्‌ ոխ | 
सिंहासने गजं देयं यानस्याथ शृहेषु च ॥ २७॥ 
अन्योपस्करकर्मादो कामागारे Թ गजः । 

«աԱ ԱՎ विषे जळ माय हेवा, पशु (ԱՃ जाय sd पशु Վ WA. 
(kiqa, पाक्षणी, रथ, गाडी, «ԱՇ १छने।ने, NA dd suq ३२५।२।ये।॥। 
घरे।ने विषे, जी डी३ २४ तथा MA विद्यासना भवनन विषे oiov जाय यापवा, २७ 
६१ भाय जापवानां ՀՎԼՎ-- 

मठेषु यंत्रशालासु जिनशालादिकेषु च ॥ २८ ॥ 
vafa दातव्यः शिल्पकर्मोपजीविनाम्‌ | 
स्वके स्वके च स्थाने ते सर्वकल्याणकारकाः ॥ २९ ॥ 
सन्यायीओना मठ, YA जनाववाना डारणाना, GWAA, (Steud sla 
sza ( शिक्षाव०, सनी, 8७1२, YU, Rasi) «ԱԹՎԼ धरेने (aq taig 


जाय «ԱՎՎՆ भे «ԱՏ जाये। घातपाताचा स्थानच विषे ՀԱՎՎՏԱ seue- 
sul थाय छे. २८-२६. 


१ तंतुवितनुसाराणां-पाठान्तरे ५५१ धंधा ՖՀՎՀ agU त्या. 
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आयतत्वाधिकार अ. १ amaaa दीपाणेव ८ 


MUA दिशा 


पूवेदिशि ध्वजं दद्यादाग्नेये ոպ च । 

याम्यायां च सिहं दद्याद्‌ ՀԱ श्वानमेव च ॥ ३० ॥ 
पश्चिमायां zd दद्याद्‌ वायव्ये ՎԱԿ च । 

उत्तरे च պ दद्यादीशाने ध्यांक्षमेब च ॥ ३१ ॥ 

पूर्वां tavaa, AB yaaa, दक्षिण Runi सि'७ जाय, 
AKA ՖՎ खान जाय, पश्चिम Ruai १५ जाय, quca Jui ՊՀ 
ալա, AA शान Ֆարմ व्वांक्ष माय FAU. 3०-3१ 
५२२५२ पाता ՀՎՎ--- 

ՉԿԱՅ गजं दधात्‌ सिंह दपमहस्तिनो; | 
տար wig दातव्यो «Վ नान्यत्र दीयते ॥ ३२ ॥ 

११५ aAA BA olv «Վ ԱՅՆ qu साय AA २० aad ' 
BA सिड जाय wU. tav याय iu suada SHA यापी. Quta, 
wzg ९५ माय Sufue न्भायन। स्थाने उटी Վ «ԱՎԳՆ 
ՀԱՎՎԼ ՀՎՅՎ-- 

ध्वजः पुरुषरूपश्र YA माजोररूपक; | 
सिंह; सिंहस्वरूपश्च श्वानः श्वानस्वरूपकः ॥ ३३ ॥ 
zA हषभरूपाढ्यः खरो रासभरूपकः | 
गजश्र गजरूपेण ध्वांक्ष, काकस्वरूपकः ॥ ३४ ॥ 

४१०४ aad इप UZIA Sg, Wn «Ազգ (eat wg, (xe aad 
सिड २३, खान mund AU Gd, १५ wild Medl Sq, भर यायच 
aab ԹԳ, २० mad SA օգ, अने tig «ԱՎՎ BI cg yu- 
ՀՎՅՎ B. 33-ՅՄ 


Ն շա A र्थ भा ՈՀ ३रवार्भा थावेछ : मे «ԱՂ घेर थाय २।५- 
alg 531 ծա d आय पढ्दा MAA आप्नो, पहेले भागे ३५५ 3 अन्य थापे 
Qu ते! ते ७५२ (ս भाय «ՈԹ भाणे आपी asa, नीये ama होय di Gua 
ama Վ मापने, raa जाय ՎՀ AMA BAL पण Biag EE ने 
aA धरे४ ԹԱՎ परे tama «ՎԱ शय. Al भत ७५२ "ido ना ՀՎ» 
wai छे. Վպ सौ तेने अभाथिड adat ची, 

di. २ | 
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१० आओयतत्वाधिकार अ. १ ज्ञान्प्रकांश दीपाणव 


WP खायनों ՀՎՅՎՆ ` 
मुखै; स्वनामसद्शा नराकारकरोदराः | 
हस्ताभ्यां तद्रूपाब्या; पादाभ्यां विहगाकृतिः ॥ ३५ ॥ 
सवेषां सिंहवद्वीवा, प्रवलाश्च महोत्कटाः | 
महागणेश्वराः प्रोक्ताः क्षेत्रपाश्न दिशाप्टसु ॥ ३६॥ 
वास्तुकर्मसु wig, आयादिकपतयोऽष्ट हि । 
पूजिता० STEP ԱՅ qa स्थिताः ॥ ३७ ॥ 


Mug 5 
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आंयतत्याधिकार st १ ज्ञानप्रकाश दीप WT ११. 


adai नाभ प्रभाणे պօ इप ode. ՎՅՎՎԼ uvae ét मने 
ՎՀ maai, पगे! पक्षीन। MAI, गणा. Agal ՓՎՆ Վ माया. जणवान्‌ भने 
ՀԵԼ deed] छे. भाटा गणुपति ०2१७ साई Ruat Aaa alà aal. 
वास्तु अभीना घरे չով तेमने पूळवाथी, UNA स्थाने WA yai विध्ने।नी, 
शांति saan myd उप-३६-३७ रं 
खथ नक्षत्र (अज २)-बरना नक्षनती reif (JAZA) té ll रीत 
आयामं यदि क्षेत्रं तु विस्तारेण च गुणयेत्‌ । 
सप्तविंशत्या sami शेषे स्यान्मूलनिश्रयः ॥ ३८ ॥ 
պլա डे घरन। क्षेत्रनी eeu. पडे।णा४न Waaa गुशीने c? Qaya 
जावे ՀՎ sadip eus देत. ० शेष ՀՏ, ते (Ra) wa शशि «ՂՎՎՆ 3८ 
भूज राशि पर्थी नक्षनने «ԼՏ ead रीत-- 
फले चाष्टयुणे तस्मिन. सप्तविशतिभाजिते | 
यच्छेषं लभते तत्र नक्षत्रं तद्‌ ग्रहस्य q ॥ ३९ ॥ Ի 
RARA AB JAA सत्तावीरे Գազ Q शेष रडे d धरना Alarak 
नक्षत्रना as व्वणुवा, ՅԷ (YAL Fws Վ. Հ 3 ४.) 
(525 न, Հ) 
ausa Baat aate AANG 31४5 
२०४ aA ainai aise यापेक्षा छै, 


_ C एफए पा 
aaf यमा, AQA ko, AAA २,५.५१, २ 
TIT «ԱՅՈՎ प-प>५-५ AU १०-१५१०-१ HAMU 

ԱԶ ի ५१३५५१३ 9२2 १०-३१९१०:३ रेबती : 
qyx AU ५१५५-१५ रेवती 4 १०-५ १०.५ २०१५ 

१-१३१-१३ NUH ५-१७>५-१७ २५ 16-13x10-13 ՀԱՎ 

१-२१५१-२१ रेवती ६-४५६-€ रेवती [१-५<९१.५ YA 
Հ-Վ«Հ-Վ पुष्य ६-१७>६-१७ YA 


t t १४ पुष्य ११-७१८११०७ Md 
SEVA SR ११-१५>११-१५ ՀՎ 

- Եզ 
ԱՅՐ: adi wawa «Մ ११-२३५११-२३ Cgil 
३ ७-११५७-११ PUR १२-७१२७ शशी 
२२३५२२३ ARMI ७-१८७-१८ २०१५ 


४८१२-४ रेवती 

LEM ազան ԿԱ, ԱՆԱՊԱԿ պար 
३-८८३- रेवती ७२३७-२३ uen RR आर 
-११५३-११ शीः ८-७>८-७ 
ENE २५२।४। ट ५८-१५ ՀՎ q3-3x13-3 S 
Y-axY-8 zadi Հ-13 ८-२३ ՎՎ 13-11413-11 E 
४३१४-११ WA vexe- ya 1$3-13x13-18 YA 

५४-१३ पुष्य ८८x९० रेवती  Վ22Ն«1341 रेवती 
wawa Կ «զազա ues Mw पी रेवती ८-१७६-१७ ARH ՎԱ-Վ«ՂՎ-Վ जवबुराप 
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१२ आयतत्वाधिकार अ. १ ज्ञानप्रकाश ՎԱՅ 


खथ गयु (अज ३) नक्षनना भथुनी HAI; १२२५२ YI 
स्वगणे चोत्तमा प्रीति-र्मध्यमा देवमालुषे । 
कलहो देवदेत्येषु मृत्युमीनबराक्षसे ॥ ४० ॥ 
घेर aA auela नक्षत्रने। भेड wQ Ba ते! Ge प्रीति 56. 1 
ASAL ՏՎԱՎ नने sedat HAA हाय तो «աու प्रीति व्यणुवी, पथु od 
AA मनुप्यणणु भने ՇՈՂ. ՀԱԳԱՎ छाय di d yyh MAg. 
DA ՀՎ AA AA राक्षसणणु हाय di saus ११७५ . ४० 
६१२७ नेक्षतो-- 
मृगाम्विनी रेवती च हस्त; स्वातिः पुनबेसुः | 
पुष्याबुराधा श्रवण-मिति देवगणाः स्पृताः ॥ ४१ ॥ 
शरिर, mul, रेवती, इस्त, स्वाति, yata, पुष्य, NGUMI «Վ 
44७, ՅԼ नक्षत्र BANI व्यणुवा, ४१ 
UHUNI नक्षती-- 
कृत्तिका मूलमाभ्लेषा सघा चित्रा विशाखिका | 
धनिष्ठा शततारा च ज्येष्ठा च राक्षसगणाः ॥ ४२ ॥ 
xus, ya, «ԵՊԿ, भधा, चित्रा, Aw, घनिष्ठ, ԹԱՆ भने 
«ՊԱՆ भे नव नक्षेत्र! ULANGA Qi ४२ 
भनुष्यजए नक्षनो-- 
भरणी तरीणि զկ. शुत्तरात्रयमेव च । 
Հ 
आद्र च रोहिणी चेव Ա मानुषा गणाः ॥ ४३ l 


ee, Welten, yatea, ՎՎԹԱՃՎՏ, ७5२।३।्युची, ` 6२।४।४।, 
७२९५१५६, MA, भने WRA, A नव नक्षत्र HANGA AAi. ४३ 


MNYAA AAA जपेधुण YUNA तेना धरवानां डेल 


मूल मघा विशाखा च कृत्तिका न तथा । 
पूर्वात्रयं ՀՎՎՏՉՎՏՎԱԿՎԸ ५ ॥४४॥ | 


aun, HA, विशाणा, fusi, शर्थी, ՎԵՀ, भूषोषा०, valeusus, 


WA सशेष, भे नून nud ula केश D. ४४ 


naji 


-——Á—! 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ३१४३ ^, 3) 3 à ի TUS 
URAL देव तथा HAAA नक्षत्रों MAMA साई Qa भन्ने पाळुना cA DUAL ASSI KIU ՖԼ 
I र क —— 
cM 
HA ZANA नक्षत्र ag AAA 


= ՎՀ ՎԱՆՈ पश्चिम Gu? | ՎՀ eag पश्चिम Gd: 
ha 
२ २ १८ १४ १६ 4 २३ २५ २२ २७ w २४ २६ २१ ԱՆ He 
3 = = = - ४-२२ c տ. २७८ = (QQ ME NEU IMEEM a Ր» 25 
13 12 ՀՎ १४ २० 
Y ११ २३ ७ (€ 3 ՀՎ २६ ११ ՀԿ १७ १२ १३ २४ ४ १प २२ MC 
VU KD qa AA. है. Y २० १० ՀՎ २७ १८ १५ Վ 3 १४ ՀՀ ՀՑ Մ दा 
d c e wi o - - - २७०१८ MEUM AS 2. ԹՎ. = RRR क । 
११ & २६ २५ १४ 
७ Վ. १७ ४ Ro ՀՎ ՀՆ ११ १४ २७ T :3 ie ६ qo ՀՎ १ २६ 13 
€ १४ ՀՎ \७ ४ १५ at Ya १४ ՀԺ aa ३ Հօ Հ २ ՀՎ Վ Ց. ४८ 
e — - œ -— .- - -— c a t qa 5 t, p c աող c ~ - c 
१८-२१-२७ l 
१० २२ Հօ १४ १४ १२ १० Վ २६ ՀԺ २३ ՀՎ १६ १५ v ६ SNL 
२१०२० 0 प. ՀԿ ६ १४ ७ 7 २७ 10 २. 1090 एत. २६ उ ८ १६ २३ 
१२ > - c - १-१० = 2 - २७८ i वव E- ८०२१७ «> WAY = c c 
१९ १८ ४-२२ २६ २३ 
१३ १४ Վ ՀՎ W उ १६ ८ २० २७ Հ. R ४ २४ ՀՆ १५ १३ 7 ७ 
1 
१४ Հ २२ २ १० २४ ११ 3& ७ २७ q १५ ՀՅ 3 ՎՃ १४ १३ २९० 
qM = - Հ = Կ - Հ - aet J = tle. = ՅՆ. I S 
२६ १८ 23 १० २२ t 
u& 0 २७ ररे Հ ՀՎ १३ २० २३ २७ ११ 3 ea t १ RY ue "Cav 
१७ Վ ७ ८ 38 १५ २७ Հ. १ २७ vo qu wm २० ՀՎ २ ՀԿ ՀՏ 
q£ > — 2 न न" - =~ Հ ՀԺՅ-:-.Շ - = ud = MES ա. - 
१५-१८-२१०२४ ed զե 00 ९ 
१& १७ ३ १० २३ R Գ.Գ 7 Ee ५ २१ ७ 14 रणी $ tE ११ ६६ 
Qo के १० २३ ७ 4 Կ १६ १३ २७ २५ RY Հ २१ १७ 3 २५ Գ. ԱՄ 
२१ = — Հ- = RYU - = ८ २७:८ = ‘१६१ = २०२. = 0७८)  — कल 
15 १८ १० Yi २६ 
२२ १० १४ 16 ՀՀ Յ ७ १७ २ २७. - Հ. १२ २२ lY զ3 ՎՎ Y ՀՅ ՎՎ 
२३ ՀՏ ४ २० १९६ २४ Հ. १ १६ २७ १० १५ १४ उ २३ R Վ ՀՀ २१ 
ay =- Տ - = ५१४ - = - ४०१८ Տան...» Հ `= 
ՀՅ २७ २० ՀՀ ՀՎ ब 
RU २५ ८ १३ ११ २१ Y Գ ५ २७ श्र क्व o coNe XX २ 
२६४ २३ Վ. २६४ Հ १५ Հ ४ १० aa १३ 4 २ १२ ११ २१ २०... ७०० 
QU wm न्या. = | = — < = qü S = पे = p om pO ES 
ՎՈՂ «Ոլ 


७५२१ gel ७2 २४३ 4०४ ५हे(णा्छना As Aydt सभे, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


reri ् s 


xoy ՀՎ| २०४ भा नक्षत 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(9४ <. ४) 
देबगशु नक्षत्री अने YUA ANAA ANAN Ia (छ जांगण YANA «ՎոՀու AANA खळ 


apy भू 327 खाँ गहन 


२०८ «ՎԼ २०४ य| दक्षत 


२०४ जा awal नक्ष 


लि ————n Ü m  ् 


१-१ x ՆՆ 222 


१-१ x ՆՎ २५७ 


९०१ x १-७ ममनुराचा 


१,३ x १-१ रेवती 
v3 x १-३ रेवती 
१०३ x १-५ AA 
१-3 x १-७ रेवती 
१-३ x १०८ रेवती 


३१:५ x १-५ vasti 


३-५ x ve स्वाति 
१-७ x १-११ ७२१ 


१-११ १-२४१ ANLE 


१-१३ १-1७ érd 
१.१३५ १-१७ स्वाति 


१-१३ १-१३ Nditi 


१-१५२ १-२१ रेवती 
१-१८८ ३-१ य्‌ 
२-१८५ १२३ ११७ 
१-२१२ १-२१ रेवती 
१-२१५ २३ रेवती 
१-२३५ १-१६ १1७ 
२:१ x २-५ $t 


२-५ X २-५ yey 
२-७ > Հ. ԱՎ 
२-७ > २-११ ७२५ 
२-१३२ २-१७ २१७ 
२-१५४ २.८ रेवती 


२-१४५ २-१४ रेवती 
२-१५५ २-२१ रेवती 
२-१७५ २-१९ ԱՎ 
२-१८५ ३-1 ՀՀ 
२-१८५ २-२३ éd 
२-२१५ २-२३ स्वाति 


२-२३२ २-२३ युर 
8-१ x ३-५ ७२॥ 
३-१ x ३:४ रेवती 
3-3 x 3७ ilg 
3-3 x ३-& रेवती 
3-५ x ३-८ ad 


b 65. եծ 


३.७ x 3-3 dila 
2-७ ५ ३७ yalla 
३-७ x 8-11 ११७ 
3-७ x 3.13 २१२।६। 


2-८ x 3-७ रेवती 
3-& x ३-८ रेवती 
2-४ X 3:11 रेवती 
3८ > 3-13 रेवती 
३-८ x 3-१५ रेवती 


३-११५ 3-11 oif 
2-1Ն« ३-१५ ՀՎԱՎ 
2-q2x 3:19 ७२० 
3 tex ३-२३ ४५शीर्ष 
3-१८% ३-२३ ७२१ 
3-१५५ 3-11 zalla 


३-९८ 3-1& ?igill 
3-२१५ ४-३ रेवती 
४०९ २ ४०७ Աի 
४-१ x "Վ 414७ 
४-5 x ४-३ रेवती 
Y-8 x ՀԵՇ ՀՈ 
४-५ x ४-१ ११७ 
४-७ x ४-११ ७२९ 


४-११ ४-६१ utu 
४-१३ ४-१३ पुष्य 
Y-A3* ४-३१७ &3d 
४-१५ ४-२३ ११७; 
४-२१ ४-१५ ԿՎ 


४-२१५ ४०२९ रेवती 
४-२१२ ws रेवती 
४-२३५ ४-१७ पुष्य 
प- ox पण yatla 
५-१ x ५-५ ९२ 
wa x "Վ स्वाति 


Վ-Վ x Վ.Վ ՀՎՎՀՎՎԼ 
५-७ x ५-११ &xd 
५-७ > ५-१५ रेवती 
we x ५-१३ ՀՎԱ 
Wee x ५०१५ xadi 
Mex १५ ५-१५ २40 


५-१३ ५-४ राति 
५-१३५ ५-१३ ws 
५-१३४ ५-१७ HAI 
४५-१३५ ५-१८ HARUHI 


५-१३२ ५१-५ रेपती 
५१५ ५-१५ रेवती 
५-१५४ '८-५७- रेवती 
yy x ५-१८ रेवती 
५०१५२ ५-२१ रेवती 


९-१७२ ५-१७ uas 
५.१७४ ५-२१ स्वाति 
५१८ ५-२३ ७२० 
५-२३५ ६-५ Bai 
६-१ > ६-५ ७२१ 
ՏՎ x ६-3 zala 


६-१ x ६-१ NGU 
६-३ x ६०४ रेवती 
६-७ X 4.13 YA 
६-७ x ६-११ AY 
६-७ x ६-६ ՀՎ 
-८ x ६-१५ रेवती 
६-११५ ६-७ २१७ 
६-१३५ ६-१७ ७२९ 


६०१७ $ १७ YA 
६-१४ ६-१८ ४०५ 
६०१६५ ६०२३ &2d 
७.१ x ७-५ 81 
७-३ x ६-२१ रेवती 


७-3 x ७:३ रेवती 
७-३ x ՓԵ रेवती 
७-५ > ६०१३ पुष्य 
6-3 x ७:१३ ११५ 
७-७ x ७-११ 63d 
७८ x ७-११ स्वाति 


७-११ ७-११ AGH 
७1३% ७१७ éd 
७-१३५ ७२१ रेवती 
७-१४५ ७-१ aila 
७०१५५ ७-२१ रेदती 
७-१७ ७-२१ ՀՎ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


७१८ ७-१५ ՀԼԸ 
७,१८५ ७:१८ BAI 
७-।८% ७.१८ ११७ 
७ १६% ८-१ ARHI 


७-२१५ ७-१५ ՀԳԱ 
७-११५ ७-२१ ład 
७-२१५ ७-२३ रेवती 
७-२१५ ८-१ रेवती 
७२१% ८-३ रेवती 


७-२३५ ७-२३ ՀՅՀՈՎ 
७-२३३ ८-३ स्वाति 
८-१ % ८-५ ७२१ 
८-५ > CA ԱՎ 
८-७ x ८-1१ &3d 
८-७ x ८-४ स्वाति ` 


८-७ X ८-७ AJUU 
८७% ՀԿՊ 
८६% ८ १४ ४५०१ 
८-१:% ८-१७ "du 
८-१५ ८-६५ zadi 
८-१५ ८-३) रेवती 
८-१७५ ८-१३ १५७ 
८६-१८% ८-२३ &Xd 


८-२३% ८२३ पुष्य 
(à > ४१ ya 
६-१ x ८-५१ ७२० 
&-७ X € 439 
४०४ X ६-३ रेवती 


६-३ X &-< रेवती 
८-४ > ८-१५ रेवती 
८-११> Ե-Վ पुष्य 
६-१०* ४-१८ was 
V-IX ८-१७ ՑՀՎ 
८-१५ ६-१७ aula 


८-७५ ४-७ NGU 
&£-i&x ८-२३ २१ 
८-१८५ १०-३ रेवती 
vax १८-१, स्वाति 
८-२१२ 1o-8 34Վ 
t-a3x 19:3 रेवती 


e~ . 
- पाहीन ՀՀ सादि यत! naa š अली १७ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भूकार्यमग्निकाये च युद्धं च विवर क्षिपेत्‌ । 
एषु कूपतडागं च वापि-भूमि-ग्रहाणि च ॥ ४५॥ 


sara निधिः स्थाप्यो निधानखननं तथा d 
गणितं ज्योतिषारम्भः खातं विलप्रवेशनम्‌ ॥ ४६॥ 


अधोमुखानि कार्याणि तानि सर्वाणि कारयेत्‌ ॥ 


al ազան नक्ष्त्रासां «ԴԱՎ समधी डास, मयि ՀԵՆ डाम, युर 
जाए Ded, x«t बाव, तणाव, विरे «տապ Վազ, Ճա: Medi, 
աթ xag, k ६०३, ԿՂ Meg, णुत भने «ՎԱԿ शाखने। 
ԹԱՀԳԼ sA, ԿԱՎ sg, yai प्रवेश sA, गहि s saqi, 
४५-४९ 


Rais (तीरछा) yii qas अने qi saqtai ये -- 


ज्येष्ठाश्चिनी पुनवेस-मुगशिरथ रेवती ॥ ४७ ॥ 


अनुराधा तथा स्वाति-ईस्तश्रित्रा तियेड्युखाः | 
संधि च वणिकूकायौणि सवेबीजानि वापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


वाहनानि च यंत्राणि दमनं च विनिर्दिशेत्‌ । 
गजाश्चोष्टूजातीनां च महिषद्षाणां तथा ॥ ४५ ॥ 


दमन कृषिवाणिज्यं गमन क्षौरकर्म च । 
अरघट्टादियंत्राणि शकटवाहनानि च ॥ ५० ॥ 


तपश्चर्या दिकर्माणि तानि सर्वाणि कारयेत्‌ ॥ 


«ՅԱՆ afad, yatu, KIMA, ad, aga, स्वाति, St, YA 
खने fiu, ՅԼ नव नक्षत! तियेडरयुणषाणी! B. ४७. | 
na साथे aad «ՀՈՎ उर्वी, ՏԵԼ ՀԱՀՎՆ P ET EU 
' Ge, पाउ) NA we ՀԱՏ «1 
वावेतर ४२३, աՆ, घे, 3८, 157 है त 
ԹԱԳ aet जेवी sd, Qum s Rn wena 3» Tue eS 
! auai sadi, AA सव डाभे। 


wu Risya qani seal, ४८४६-१०, 
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Gia wai नक्षत्रों अने qui Atal आये -- 
पुष्याद्रो श्रवण चेव उत्तरात्रयमेव lH ५१ ॥ 
शतभिषण रोहिणी च धनिष्ठा चोर्ध्ववक्त्रगाः | 
प्रासाद तोरण काये कृषिं चेव समाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पट्टाभिषेकमारम्भः प्रासादे च ध्वजं न्यसेत्‌ | 
अध्वैवक्त्राणि कार्याणि तानि सर्वाणि कारयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुष्य, sus] 9५७) 6परा्राव्युनी, Gaane, ԺՎՀԼԳՎԱԱՎՑ, Ufan, 
URA नते घनिष्ठ, A नव नक्षत्रे! 6ध्वीसुणवाणा छे, ५१ 
wate sA, Վազ Mab डे aaa, भेती sd, रोळ्यालिपेषने! 


AMRA A, देवस्थानने, AMR राप) ՀԱՇ «Վ आयो G*d uai 
नक्षत्राभां ४२१, ՎՀ-ՎՅ 


शशि myad रीत--(५'9४) 


ग्रहक्षेत्रस्य यदक्ष पष्टिमिगुणितं तथा d 
पंचतजिशच्छतभक्त शेषश्ुक्तिरजादय; ॥ ५४ կ 
घरना Reid! Q नक्षत्र Moy ծա तेना ASA साठे (६०) शुशुवा, भने 
के պպան «ԱՎ, तेने भेऽसे। MMAM नागवा, ० शेष रष्ठे ते याचे Uude 
राशि mad. («ԹԿ «ԱՎ Վ गतराशि mwad). १४ 


AAA शशि-- 


अश्विन्यादित्रये मेषः सिंहः प्रोक्तो मघात्रये | 

मूलादित्रये चापश्च शेषेषु नवराशयः ॥ ५५ | 
=a, सरशी, नने पुति, थे aW नक्षत्रानी भेषराशि; भधा, YA 
ग्राव्युची «Վ Հաաա A ag ANA सिड राशि; Ya, yael, 


मने 65२।४।३।, भे ՀՎ AANA धन राशि ब्नणुवी, भाडी नव राशिना मण्मे 
ANAL MAAL पप 


मेषादिश्व भवेद्‌ राशि-नक्षत्रमश्चिन्यादिकम्‌ | 
वास्तुकर्मछु सवेषु wen विशोधयेत्‌ ॥ ५६॥ 


भेष «ԱԹ भार राशिओे। छ, मने «ՐԱ «Թ सत्तावीश- aa छे 
aai argia विषे ՀՏՎԿՂՎ BRAL ut 
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argued R-an ५) A 
कृत्तिकादि सप्त सप्त पूर्वादिषु प्रदक्षिणे | 
अष्ठार्दिशतिऋक्षाणां तत्र चन्द्र उदाहृतः ॥ ५७॥ եան 
suse ՀԱՎ नक्षे। ԿՀ Ruai, aale सात नक्षत्र faa (¿9ual, 
ANNE सात नक्षत्रे (WAYA साथे) पश्चिम दिशा wi, aA घनिष्ठाहि सात नक्षत्रे। | 
Ga? Rawi auai धरचु AHA ० uai Ba ते दिशामा asul MAJI. ԿՓ 
galg $UL— 
अग्रतो हरते ह्यायुः पृष्ठतो हरते धनम्‌ । 
वामदक्षिणयोश्रन्द्रो धनधान्यकरः स्मृतः ॥ ५८ ॥ 
प्रासादे राजगेहे च चन्द्रं दद्यात्‌ सदाग्रतः । 
अन्येषां तु न दातव्य श्रीमन्तादिशृहेषु च ॥ ५९ ॥ 
घरना ARA सामभे यंद्र्भा Յա तो wya नाश इरे, पाछण ՀԱ 
हाय Հ. घनने। नाश 52, Վպ ՀՎ Հար गाए सने «ՎԱԱԼ मारु Ag 
agal छोय तो धनधान्य पधारनारे। MAAL परु TAMU अने राणप्रासाधने 
विषे aya aka म्भापवे।, भाझी श्रीमत zaka धरने विषे uyu akul 
पने नडे. (arai ազն Dai aya aA ՀԵԼ गने 
wal णाळु ՇՎԱ B.) ५१८-५६ 5 
शशिनेत्री--शशिना ४४ मनि ԳԱՎ (Լ: $)— 
सप्तमे चोत्तमा प्रीति षडष्टे मरणं ध्रुवम्‌ । 
नवपंचमे5तिछेशः पुष्ठिदेशचतुर्थके ॥ ६० ॥ 
तृतीयैकादशे मैत्री द्वितीये द्वादशे रिपुः । 
एवं तु षड्विधं प्रोक्त राशीनां च परस्परम्‌ ॥ & ॥ 
ad राशिथी घरचशीनी राशि सुधी गणुतां WAM नावे तो तन प्रीति 
saN थाय; छह aa mu ՀԱՎ Qu, धरना स्वाभीचु' Հալ थाय; 
नवभी «Վ पांयभी राशि «ԱՎ तो. YAN थाय; इशभी गने थाथी राशि 
यावे Հ. ՎԹ»տտ छे; ती «Ղ जणियारभी राशि यावे Հ. मित्रता, थाय; 
यी WA ԿԱՅՈ राशि खावे N sien इरनारी व्यणुवी, այ Վե» राशिनी 
परस्पर शुद्धि «ՂԱՂ ՎՀ नाहि भात, ६०-६१ 
q akal Iadi भासत YAK २७४साँच भइ २५४ dial अय-वारपुराळ 
अ. «ՀԱ sd छे: - 
घाम दक्षिणपाश्वषु सद्माग्रे देवभूपयोः u १।२५२४ अ.-७ Ա 
राग्भवून ४ masi su «ռեր lod, «Վ «Լ «-վՎ (sut Anadl. 
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२७भैनी-२।शिओ।त। स्वाभी NA इण (थग ७)- 


मेषरशिकयोभोंमः शुक्रो दृषतुलाधिपः 

बुधः कम्यामिथुनयोः ककस्य चन्द्रमा पतिः ॥ ६२ ॥ 
१सिंहस्याधिपतिः wa: शनिमकरकुंभयोः 
धनुरमीनिश्वरो जीव एते क्षेत्रग्रहाधिपाः ॥ ६३ ॥ 


स्वक्षेत्रे न पीडयन्ते स्वस्थाने क्षेत्रपालकाः | 
बिषमस्थाः पीडयन्ते तत्स्थान भस्मसाद्‌ भवेत्‌ H ६४ ॥ 


भेष भने Aas राशिना स्वाभी भगण; WA नने gaa स्वाभी 315; 
इच्या AA सिथुनने। स्वाभी शुष; डता स्वाभी Հա सिडने स्वामी सूयी; 
ՀԵ. नने xem स्वाभी शनि} धन =Q ՀՈՎՀ. स्वाभी शुड छे. मारे राशिना 
al सात येडे क्षेत्रना अधिपति हेव caput cu सर्व॑ शशिस्वाभीशा mad 
Scal डेय ते! पीड 524 नथी. नै विषम ՀԱՐԱ रथात्‌ Ua स्थानभां 
Տա Qu पीर झरे छ. तेथी saa शाव ՊՍՎ घराना «(ԿԱՎ Uva 
sad. ९२-९३-९४ 


अहनी wat ने भिजेती-- 
रवेरङ्गारकस्यैव ՖՈ च गुरुचन्द्रयोः | 
o ७ Հ Ճ B 
एषां त्रयाणां मैत्री च अन्येषां तु न विद्यते ॥ ६५॥ 


रवौ मन्दे सदा बेरं कुजे मन्दे तथेव च । 
शुरोः शुक्रस्य वेरं च वेरं च बुधचन्द्रयोः ॥ ६६ ॥ 
रवि, ANA, պՅ WA ՀՅՅԱ ՀԼ परस्पर (ua छे. तेनी sugar c 


साथे aad छे. रवि अने शनि, तथा «ուտ भने शनि, परस्पर शत्रु छे. शु३ 
WA शुड, ՎԱԼ YA NA YAKU, परस्पर NJ D. ६५-६९ 


` quim «ՀՆ fs: पाढान्तरे ॥ BJP, Jammu. 
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(3*5 A. ७ ) 
UA श्वाभी NA मित्र शन डे aa Qatu ४९५ 


ula स्वाभि मित्रभाष शत्रुभाव anala 
EK ua պո १४ थत शुध्‌ 
HAN 
55 य ԿՎ uM ° 33 १४ 
«ՏՂ शनी 
भेष «ա» भगण YA «տ ya us ad 
२३ 
मिथुन अन्या शुष सय १६ 2v ANA 311 
adi 
घन ՀՈՂ 3 सर्य պն YA ys शती 
EET 


quq dal शु wu ad ux «օղ AUR 2३ 


ՀԱՀ YA शती. yaus सूय XA DH 
HAWN 


IPRC ती 0 Ո LA 


AA गणूवानी NA ODA) 
नक्षत्र वसुभिभेक्ते यच्छेषं तद्‌ व्ययो भवेत्‌ । 
एकेकस्यायसंस्थाने व्ययश्च विविधः Հո: ॥ ६७ ॥ 


समो व्ययः पिञ्चाचश्च राक्षसस्तु व्ययोऽधिकः | 
व्ययो न्यूनो ՎԱՅՎ «ՎՐԿ स्मृतः ॥ ६८ ॥ 


= 
नेक्षत्रना AZA AB लागतां ०? शेष रडे ते व्यय «ԱՎ, भेडेड शायने 


"aug विविध ysa व्यय व्यणुवा, ՀԱՎ ते व्ययना गांड सरणे जावे QL 


Mua नामे! व्यय «ԱՎՅՆ माय उरता օՎՎՂԼ «15 «զ यावे di राक्षस 


नासे! व्यय MAL अने ալա radi व्ययने। मड ՅԱ यावे ते। यक्ष 


नासते! व्यय «ՎՎՎՆ जा यक्ष अडारते! व्यय ՎՂԿՐՎՂՎ शुद्धि ४२नरे। ६७१, 


६७-६८ 
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२१३ օՎՎՎԼ न।मे।-- 
शान्तः पौरः प्रद्योतश्च श्रियानन्दी मनोहरः 
श्रीवत्सो Rada चिदात्मको व्ययाः स्मृताः d ६९ ॥ 
uid, ÙR, yena, (aalas, भने।३२, श्रीवत्स, विस्व AA kus- 
(Gaas) ՅԼ mus «ՎԱԼ नाभ madi. ६६ 
Alg ४0-- | 
wa शान्तः शुभः सत्य नित्य कल्याणकारकः | 
भोगपूजावर्लि दद्याद्‌ վարմ सुरालये ॥ ७० ॥ 
tae mad साथे शांत नामने। व्यय «ԱԿՎ. d ՓՅՅԱ YA सने 
sety sA छे. Q Baaai जाषवाथी, ले), Med, AfA, जीत, afa, 
alde «Թ aA छे, ७० 
धूम्रस्थाने यदा शान्तो धातुद्रव्यफलभद्‌; | 
सिहस्थाने यदा पोरो नित्यं श्रीभोगदायकः ॥ ७१ d 
YA WAN साथे शांत नाभने। व्यय सापवाथी चालु AA घनना इणने 
WUW छ. सिड गायनी साथे पोर नामने। व्यय मायपवाथी, SANI ճող 
MLA AUAA छे. ७१ 
प्रद्योतः श्वानसंस्थाने नित्यं स्रीसुतसोख्यदः 
श्रियानन्दो द्ृषस्थाने सवेकर्मफलपदः ॥ ७२ ॥ 
WA պա WA AMA व्यय जापवाथी, SAU खो NA ya Թգ 


सुभ भणे छे. ew यायनी साथे प्रियान्‌ व्यय नापवाथी सवी SW չտ 
भणे B. ७२ 


मनोहर खरे योज्यः सवसम्पसिदायकः | 
श्रीवत्सश्च गजे योज्यो गजसिंहवलाधिकः ॥ ७३ ॥ 
भर aad साथे मनाएर व्यय न्भापवाथी सकी भडारची संपत्ति भणे छै, 
amad साथे श्रीवत्स व्यय जापवाथी छाथी «Վ ԹՐԱ पथु अधि: गण 
MU थाय छे. ७३ 
विभवो ախ संस्थाने सवकर्मफलप्रदः | 
चिदात्मक व्यय नित्य-मायेष्वष्टय़ वजयेत्‌ ॥७४॥ | 
vim गायनी साथे १९७५ व्यय जाषवाधी सर्वे se सिद्धि थाय छे. 
eas (Gans) व्यय माहे «ազան Xuf पथ साथे qoa छे 


Cage. KA մ. 15611 59. ७४ 
z ç 
१ ४ चिन्तात्मको ”-पाठान्तरे 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आयतत्वाधिकार अ. १ 


2 


$81$ Pakk 
տե ७हि ԵԱ kite Ikko phe ՔԵխն kko heh kb IPIIRIk £ ०७ 


(2'Ն ११२६ ) 


7 3 E է A d mb | *8 ԹՌ. 1९४७६ 
օ t ba 2916 ՇՆ եջ bik Տո) `` “093 lu t թ «e Վիտ Ehho 
pax & Don 1 — —— 
GS) धर A € t l की š 
«աթեյ  եթեյ ելք ՀՏ Են 3 bil PBK S 0-8 च i rr OF 
 ——  cI_Ñs —a— P ....LLLLILIIIIIIIIIIIIIaI i i ii l l l l £, ° बा a 
et i hè S 
ԵՀ 3h 5ne'g ४५४४. 5 
` i 
Rè ee ՀՀ LE ar 2% 23 e 2 E 
1Փյեն Iab)R ntl 1१1२१8 ID wk Թի 1.26. Ք E 
$% ՒՆ ՃՆ et >, ՆՆ oL 2 ° 2 
ե folk ' (0३: i १ sz z 
10189] JI ikte) ԵՀՋ Pr 8 ral "L kit ikiona डु, 3 
7 a 3 h A e è ` 9 
wR REPR 1४16 KIDS 1०9): uy jose . ehe 


SS कम्य 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९ 
२२ आयतत्वाधिकार अ. १ ज्ञानप्रकाश दीपाणच 


AAS AAA Rar ६)-- 


मूलराशों व्यय क्षिप्त्वा ग्रहनामाक्षराणि च । 

त्रिभिरेव Հա यच्छेप स्यात्तदंशकः ॥ ७५ ॥ 

इन्द्रो यमश्च राजा च अंशकारूय एव च । 

त्रिप्रमाण त्रिधोक्त च ज्येष्ठ-मध्यम-कन्यसस्‌ ॥ ७६ 1 

भूहराशि (Ազատ) «տավ YAA अड Aaa NA dub धरन! 

नासन! Peal NGU डाय Qal «ւ» भेणवी 2 सरवाणे। थाय, तेने «Գ 
लागतां X शेष sŠ ते «տ A. भेऽ शेष वधे तो Usi; न्ने भे 
शेष बघे Qu यमांश भने Հվ शेष ՀՇ ԳԼ Հաղ «ՎԱՎ. Վ AgS cu 
५४।२-०े४, मध्यम NA शॉन छे. ७५-७१ 


(ei?! RYA स्थान-- 


प्रासादे प्रतिमालिजे जगतीपीठमंडपे | 
वेदीकुण Հ 
डे सुचि चेव इन्द्रध्वजपताकयों! ॥ ७७ ॥ 


Հողն भोगयुक्तेषु नृत्यगीतमहोत्सवे | 
अन्येषु ՀԱՐԱՎ इन्द्राशक नियोजयेत्‌ ॥ ७८ կ 
Sanaa, भूक, २१८२, हेवाक्ष्यनी vada aeu, ՀՅ, ४३, ऐएम 
ՀՎԱ. ՀՀՎՆ Skaw waist, स्वर्णसभान YA लेोेणववाचु' स्थान, नृत्य भने 


MAUA ատա, aBa स्थान Sal णीळ' डायोभां մալ wyd 
99-9८ 


यभ।श ՉԱՎՎԱԼ स्थान-- 
क्षेत्रादिसंज्ञा नागेन्द्रे बाणागारे च भैरवे । 
յՀ मातृगणदेव्या यमांशकमिहोच्यते Ա ७९ Ա 
विविध वणिजः कर्म मद्यमांसादिकोद्धवम्‌ ॥ 
इत्युक्त क्रमशः स्थाने दातव्य च यमांशकम्‌ ॥ ८० ॥ 


Route, ՊԱՀ» ազո, Ati, ՀԱԱՏՎ YARA भूतिस यभांश 
and. que eig ՀԱՎ «Ա Վազող gai पणू यभांश «ԱՎՀՆ 
७६-८० 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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UMA ՀՎԼՎՎԼՎԼ स्थन-- 


पुरप्राकारनगरे खेटकूरे च पवते । 

աղն राजसदने भशस्ते राजकर्मणि ॥ ८१॥ 
सिंहासने च शय्यायां गजाश्वरथवाहने । 
राजोपस्कर «Վ राजांशकमिहोच्यते ॥ ८२॥ 

ՊՀ, (Seat, नजर, नाचु गान, शिणर, uda, SAd, awaa աթ 
ayi प्रशस्त Հալ Վեն स्थानमा जने सि डासन, शय्या, et, २१५, रथ नहि 
ՎԱՎԹԱ सन्त? MUA YA D. ८१-८२ 

(MBU ४०2४ न्‌, ८) 
तार AYAU रीत—(a to) 
गणयेत्‌ स्वामि-नक्षत्राद्‌ यावदक्ष ग्रहस्य च । 
नवभिश्च हरेद्‌ भाग शेपास्ताराः प्रकीत्तिताः ॥ ८३ ॥ 
शान्ता मनोहरा क्रूरा (प्रजया कलहोळूवा | 
पद्चिनी राक्षसी वीरा आनन्दा नवमी աա ॥ ८४॥ 
auda v नक्ष्त्रथी, :ՎՀՎԼ AHA YA गणुतां % गड गावे तेने 
aanl लागता. के शेष नावे, Վ तारा օՂՎՎ. तेना. नाभ-१ शांता, Հ AALL, . 
उ इरा, ४ Ava Վ उकडा, - ६ «Պ-Ն, ७ ՀՀՀ, ८ पीर, शते 
€ — Հլ नव तोराना बाम Mi. ८३-८४ 
शुभाशुभ त1२-- 
ताराः पट्‌ च शुभाः पोक्ता-ख्रिपंचसप्त वजित।; | 
राक्षसीं कलहां क्रूरां व्जेयेच्छुभकर्मसु ॥ ८५ ॥ 
निर्धना सप्तमी तारा पंचमी हानिदायिका d 
बिपदा तृतीया तारा तिस्रस्तारा विवजेयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
` जन्मतारा द्वितीया च षष्ठी चेत्र चतुर्थिका । 
अष्टमी नवमी चेव पट्‌ च ताराः शुभावहाः ॥ ८७॥ 

नव Վա छ तारा शुभ छे. त्री, wi नने WAHI a- 
(gu, SABAU खने राक्ष्यी) A १७ तारा Aw छ. सातभी राक्षसी 
तार निर्धन sx. पांथभी 5ՎՏԱԳՎԼ dist SIA इरे. भने NO gal तारा 
हमी 52. ՅԼ भारे जा तु पारा SANI devel. vad तारा Uledi, AASR, 


(aca, पश्चिनी, वीर गने ade, भे छ तारा gass छे. ८५-८६-८७ 
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प'येतत्वनी प्वणुबानी Naera १९)-यायुष्य स्थिति- 
(WA १२) विनाश-- 
हनेदष्टमिः क्षेत्र च फळे पष्टिविभाजिते । 
लब्ध զա जीवः शेपांक भूतभाजितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च | 
पंचतत्वे भवेन्शृत्यु-रन्तकाले प्रभेदिते ॥ ८९ Ա 


त्ते ՀԱԼ ՈՎ ՀԱՏ लागतां Q aba नावे तेने suh 
ԽԵՎՈ c? պատ «ԱՎ ते, qoj ամալ «զաց. AARNA डग इरी 
से avi օ शेष ՀՏ तेने ՎՀ लागता. ०? रहे तेने-१ पृथ्वी, Հ sn, 


उ Afa, w वायु नभने Վ musta, मे पांथ «ՎԼ mai. 


१ पृथ्वी (ads uN), २.०४५ (०/णप्र््य), 3 «ԹՎ, ४ զպ (uva 
ՊԱՅ), Վ asa (विळणी), भे यांय ՎՈ धर wai विनाश 


MAALI ८८-८६ 


१ यावी ՈՎ Վագր aasad ԳՏ, was ४ धरन सायुष्य-तिनाश 
(पडी vu seuit Alanat [essel इवे ळे. ते विशे argia (भटरीरीयश्य) 
ուց वु सुत्र रीत २५५८५२० सच्छिल्पतंतर dAd अ'थभ। तीये प्रभाणु տ" छे, 
ա नागगुण' षष्ठ्या हतालब्ध॑ फळ ՀԱՎ | 
KWA शकरायुक्त गृहे जीवः सुनिश्चलः ॥ १॥ 
EXT भवेदायु-रिष्टिका सत्सधामनि | 
चूणेपाषोणजे चिशद्‌-च्ने फले स्थितिरुत्तमा ॥२॥ 
नवतिष्ने फले नागे-युक्त पाघाणजे गृहे | 
ՎԱՅ भवनेऽश्राद्रिञलोचनघ्ने फले भवेत्‌ ॥ ३॥ 
ՎԱՎ: पंचधा प्रोक्त ՀԿ भूतसमाहृतम्‌ | 
पृथिव्यापस्तथा प्रोक्तं वायुराकाशमेव च ॥ 
इत्येतानि विजञानीयात्तत्वानि सञ्चनाशने ॥ ४॥ 

Aad «ԱՏՎ उरी «Հ भागत Q यापे ते (१) इण ay. ते डरी अते 
WAN ada «ՀՎ «լազ mad. (२) भे णते eaei ՖՀՎԼ घटमाटीथी 
tat धरनी WAA edu. ते इणते Nato saeh, (३) युन! भने ՎՈ 
१११4 ՎՀ «ԱՎԻՎ tud. 3A «ՂՂ eb sal (ड) पत्थर «Վ տամ 
नावेच ७१५५ AYA mag. ते इणने suara sal (५) Mid. (लोह, alui, 
Sud! ԿԱԼԱ उरेना ԳՎՂԳ՝ ay equi. A परम KUWA Վլ Asd «Հ. 
4०४३ (इण) Պալ पछी c? 3 रहे तेने ՎՎ भाजता. Q 38 रहे ते «ՎԱՏՆ 
LWA (Asu), २ ०४० (ases), ४ «ԹՎ, वायु (ՀՊՎ tasse ) aq 


Վ AA (०८० usal) NA पाय AFU sieut Si dst सभयना (ad o 


(aN ata ԿՎ छे). 
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२५ 


शानप्रकाश दीपाणच 


O 


e A h Y X e R h ` * e A h 
wu] Ue ० ० WA ode հեւ ० o h ० Dee “tS 
byte kb vba Pl Shk fk She ՀԵ [कोट tne fkt SR) հրո 
LOS hie SEk ճեն Եռ Ae he bh he h lk ^ hte 
sik ४७१८ kat hte Pk hat ble ble hak he le tat լ» 
h A e è ` ? Ջ Տ h A € Է Ն 
Ppt pirke PEK ՀԻ Pe Selbe) beb) ելա ipte Able PPK Ih 2 
են yR հռ KR ելք tk են եռ £f SR — Vee Vek . Vek 
॥८८$ ७2] JR) Ջոյ ६ ff Նո) Երե) Խիճ Whe Wit he են 
նետ ռե: Տե նետ h ՑԻՔ S gh h չե kh पो, the ४७४8७ 
b3 kk ՇԻ հեւ Rik ԵՉ Ե: Խե b Pk — REDE वित्र forti 
h hi hè ? 2७ t ՆՆ ՆՀ A A+ At a aL 
v:9 kua PRIRA Ike հեր» kR Rok phe pier AYR bf fe Uhre 
ei ՀՆ ՆՆ ०% 2 ? 0 s h A e Հ "र 


"Ք klk [ale Icke R3 RIRI Te 


—........................ ही 


BJUS 
181 օն 


Հե वेट के 


«օօ &]hto $ 
Uribe 
ryt 

“° By A 

eee ՖԽ e 


००० fa k ४ 
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Aole telle Ջե) Rte Ջո) hi ४६७ hi bie kk kk ԽԵ RDF հռ ८४० 2 
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Ye) Ya: katt Bike bik ht ԽԵ Wh tak ble Bh ok Pe Be kat | ՄԻՔ 
6 Հ ` ? e 3 ho A £ ե Ն 2 0 $ s. 

Piek ՀԻ ոլթ sebej Hek) ել iee spire PEK ՀԻ नी Gar Vb) २) nic š 
ef ՀԲ ë wk pe ԵՏ» եռ eR aR ՀՇ wee Vek IF AF परि | EURER 
ԵՍ: ԵԼ: Wa WA est tik PR bh Ph १४] १४९ 6 156 ॥९८$ |" Bè A 
Հրց ՀԵՏ tb ८४8 Հետ धद). tijh ԿԽ धिंड] tijh 108) թեյ) թեյ) Թայ յ Xl € 

ck? feli Խաեզքի fare Tone HE) dala Merb akha Ë Wilt ռեւ հոծ: मटर fk:3 ՃԵ ik r? 

` 2 2 Հ ՀՆ c թյ Անն 

ae o% ot e et et $ $t st 2 2, N 
ԵՆ s3h»le'8 शोऊ ‘h յեն lejh fbk 1218 թիլ Vk լի» 113. Malt] ծյեչ ikte) ¥Rb Ն 
at $t hè AE er स्टे ՆՀ ०९ २ Չ7Ն 6४ sy hè ՃՆ | शष टट2 
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द्विभिः Ad त्रिभिः श्रेष्ठ पंचमिः «գրավ | 
WRIT: सवेकल्याण नवभिः सवेसम्पद; ॥ ९० ll 


` 


Տ MAUA afaa हरता. भे भग (wa-a) भणे QL às, AQ 
ara (siti abt tern) भणे qi पथ्‌ A. पाय मग a-data 
सने व्यय) भणे Վ. «ՀԱԻ. aAA सात संग (aga kay- 
ՎԱԼ नभने aas) भणे ते। संकीडव्याशुद्दीय5, AA नव संग भणे QL «Վ 
सपत्तिने ԹԱՎՎԱ MAg. ८० 


आयव्ययांशनक्षत्र ताराचन्द्रमैत्रादिकम्‌ | 
प्रीतिरायुश्च मृत्युश्च शुभ नन्दति चेचिरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
aayyy- Us AARIA -ANAY भे sje डाय 
ते! rsa ՎՀՎ स्थिति mad. ९१ 
आयो राशिश्र नक्षत्र व्ययस्तारांशकस्तथा । 
ग्रहमेत्री राशिमैत्री नाडीवेधगणेन्दबः ॥ ९२ ॥ 
१३ ४ २५२ नाहीवेध-- 
ասխ नाडी Հա «ԿՎ. AUAA इरी «ՎԼ भगमा माध-भध्य ने 
अंत खे १७ अडरे नक्षत्र YA «Փո छे. 
ज्येष्ठामूलाश्विनीशिवाद्‌ «Վ शतभिषाद्वयम्‌ । 
उत्तराफादगुनी युग्म-मायनाडीयमीरिता ॥ ५ ॥ 
सगश्चित्राजुराधा च भरणी वसु पुष्यको । 
जलभमहिवु'न्यश्च मध्यनाडी प्रकीत्तिता ॥ ६ ॥ 
रोहिणी कत्तिकाश्लेषा मघा स्वातिद्व्यं तथा । 
रेवती चोत्तराषाढा wau चान्त्यनाडिका ॥ ७ ॥ 


afud, र. . धुनप॑ Հ, 35२।३।९य॥ी, ԵՀԱ, «Պակ 3, ՎՐԿ, Hd 
ydau A नप नक्षने। WA dAl छे, भरशी, aata, ५०4, ՎՎԷԵՀՎՎՊ, 
(adi, २५२५, पूर्वाषा॥, (ՎՆ AA ԹՎՀԹԱՎՏ, भे qq नक्षेत्र भ्य नाहीना छे, 
slas, ԿԱՅՈ, aA, भ, ՀՎԱ, laa, 8१२५1, 349, गते रेवती, 
ài 4a ՎԱՅ. सय ՊԱՂ gal ५-६-७ 


ՎՀ 


नाडीफलम — . E < | 
एक नाडीस्थित' तस्मिन्नक्ष/ ՀՎ वरकन्ययो' १ 
मरण wq विजानीया-दंशतम्च स्थित' व्यजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वामिसेवकमि त्राणां गृह्याणां ग्रहस्वामिनाम | 

राज्ञां तथा पुराणाञ्च नाडीवेधः ՅԱՅ ॥ ९ ॥ 
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वर seld नक्षत्र खेड नारी जावे ते। wa थाय, स्वाभी अते Was, भिन ने 
(ux, १६ wid २७ स्वाभी, राब्य खते तगर, dud cà As नाडी बेच थाय d 


asas «ԿՎ, ८-६ 


ka aa AA 4800000290 ԾԵ ՞ य 
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१४ Վ १९ १७ 


अघिपतिर्वारलग्ने तिथ्युत्पत्तिस्तथेव च | 
š ष्ट १७ २० 
अधिपति-वगेवेरं तथैव योनिवेरकम्‌ ॥ ९३ ॥ 


०१(धर्पांत (९१४४ न्म 


गेहस्योदयकं क्षेत्र-फलेन गुणयेद्‌ JA: । 
अष्टसिस्तु हरेच्छेष' शुभः सोऽधिपतिः सम: ॥ १० ॥ 
Rsa: कणेकश्चैच eur वितथस्वरः ॥ 
बिडालो दुन्दुभिश्चेव दान्तः कान्तोऽधिनायक्कः ॥ ११ ॥ 

ԿՈՊԱ AuR yed Gea (8भण[ने) क्षेत्र ՈՂ. भड साथे युयु Q «(5 
सवे तेने AB भाग gal मे शेष भावे ते मधिपति mgA «Վ अचत सभ (AN) 
Յա ते. ते शुभ छे. १ (aga, ՀՅՎԽ 3 Que, ४ Gaurd, Վ ՇԱՐ, $ ६४०, 
छ tla, ८ शत, NA याह खघिपितिना नाने। mai ( शिपि agad AA अ॥२ 
नीथे ԱԳ छे. ) 

यदायव्ययसंयोगे यदेक्य' वसुभिभजेत्‌ | 
शेषस्त्वधिपतिः केचिदू विषमः सभयावह: d १२ ॥ 


aaua गणुवानी भी रीत-जाव HA ով «ԵՂ. सरवाणे। इरी 
ՀԱ खाडे भागत! व शेष Հ, ते जपिपति «պ. अते ते «Ամս Վ (awa 
(Xl) as हाय ते. d օպ Suma, १२ 


ata १५ (44), 44 ((a(à), ९७ (१२)-- 


आयक्ष* व्ययतारांशा-घिपान्‌ क्षेत्रफले Pau | 

अर्कभक्ते भवेलग्न-मथ लग्नेऽष्ट्सगुणे ॥ १३ ॥ 

za शरेके; शेषं तु तिथिर्नाम समं फलम्‌ ॥ 

तिथौ rer वारः स्यादर्कायो զոնան ॥ १४ ॥ 

गाय, dya, व्यय्‌, तारा, aias HA alayla अडा अते Qam खे 

ebat सरवाणाने भारे मागत मे रेष AA Վ «5Վ-(ՆՎՎ) ete. :5ՂՂ थाई 
պոր ՎՀՆ भागत! छ शेष सावे. Alalla) mad, a 44 sa नीथे 
ուց mag. (ԱՂ 4१ ՀԱ wa भागत! ळे शेष रहे ते ՎՀ-(194) ०१९4. 


१३०९४ र । 
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(Bas न, १०) 
ՎՀՎԼ c4 RA तिथि अने कारे Aug 35լ5-- 


TH ad «ՅՂՎՀՎ तिथि a 
Վ Ay «Հ ० ण्श् ८ ag 
Հ २५ स्थिर नह! १ SA 
3 [मिथुन मिश्र [२३१ Հ ազ 
Y s यर ० शत्र २ शुध्‌ 
Վ las स्थिर yal qo ४ 
$ seal (un ण्या 3 us 
७ qat A? ० नह ९१ Ya 
८ afas स्थिर (ws Y ԿՎ 
Հ घन (un Hål १२ HAN 
१० wi यरे ० पूर्णा ५ wa 
११ YA RaR णय १३ 313 
R गीत (usi vu $ 28 


° यर 4३ eval 


नन्दा च ब्राह्मणे प्रोक्ता भद्रा चेव हि क्षत्रिये । 

XA प्रोक्ता जया ज्ञेया रिक्ता शाद्रे प्रदीयते ॥ «կ 

शुभस्थानेषु ՀՅպ पूर्णा चव नियुज्यते । 

वाराः शेषः रव्यादयो रविभोमो विवजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

da (तिथि (१-६-११) waya Sw, wa तिथ (२-७-३२) «ՐաՎ Յա, 

wal तिथि (३-८-१३) Aa Bw. रिश्ता तिथि (४-७-१४) 441 Si «ղօ 
wel तिथि (१-१०-५) सप शुभर्थाने।भां Uvinza), Ան नवे गुशी 
साते भोगत s? शेष रहे ते रविवार «ԱԹ न्गथुव।, dub २१ «Վ Wana aviat 
(AS $41). वारे ԿՈՂ भेऽ २१२ नीये 3१0 छे. १५-१६ 


(३४५ गीन, २५४ भे «պ onera mfa; भेष, सिड, धन A नथु क्षत्रीय mfa; 
११७, अन्य, भ३२ भे त्रे देश्य mla; भते (una, ऐवा, ३७ भे नशु शुद mfa 
mad. RAN राशिती «ա घरती Aad MAd सभान Y ea हेय ते 
श्रेष्ठ myd; पशु नीय होय तो «(զջ mad) 


बार Ani याय होय ՎԼ ՀԱՎՀ शुभ, २१ याय ձա Հ साभवार 
शुभ, ՊԱՂ अने ՎՀ ԱՎ होय ते YAU शुभ, վո/ गाव हाय ՀԼ odis शुभ, 
«զիլ भाय होय ते. 2३१२ शुभ, सि गाव ձա ՀԼ शनिवार शुभ mga AN 


Gadi शुभ Վ MAU, ddl त्याग उरते 
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आयत्तत्वाधिकार अ. १ ज्ञानप्रकादहा दीपाणेव ३१ 
AA ՀՊ--ՀԳԳ 12 fwa (५), २०४ (८), wQ yA (११) आ यार स्थिर 
aad ३७ उत्तम mad. ԹԱՂ (3), seat (६), ४१ (2), भीन (१२) au यार भित्र 
aadj atay इण myd, भेष (१), ४४ (v), dat (७), AA भएर (१०) A यार्‌ यर 
Aid शण ४४ myg. Վ ՀՅՂԼ तळ Zai. 
१८४' २५१० ye a— 
ՀՎԱ गृहनक्षत्र' रुद्रसंख्या-लमन्वितम्‌ 1 
पञ्चभिस्तु हरेज्ञाग' शेषमुत्पत्ति: पश्चधा ॥ १७ ॥ 
घरना नक्षत्रता NYA anon झरी qal alad मांड GAAL Վ सरवाणान 
WA भागत Q शेष रहे, Վ WA अडारता AUA Sala «1-1. dd १७:-१ «Վ 
Հ «Վ हन 543: भे बघे ते. awu; १७ «Վ ते. Mua; यार «Վ QL HA 
ula अते पाय «Վ ता Ma ԿՈԼ myd. १७ 
quw २५० faula ԳօՐՎՀ-- 
gw ओतुः faa: श्वा ԿԿԵՎՅՈՎԹՅԼ 1 
वर्णाधिपाः क्रमादशे भक्ष्यो यः पञ्चमो मत? ॥ १८ ॥ 
२३४, ՇԱ, lae, खान, स५ 6६२, qa मने भेष थे भा NGA d ते 
adi «ՎԿ, छे, मे alya aal 62511 तेथी Կալ ays छे, भारे तेने! 
त्याग ३२१।. १८ ; 


aga नाभाक्षर ५२थी— 


वग 
9T € ड q di (१) १३५१२४ 
क u ग घ = ने (२) (sta १२ 
= =. st = s Al (ONCE 
= 5 = [3 ण a (४) ԿՎԱԼ 
त थ द्‌ ध्य न A (u) avat 
प Գ Հ. ३25157 म eh (६) asao 
q T ल Վ al (s) wat 
Eu զ զ z Pr (८) Aaa 


` 
u १२ १२ Ա 


(१) २३०१ (५) «ՎՂ ५२२५२ वैर 
( Թա» ($) ՀՈՂ ५२२५२ १२ 
(३) (4७ aa (s) थने ՎԱՎՀ १२ 
(v) श्वान ad (८) AA ५२२५२ १२ 


Gui wa] १२१२ ՎՀ अते aoa awaj, ՎՀԿԿՈՀԼ अब वर्गों होय अते 
aA ays «ՅԼ होय ते. «նտ जावे थने kad हानि aal 53, पश «1 8५२ NAIN 
uidi WAA «x ծա गने घरपणीने। was १० होय di २९४ MAJ 

ՅԿ: अभाशे भवन «լոլ era तिता तामक्ष्रत। ՎՅՅԼ अक्षर परथी वृर्भ ma 
भने Վ ११२ ded. 
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ज्ञानप्रकाश दीपाणेच 


क्ष WO स्थितिनौशो लक्षणान्येकविशति; | 
कथितानि RAAD: शिल्पविद्भिगृहादिषु ॥ ९४ ॥ 


इति श्रीविश्वकर्णणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपाणंचे 
आयतत्वाधिकारे प्रथमोष्ध्याय; ॥१॥ 


Roy २ ये(निवेश-- 


अश्वोऽश्चिनी-शतभयो-भरणी -पौष्णथोगजः 1 
कृत्तिका-पुष्ययोश्छागो शोहिणी-झूगयोरहिः ॥ १९ h 
श्वानो զԱ ԱԻ: सार्पादित्ये बिडाळकः । ` 
पूर्वाफामघयोराखु-रुफोत्तरभयोस्तु गो ॥ २० ॥ 


हस्तस्वात्योस्ठु सहिषी व्याघ्श्चित्राविशाखयोः 1 
ज्येष्ठानुराधयोरेणः पूषाढाश्रवणे कपिः ॥ २१ Ա 


उषाढाभिजितोवश्चः सिंहः पूभाधनिष्ठयोः 1 

सेषमकट्यो वेरं गोव्याघं गजसिहयों; Ա २२ ॥ 

श्वानेण' सर्पनकुल' बिडालोन्दुरक' महतू । 

महिंषाश्वमिति त्याज्य' uer स्त्रीप्रभुवेदमसु ।। २३ m 
afad «Վ ԱԳԿ नक्षनोनी «ՄԶ 


७२७) ՋՂ रेवती 
ust» पुष्य 
eel ad २२ शी 
YA ad «Ա 
aAA NA ՎՎՀՎ 
yalah अते «լ 


?» 
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> 


थे [a 
wala 
ԿՎ ula 
saia Ma 
aana 
Haa 


ՅԱՀԳԱՎՏ NA 3. इध्युनीती Naila 
स्वाति «Վ हरत. ՎԱՂՎ akla 
[यत्रा भने laa व्याध थान 
ազել भने AJUU ,, yla 
पूर्वाष॥ भते ११७९ , sdla 
Gael ad २०४ ,, asana 
waleusse Na uam, [सिष योनि 


: 8५२ MAQ AAA परथी नक्षन शेधीने «Վ धर «Վ घरचशीनी UAA 
Aaa sab पछी नीये ւզ Madi नेवु. 


34 ՎՈՂ 


eu » 
२०४ 
श्वान ,, 
स्प 
(ՎՏ, 


alel ,, 


8५२ AMA नक्षत्रेती AUAA ५२२५२ 4२ छे. तथा 
भरणी ता ५२२५२ ՎԱՂՀՀ १० tab UARN պապ ७५, 


व्याध 
Re 
ald? 
qa 
atis 
RA 


भडटनी AA साथै ՀՀ 


ՖԱ ५३१ तथा धर % 
१४-२३ 
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मूल' cuts ८९-८३-१४४५ GuMbax— 

न्भाय-१, UA, नक्षत-3, MAY, 0२-१५, Wast, ASHAU, 
शशिमैत्री-८, ՎԼԱՎԿ-Հ, गणु-१०, थ-११, सघिपति१०-१२, १२-१३, 
क्षण्न-१४, विथि-१५, ukae, aa वर्ण१२-१७, WAA, 
नक्षत्रवेर-१७, स्थिति-२० wa विनाश-२१ Յու Asda जाग क्षक्षणे। (ala 
शिद्प भने YAANI ele seui उद्यां छे, ९२-६३-९४ 

छतिश्री (Asal (ԱԳ वारेतुविधाता manna Aulad 

sup exi a sis, Gies विशारह २4५4 3२ Sv seu d 


MALAD उरे Reyna d db ԳԱՎ. discat 
«S (Վ) जध्याय ԿՅԱՆ 


429 WA AHA वेर-- 

ՀՀ चोत्तरफास्गुन्यश्वियुगले स्वातिभरण्योद्ययो: | 
रोहिण्युत्तरष[ढयो: श्रतिपुनवेर्वोविरोघस्तथा u 
चित्रा हस्तभयोश्च पुष्यफणिनोज्येष्ठाविशांखाद्वये 1 
प्रासादे भवनासने च शयने नक्षत्रवेरं त्यजेत्‌ ॥ २४ ॥ 

Garey NA «(ՎՆ से भे ՂԱՅՊ ५२२५२ १२. 

स्वाति भते भरशीन ५२२५२ वेर, 

२६९ अने ७पराषाढाने ५२२५२ ՀՀ. 

HAY NA uad ud ५२२५२ १२ 

चित्रा भते रतने ՎՀԳՎՀ वेर. 

पुष्य ने AKANA ५२२५२ ՎՀ 

ազել अने AUWA ५२२५२ १२, 


SA fld नक्षत्राता ५२२५२ वेर, ԱԿՏ, घर, HAA, चयन (YA YA EN 
Al ४ wauef| साथे नक्ष RA (५० अरब, २४ 


Վ 
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है 


॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे द्वितीयोऽध्यायः di 
पुरुपाथिकार 


श्रीविश्वकर्मा उवाच-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि आयानां च विशेषतः ॥ 
यस्य यस्य भवेचायु-बेपुषः षुरुपस्य च ॥ १ ॥ 
श्रीम 585 छे gA इं uswa ARAU ग्रे जाय हेय, da विशेष 
अडरे Sé ७. १ 
स चायुस्तद्‌ विजानीया-दन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 
नक्षत्र देहसंज्ञात्य-दंशक च महायुने! ԱՀԱ 
ताराः पश्च सहाशुछा-स्तदत्न ग्रहमेधिन! | 
*एकान्तेषु प्रदातव्यो ध्वजादिराय उत्तमः ॥ 3 H 
Տ «ՏԱՐ, थे रीते माय Gumaa. गाही सन्य ՀՎ fagan mag. 
भनुष्यना ՇԵՎ सजाथी ama, मश, तार, (Sub WA YA छै तथा vlot 
»49 छ.) d ԿՊԱՎ Վ ՀՏ-ՎՀՎԼ WA mai. (नीथे) Gurat साय 
aN Asi val ते Gaa ded. २-३ 
रुद्रभागायते क्षेत्र विस्तारे भूतभागिके | 
विन्यसेत्तत्र देवांश्च एभिः स्युश्च विलक्षयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
aa ՖԵ»Վ aufa सजियार ԳԱ, AA विस्तारना पाय साथ saa. 
qui नीथे A թ»: «Վ «ԱՅ. वणवा. ४ 
Հոր: भथमे भागे नक्षत्राणि द्वितीयके । 
तृतीये लोचन देय चतुर्थ तु रत्रिस्तथा ॥ ५ ॥ 
पञ्चमे तु तिथिः प्रोक्तो xd षष्ठे नियोजयेत्‌ | 
सप्तमे भागे वेदाश्च लोकबैवाष्ठमे तथा ॥ ६ ॥ 
इषुसंख्या नवमे च दशमे च रसस्तथा । 
एकादरे ग्रहसंख्या कथित मुनिपुंगवेः Ակ 
TWS Gud प्रथन पंश्चिना जणियार णानाओे।भां NGA १४, २७, Հ, 
१२, १५, ८, ४, 3, प, ६, € Յու क्षणवा, Nd HAYANI sgi छ. ५-६-७ 
१ पकान्तरेषु दातव्यो-पाठान्तर 
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° 
षु्षाधिकार अ. Հ ज्ञानप्रकाश Aana ३५ 


कोष्ठेषु कथिता अंका ԱՃԵԼ वर्णान्‌ योजयेत्‌ । 
नपुंसकं विसर्गं च աՅՎ योगमक्षरस्‌ U ८ ॥ 
ad AAA यार wear ՖԱԿ AA भातृ! «ԱՅԼ eiat. 
रेभ ऋ = छ ळू ळ अः VR, Aara, AM «պով (ने) «տա 
क्ष, श भे Գա Վ छोडी हेवा. ८ 


१४ २७ २ १२ १५ ८ Y ३ Կ ६ € [us eias यथ तीये WHN 
a » ४ Մ G ७ गे न M थी պ | ५१०४ ga fue खात 
s պ Վ Վ & Հ o ०१ छ 93 ८ nne ३०० 

8 ७-४८ 8^ था $ भ 10 पं AC ո 267 «ն 


म, fus माया Յան ता CN ETN ६ ७ ८ 


is de Sh a क 
स्वाभिनामाक्षरांकेन गुणयेदृध्वेपंक्तिगान्‌ | 
फल हरेदष्ठमिस्तु शेषमायो मन्नुष्यस्य d ९ ॥ 
ध्यजादीनां चतुणा तु चारो STIR: | 
भक्षका भवने वर्ज्या ग्रृहस्वाम्यायभक्षकः ॥ १० ॥ 
इतिश्री विश्वकर्मणा कृते चास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकादादीपाणंचे 
पुरुषाधिकारे द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
घरची (स्वामि)ना नाभने। BA अक्षर ծա ते शाधीते नामना Peal 
जक्षरे। छाय ՀՀ«1 «ամ BA पश्चिमा X as ծա Aal ojo «Վ 
ՀՅ. aB लान वेतां Q शेष रड Վ RAA պար «պա yd, 
եզո (եզա, ya, Rie अने श्वान) खे यार «ակու NGA ququí 
यार (qu, ԿԱՎ, ०० WA ध्यांक्ष) ՅԼ sus ՎՀՀՎՀ AAS छे. ते qas "माय 
Hadai स्वायिना जायना eus डेय QL «ՐՀ मृत्यु थाय, भाटे भाय सामा 
aas न्भाथे। भाव d १०४१७,९ é-io | Š 
uasi Լոմ 4२५ वास्तुविधाना ՀԱՎԵԼ urea, Vaults 
avit, (heu विशारह अभाश३२ MASAI MAKUNDI २4७, 
(eux नाभनी isa MNA RUA UAU. 

Վ Գազ «նգ नाम शीम४ छे U Ue" agd Gul val 
२७१। अ छे इवे भीमण्ठता dadi १७ सतरा छे. तेने २७५३२८१ थाय तेते AB 
क्षामतां शेष Ast ՀՏ ՀԼ भीभळने! "वर ՀԱՎ ԹՎ. GAA धरने! «ԱՎ ԳՎԱ 
हाय Հ. Վ eqs छे, ते «Վ Gud, ५७ A ARA भाय AMA डे AA होय qt 


साइ myd M AAS AN हाय ते। घरने। A "tela. 
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॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे तृतीयो5व्याय! 
जगती-तोरणाधिकार 


श्रीविश्वकर्मा उवाच-- 


अथातः संप्रवक्ष्यामि जगतीलक्षण बुध la 
WT चामूढा दिशाभागा मनोज्ञा सवतः एवा ॥ १ ॥ 
श्री Թոմ डे छे :-डे अनि! छु mard vadai अक्षु sé छु, 
& cdi Roye न डाय ddl, भनने «զ» «ԱՎՎԱ, «Վ यारे qas 
पाशीचा २१४७ व्यय तेवी, vad शुभ «ՂՎՎՆ १ 


प्रासादो लिगमित्युक्तो जगतीपीठमेव च! | 
प्रतिहारा देवकुछ विभागा नामतः परम्‌ ॥२॥ 
mas ते Raad २4३५ छै, Qa (dom vwal ३५ Հ छे, du 
mara vad gla myd. dud Zaya AA WARA ՀՀՅՎ 
ԽՀՎՆ vada विलाप परथी (६४) नाभ sai छे. Հ 


आद्या पंचगुणा प्रोक्ता द्वितीया च चतुणुणा | 
तृतीया त्रिगुणाख्याता कनिष्ठा मध्यमोत्तमा ॥ ३ ॥ 


भासादपृथुमानेन त्रिगुणा चोत्तमा स्थिता | 
KUN मध्यमा चा-धमा पश्चणुणोच्यते ॥ ४ ॥ 

WWE RWA छोय तेनाथी नरथुगथु। विस्तारमा wadi Gaa भाननी mad. 
MUA विस्तारभां Տպ ते मती मध्यम add «Վ. मने Վոլ 
Guai डय ते गती «(18 भाननी ազե. 54. 

१ सूत्रसंतान अपराजित YA ११५थी २२०-शेम ७ թոզ աստ (aQ 
alar agd छे. Վ भुय, Հ (ԱՎ, उ ՅԱ, Y 4७, Վ ՀՎ, ६ हेवी, ७ ००५, 
८ waqta, NA ՀԱՏ ՀԱՂ ub «ԿՏ yd wadal नाभ अते «ած साथै 
xia छ. du pt ՊԵՀՂԼ wadai २१३प्‌। alad ye रीते «վա छ, 
Հոկտ orfas विरियित argy waal saq Վ» wad २१३५ अः पेन छे, 
ՎԱԱԼ, anwani vad (Վ alarar awa छे, 

२ जाने AA =a खेम पथु «Ռոմ शे Y ազ» भानना (ԱՏՎ awu, 
मध्य taq आसाध्ये «ՎԱՆՅԱ, Ա.Ե ՂԵ des Usus, पायाशी, «թմ «Վ 


—————————————— डः 
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जगती-तोरण।धिकार अ. ३ श्ञानप्रकादा दीपाणेव 3७ 


रससप्तगुणाख्याता युक्तिपयोयसंस्थिता | 
जिनेन्द्रे तरिषुरुषे Վ द्वारिकायामथोच्यते ॥ ५ ॥ 
परिवार साथेना «ԹԱՂ (aaa बया dai Mas थे।जिनी ya माहिर 
डाय त्या), «11 3440 रता. भाहिरे। ծա यां, ळ्या. YAH ट्र्रती A 
साथे डाय त्यां (Š Aai WRU), थनेन्आसाइने, पक्षा, विष्शुना AA शिवना 


`~ 


WATA छ डे सातणशी vad sAd. &२५।ने ԿՎ ՀՎՀՀ उरी छे. Վ 
समा सपादा साधी च նսա वा मुखायते | 
अपरे ऋजु कर्णाद्या पूवेमण्डपानुक्रमेः ॥ ६॥ 

WIMA vad तेना պ ատ «2241 Հաա, सवा, AUA X 
aad, विस्तारभां भाजणन। AAs UTA Hual AJN रेणाथी «ՀՎ. $ 
vifa Gaa अभाणु-- 

कर-द्वादशेकेञ्धांशा शाला UT द्वाविशके | 
द्वात्रिंशे च चतुर्थांशा भूतांशा च शताधके ॥ ७॥ 

As ատը णार ga सुधीना պատ vad unos गमे այե ալլ 
ovv (इस्त) CA उर्वी. RA mda Ճա yha wai vad sval 
«lea ԳԱՅ (ուտ w aia) aA adus ada giaa ՅԾԱ 
wad awa ՅԱԼ नाणे (छ छ गांगण) @' sA. तेत्रीशथी Կապ stad 
waed vad प्रासाहना avat पांयमा Quot (यार ՄՅ ६॥ होरा) 
Gaul ५२५. ७ 

तः «ԱՆԱ aa Alg प्रभाशु sè Յ-- 


एकहस्ते तु प्रासादे जगती तत्समोदया | 

द्विहस्ते इस्तसाद्धां च त्रिहस्ते च द्विहस्तक्रा ॥ ८ ॥ 
mami: प्रासादे ՀԱՅ | 
चतुईस्तोपरिष्टराच यावद्‌ द्वादश इस्तकम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
प्रासादस्यार्धमानेन त्रिभागेन ततः परम्‌ । _ 
चतुर्विशति हस्तांतं कारयेच विचक्षणः ॥ १० ॥ 
पादेनैवोच्छय काय यावत्पंचाशद्रस्तकम्‌ | 

տ मान च कत्तव्य जगतीनां «qm ॥ ११ ॥ 


गए सावा, निभाग AA घाइते! अर्थ आसाइन। dle परु Kwai १२ अयण 


[शण अते ६ »նլղ समळत! ԱՅ. डमी 30b d sul 
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3८ जगती-वोरणाधिकार अ. ३ शानप्रकाश दीपाणव 


सा न E MUERE 
UR Ս EY D 
डवे ՑԱՎ Gag यी ua sà 3: As Wld Mixed 315 


इथ इयी जगती sad Վ छाथना պատճ होढ Had, १७ elai 
WAKA Վ छाथनी, यार gad प्रासाहने ad ծաղ 6 ՀՈ «21 रवी, 
WAN जार डाथन। Ual wadd Չամ maea AF Գլ «ՀՎ. 
RA थावीश ա MaA आसाइना ced श्रागे vad CA झरती. 
वियक्षणु शिक्षिये पयीशथी प्यास छाथना maA vad आसाहना Ma 
लागे ७यी ४रवी, था मान wadd Cag ygd. €-€-10-11 


० गतीन। Gera थर विभाण-- 


«արկ भजेत्माज्ञ ! अष्ठाबिशपदेरथः | 
Gm जाञ्यङुंभ च द्विपद कर्णक तथा ॥ $3 | 


पद्ययत्रसभायुक्ता जिपदा शीपेपत्रिका | 
weh द्विपदं Վա कुंभक सप्तभिः पदेः ॥ १३ ॥ 
त्रिपदः कलशः wp: पदकं चान्त;पत्रकस्‌ | 
त्रिपदा Վ कपोताली पुष्पकठं युगांशकम्‌ ॥ १४॥ 
कण्डाच जाड्यकुंभ Վ Շրի च Կու । 

( %भती--७)॥ ५४ ३८) 


MS 


डे yaa! ai aa agda लाग sa; «Համ cU 
लाणने। eds Ou, भे साणनी se, a शाची uaua (छाळची maT साथे), 
A ԳԱՎ. ՀՆ सात MNA डुला, ՀՀ भोजना ani, As aad 
धारी, AL साथने Sat, सने यार MNA usus (SURA भणते!) 
ՖՀՎՆ Asus HER) ani Վտ. «սչ लागना sudut. 
१२-१३-१४ Š 

कर्णेषु ՀՎ दिक्पालाः प्राच्यादिषु प्रदक्षिणाः ॥ १५ ॥ 

जगत्याः पश्चिमे भद्रे रथिकेकजिमिस्तथा | 

तथा पश्चकसप्तकाः कत्तेव्या. वामदक्षिणे ॥ १६॥ 
जलनिष्कासमकरो मुख च विकृताननम्‌ | 

उत्तानपादोन्नतं च हस्ते हस्ते चतुर्यवम्‌ ॥ १७ ॥ 

प्रासादस्य सम ज्ञेय जगतीभद्रनिगमम्‌ | 

पादोनं तथा, कला प्रासादरस्स Hd. a: 1 १८ ॥ 


err d 
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भद्रनिगेमतुल्यं तु जगतीमंडनिर्गेमम्‌ | 
द्वितीयं तस्य कत्तेव्याः प्रतिहारास्तदग्रतः ॥ १९ ॥ 
[इशान RAMAL 


YS 
S? 


NI ) | P ie < G RA | J) Վ 
ն sud , 4 À | 
Sua | fA 5 र nad ) ju 
g w INS 
Co ka 


i 


de Z 
| 
ւի 


ԹԹ. ի 


pt 


"us -Us इल्षिणु-यन 0त्तर-5 णे२ 
| wada Xue wee xe 
Rua SA (ու स्थापना, 
vila पश्चिम asui भेऽ-शु- 
WA याथवा सात Հաւ डाणी- 
ग्/भशी qx रवी, पाशीना (Rasta 
मोटे (agaxviatnl, Gu पणवाणां 
ՀԵՀՎԼ xU srai. dd (og भेऽ 
०० यार Վ भ्रभाणुचु' २:५५. 
आसाइनी aa «ՀՎ. Լուն 
KING राणवे।, ՎԱԼ MU ADI, 
| ag Հազ. eiat निभ जराणर 
-vadat ceu (२41९) Ara szad. 
ते ուռ AA «(5 (१0) sA 
° | लेनी. «աղ अभ्रतिद्धारोनां ՀՎՅՎ 
१4-२७.) Deshmukh ES AA CCS IGNIS 


ary, BJP, Jammu 
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जगती तोश्णाथिक्राश अ. ३ ज्ञानप्रकाश दीपाणंच ४१ 


(ԳՏԱ. (पाले 


Aaa 

vida अतिढारे। — 

धआदिभूरत्तिः पदन्यासात्‌ «ՄԿԱ बामेतरे । 

m चेत्र भवेन्नंदि-र्महाकालश्च दक्षिणे ॥ Qo ॥ 

याम्यद्वारे Հարի हेरम्बश्चैव दक्षिणे | 

पश्चिमे «ա बामे पांडुरो वाथ दक्षिणे ॥ २१ N 

सोम्यां चेव सितो वामे ह्यसितश्चैत्र दक्षिणे । 

अध्यन पर्या yA (शिवनी) स्थापन sA. तेनी ३१ मभशी ds 

पतिद्धारे!नां ՀՎՅՊԼ srai, ՎԿԱՅԱ ` ԹՎՈՎ ur dg नही, गने 
աող Վոն ԼԱԼ dadl AASR HALA इक्षिणु umi Տաղ, देर 
हरण नामना अतिडारे। भनाववा, पश्चिम दिशामा 
नासन! WASIO भनाववा, Gl 
नाभना ग्रतिढारानी EIER 


लशी, नभने vael dg l 
३।णी dex ga नते լոլ १२३ पाडर B 
दिशामा डगी qas सित सेने «Դլե dg शासित 
स्थापन ऽरथी. २०-२१ 
q. सही शिवप्रासाध्ती sedi FS च्या प्रतिहारे।नां de Qu sel ə 
uza आसाहम ळे alea (ANAS M) PRAI Bwa zadi WASI yag vr 
sal छे. d MUJ Pdl del आंत रैना Հ«ՅՎԼ गती 3 ՃԱԿԱ kaa ३२५, 


at. $ 
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Ya जगती-तारणाधिकार अ. ३ ज्ञानप्रकाश दीपाणंव 


बह sanaaa, (ՎԳԱՅՆ-- 


राजसेनश्रतुभागः զ ՀՅ i 
संमभागाच वादिका )२२॥ VJ 2Փ Ը` Di 

द्विमागासनपद्रश्व | T izi 
कश्षासनं . करोन्नतम्‌ । ९)“ i: 
eol Gu& ՀԱՎ ՀԱՀ T | 2 

MI NA ՎԹ»Լ ՀԱՎ साण- T = 

नी, भने waat Վ ald = 3 

ԽՀՎ. तेना पर ३क्ष।सन (5330) = EX Ë 


As Տա G ४२१।, ՀՀ 
मंडपाग्रे शुंडिकाग्रे 

प्रतोल्याग्रे तथेब च ॥ २३॥ 
तोरण त्रिविध स्थान 

ज्येष्ठमध्यकनिष्ठकम्‌ կ 
जगत्याश्रैव मानेन 

तत्रान्तर निगद्यते ॥ २४॥ É च, 
अधिक Վազ चेव ES 

विभक्त नवधा पुनः զոր = = — decer ga 
त्रिधा ज्येष्ठमिति ख्यात 0 ; 

जिधा मध्य कृनिष्ठुक्रम्‌ ॥२५॥। ԵՅԱՀԼՂՎԼ-ՀԼՐՎՎ-ՀԱՏԼ- ւ ՎՎՀՀւ विषाण 

Usua wln «վոտ Asna R mg ՃՅՈՅԱՎ सनी «Թ 


sd. तेनी. खाजण अतेक्षी «ՎԼ तेना पर «ՎՏ, मध्यम, «Վ sas थे. 
AN ՀԱՎՎԼ Վազ ४२१, 


«Վե भाननी vada विस्तार maai तेने! ՀԱՅ. लाग वधारीओ QL 
«ՎՏ «ՎՏ ՀԱՎ थाय, «Վ ՀՈՅ नाग ARA Հ. (8 इनिष्टे भान थाय. 
aa भाननी «ՈՀ. Sunqu काज वधारीणे Հ. ազո सध्य भान थाय अने. 
WAM भाण AIRA ते. ss सध्य ՀԱՎ थाय. «Վ इनि madi vadat 
विस्तारभां तेने! Stat लाग ՎեւՈՅԼ Qu ब्ये४ निष्ठ भान थाय AA जाणा भाण 
ANAS Qu 5(18 डनिष्ठेभान eroi! थाय. ममा MLI नव भान օ«ՂՎՎՆ २३-२५ 
yea तरण ZA Qu. ԿՀԱՀՎԱ-- 

स्तम्मगभे भित्ति गभे तन्मध्ये च विचक्षण ! । 
Traer. sas, ՅԿ ՔԿՎ ॥ २६ ॥ 


MB ps | (ճեն 
SES [^ 

1 —m—— ' 
8 X 5 y 
թ CIENTS Fs 
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जगती तोरणाधिकार अ. ३ ज्ञानप्रकाश ढीपाणव ४३ 


Տ शुद्धान्‌ ! तेरणुना AA ՀԱՅԱ प्रासाहना पहना जले) այտ Ad 
ela (Aaaa «SP, bt ते जेनी. «Վ स्थापन ४२१, wg 3 Gu 
LYANGA WA नाशु (सरणा ՀԱՎ) तारणुना मन्ते «ՎՅԱ GR ४२१, २६ | 
deutet ՀՎ «ԱՐ AUA Gea WY अते ՀՀՅՎ:- 

पीठ; «խատ कुंभी भरणी च शिर; स्थलम्‌ | 
प्रासादस्याबुमानेन पट्ट पट्टानुसारतः ॥ २७ ॥ 
पीठ च zu «թա भागेकेन तु कुंमिका । 
पंच भागो भवेतस्तंभो «որ` भरण भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
शर च भागमेकेन गडदी पीठमानतः । 
शर' च पू्णमानेन भागेकः पट्ट एव च ॥ २९ ॥ 
ՀԵԶ कूटछाद्य च तिलक स्तंभमस्तके | 
त्रि-पंच-सप्त-नवभि-रीलिकावलनेयुतम्‌ ॥ ३० կ 
सदाशिवो मध्यदेशे ब्रह्मविष्णू याम्योत्तरे d 
` qup क्षोभनाः कार्यां इलिकाभिरलंकृताः ॥ ३१ ॥ 
प्रतेव्यानां नीथे पीड sad, «Վ तेनी. Gus «ՅԼ, ա, maus, 
yA, WA, शरश NA सर! (GA) Badi, ते պալ आसाहना ՀԱՎ 
ՀՎ. ՎՀ पशु पाटेना पह प्रमाणे ३२वे।. 
( auty ४४ ४४ ) 

udeng’ We (sag Bu, sel, आसपट्टी) Qua Վ Գազ, ते ՎՀ 301 
Հլ» eut, a पांय ԳԱՎ, Գա सर Gold, ՀՅ Հ» ԳԱՅԼԳ՝ 
नभते Վ पर A (54) Quen लागनी sA. तेनी. Gus ՀՅ As ԳԱՎ, 
तेना पर As ԳԵԼ GAU पाट (Ջու xa तेर Գալ Պտ afed aa) ՎՀ 
७पर ६०-७६ (aqu SAI उरी Վ ՎՀ स्तना! NA (das ३२३. YA 
ՀՅ, पाय, सात, डे नव ते।रणुना ANA (amat मेवा) ՀՎ. Վազ 
मध्यमा. «ՇՎ गने तेती աԼ याछु भ्रह्मा थने आयी sud (asal 
भूत्तिञे। (Յու Թայմ ՎՐԱՅ) ՀՎ. ते ՍԹ Վ 310२ डाभथी २4५० 
ՖՎ. २७-२८-२८-३०-३१. 
yla WA भर NA ՀՀ3Վ-- 

स्तंभ द्येन चोजुंगं युग्मस्त॑भेमालाधरः | 
चतुरस्र -चतुःस्तंमे= विचित्रः परिकीत्तितः ॥ ३२॥ 
q रह्मन ՅԹՎ आसाधने। GalL २०४, IRA ՎՎՀՎՎ गभ ua di 
wa पश्चिमनी 89 ՀԵԱ d wie MYA 
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dd 'जगती-तोरणाधिकार अ, ३ ज्ञानप्रकाश दीपाणच 
स्तंभस्योभयपक्षे तु वेदिका चित्ररूपक्रः | 
«Թ: ՎԱՎ ख्पाठ्य-सकरध्वजपुच्यते ॥ 33 d 
Ë um | 
| | 
| 
| 
| 
| iv | 
| ^y | 
| दी छस वी कार | 
| EAST: n iN ան य.) ° HA | 
| ։ | 
| 
| 
| 
| 1 
DETAIL oFPRATOLtYA ron SOMNATH TEMPLE. Վ | 


AU हे] पया ADA १७५६ uct, 
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जगती-तोरणाधिकार अ. ३ ज्ञानप्रकाश Aada za 


भे AMA «ՎԱՎ “७५०० Bai जावे B, msl भे «ՎՅԼ 
बाण KUUA “भाक्षाघर” «Վ यार «ՎՅԱՆ WAA «ԱՐՎ», गने 
यार स्तले। uq ՀՎ भे աա R ՀՅու «գաղ» Փա तेने «պար» 
MA छ स्तन վով Վավ ՀԿՎ “ ՀԼԵՀԵՎՈ/» BA छे, खाम 
प्रतेकष्याना पांथ ५४।२ sal B. 32-33 


` աա 


प्रालाधर Հաւ 
MÈ ७९८७. aeo. 


Gwa (१) २1४॥५२ (२) 
?qdl&ed' स्थान भते WAO 
व्योमो «ա: सिंहश्च गरुडो हंस एव च । 
muua ॥ 39 ॥ 
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४६ जगती-तो श्णाधिकार अ. ३ ज्ञानप्रकाश दीपाणंव 


ԹՎ (3) 


प॒ताल्था ART 


El 1 
विशय खथ स्थेम Հր 


७०३५ (४) astaw (प) 
(ԳԱՎ, दषस, (Տ, ०३३ WA खिस, याह Banda स्थान ՀԾ, 
भे, «e यार, पाय, छ 5 साले ՎՀ B2 (यछुष्ि5) २१२२ उप ZA 599. ३४ 
इतिश्री विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाश दीपाणवे 
जगती-तोरणाधिकारे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
Jasal pr विरथित वारतुदिधाता २१५३२ ՀՎ Aula vad- 
anafus पर (२८५ (६२२६ ՅՎԳԱՏԼՖՀ DMAE MAYU 
३२९ [ERE bau Qus ने निर्यय UAU. 
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॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
पीठ लक्षणाधिकार 
izg wtet— 
श्रीविधवकर्मा उवाच-- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रासादपीठमानकम्‌ | 
एकहस्ते तु भासादे मिट्ट वेदाइशुल भवेत्‌ ॥ १॥ 
हस्तादि-पंचपयेन्त दृद्धिरेकेमङ्गुलम्‌ । 
पंचोध्वय दशपर्यन्त हस्ते पादोनमडगुलम्‌ ԱՀԱ 
दशोध्य विशपयेन्त हस्ते दृद्धिरघौङ्णुला | 
बिंशत्यूध्वे शतार्धान्त चतुहेस्तेक्रमङ्गुलम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्री Ausa së 9:--ՏՎ इं Wd भान sg ७. ՎՏՃԼ ig ՀԱՎ 
उषे छै, भेऽ յալ ՎԱՎ यार abd लि 529. भेथी पाय ot վես 
Mauza खेडे सागवानी; छथी इश गळ YAA waa Quen tert aiad; 
aN Au ०० yha आसादने घो सधी aiad, «Վ भेडवीशथी | 
yaa २० yha maA पा पा aiad बुद्धि (९६ uai 524. १-३ 

एवं त्रिपुष्पक कार्य निर्गम चतुर्थाशकम्‌ । 
इदः मान तु նա पीठ चेत्र queen ॥ ४ ॥ 

Հ», भे MAU १७ (ԹՀ, Ud ay ya saqi. तेने! नीडाणे। 
Sada ma Bump भाजे, ՎԵՏՈ ՀԱՎՆ >u ազ Թգ भान չգ 
Վ ५२ վն szd. Y 
ՎՐՀԼՎ-- SA 

एकहस्ते तु प्रासादे पीठ वे द्वादशाङ्गुलम्‌ | 
हस्तादि पंचपर्यन्त यावद्धस्ते पंचाङ्गुलम्‌ ॥ ५ ॥ 
पंचोध्य दशपर्यन्त हृद्धिवंदाइगुला भवेत्‌ | 

Հոբ विशपर्यन्त शद्धिधेवाडगुलत्रयी ॥ ६ ॥ 
विशत्यादि पट्त्रिशान्त दद्धिरेवाङ्णुलद्वयी | 
आङ्गुछिका ततो हृद्धि-यौवत्पंचाशद्धस्तकम्‌ ॥ ७ ॥ 

झोड «ազ आसाहने vus wabuad पीठ 544. मेथी WA vi आसाइने 
भेऽ गळ) Վ Վել aiad, छ थी इश २० պե आसाइने अत्ये४ ग 
यार यार aiad, «(Թան Nu २० YAA आसाइने 3045 गरे AYA 
atun, भेडवीथथी छत्रीश oiov maA NAS रमे «ՆՎ aiad, 
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४८ पीठ लक्षणाधिकार अ. 8 ज्ञानप्रकाश दीपार्णव 


AA साडत्रीशथी प्यास गवना प्रासाहने ատ गने ՀՏ» aad बृद्धि 
Usaili «ՀՎ. ५-६-७ 
पंचभांशे ततोहीन कन्यस शुभलक्षणम्‌ | 
ज्येष्ठ ततो भवेत्पीठ पंचमांशे तदाधिकम्‌' H ८ ॥ 
(lad Q भान mae ծա Q (मध्यमान), तेना ԿՅ शान dla उरे qi | 
Ըս atag पीड, NA WAM ԳԼ «լգ» डरे Qu ब्यैप्डमानछ' पीड նվզ. ८ | 


E 


í 
Kena 
' 


MAR Tie; 


| hen mar 


3 uc 


2) 
3 


| 
| 
a] 
| 
լ 
| 


So OS 


ՀԵ 


Kusano 
१५१३-५२२७६, arg, अथाने श 

Վ. awa Mal रत भेटते २०४ օղա. 

२, Spb तान-भपराण्शत सून १२३ clu भध्य za ४न४ 334 ag भनन ` 
व्युवीते, इरी «ԵՂ «Վ 39 Aay ազը, Վա «(Վ सते ազա ४१३, Թիլ 
मध्य भानना नथु eli सते (ր मानना नथु Q भे रीते ya aaus (Qe) sQ 
dai AAs भद्दा नाम ड्या छे १ yas, Հ «ՎՈՆ, 3 Nus, ४ ՎԱՎՆ प॒सि&- 
ՎՆ, ६ ala, D २२०, ८८१ Run oot «ԱԱ Rstrnt sei छे. : 
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पीठलक्षणाधिकार अ. ४ — ज्ञानप्रकाश दीपाणेच ko 


aas NA Ar mfa आसाइनां पी॥भान-- 


द्रबिडे प्रासादाधन SUE चाथ संश्रणु | 
मंडोवरं विशभागं पड्भाग पीठमेव च ॥९॥ 


द्राविड न्बतिना marg Wud պատվ गध ԳԱԼ` 5२५ अने 
` ՎԹ «ԳՂ. साइड Maa HBA (Յար) वीश Գալ डरी तेमांथी 
छ «ig Wua Հաց, ८ 


ՀԼՎԱԼՎ Geaa Rig मान-५९&' (1)-- 


Հտ gu ह्विचत्वारिशदू-विभागांस्तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
s E वसुभिजीड्यकुंभश्न चतुदेशै : कणालिका ॥ १० ॥ 
८ नरथर TUUS «զխ वसुमिनेरपीठकम्‌ | 
^ ध्जाड्यकुंभः पंचभागः कणालिश्चाष्ठ निर्गमे ॥ ११ ॥ 

त्रिभाग गजपीठ च द्विभाग नरपीठकम्‌ ॥ 

Տ Gaat ४२ ՎԱԱԼ भाण ४२१, सोम Եւ (यार) ա` 
agel edel ԳԱՅԼ 5818. गए भाणने «14:21, Ae quətdl sellada, 
छानी Վ wau): भार लागते! गळथर, माहे MNAL नरथर, NU YA 
४२ Գալ sal B. WA «isi së छै, «ԱԼ पाय Գալ. sel, wovel, 
ma (गळपीहनी NAN) २१४ euo, नभने २०४५१३ २१७ काण भूते भे ALL 
«sila (णराथी) ՎԵ ՀԹՅՆ भे ՀՎ ոլա Գալ नीड।णे। राव, १०-११ 


Հլա पीहने। भीन ५5२ — 


Հու द्वितीयं च प्रवक्ष्यामि चत्वारिशद्विभागतः dd १२ ॥ 
१२ Հրա é s j 
१२ २४4२ वसुभाग नरपीठ गजपीट तु द्वादशम्‌ | 
“२५२ lenius 
d कणालिका द्विषड्भागा अष्टमिजाड्यकुंभकः ॥ १३ ॥ 


ks (५३५३।२ ११ ने A-AA ४४ ՎՀ) 


ՏՎ «աԼՎԱՀԼ मीने अडार ՀԱ भागने së छे. Gudl नरथर mus 
नाज, «ազա भार भाग (MAUA ed WANA) उशी suq लागना, नीये 
«ԱՅԼ mua MNA SRAL १२-१३ 

१. जाड्यकुंभः सक्षभागः षड्भागा तु कणालिका-पाठान्तरे 


al. ७ 
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५० पीठलक्षणाधिकार अ, ४ Հազա दीपाणंव 


ՀՏՐՈՏՎԼ Gea विभाजने 2151 ५५४२ sè Յ-- 


Հ: तृतीय च प्रवक्ष्यामि अष्टभिर्जाड्यकुंभकः | 
१४ selata REN ya 

Վա, ՊԱՀ कणालिश्व त्रयोदशेगजस्तथा ॥ 9 ॥ 
€ «ԼՎԱ j 

८ १२५२ नवभिर्थपीठ Վ वसुभिनेरपीठकम्‌ | 


प्र निर्गमं पूर्वमानेन चतुर्थ त्वमतः श्रृणु ॥ १५ ॥ 


ԾԱՑ ՏԵՄ OLTITA 
ար AM 


"ont 30 गिव्यशाओ- 
aN ५३।२-थाथे। ASNS अधर-नीष्ते 
ने।2:-8परना ՎԵՀԱ sa SMS «ՀՎ ५६६ $१ aiad, 


ՀԼՏԱՎԱՏՎԼ GAAL थरे।न। MA ५४1२ ७१ 56 छु, s D ous ALIA, 
हशी (aaa, 594 Վ wad सणीने) Ae नाज, vyr तेर aA, 
AUA नव भागने। AA नरथर ज18 भागना Յու YA NAA ao la 
अडारना Wead maa. तेने! As wn डेका भान w राणवे।, 
डवे WA «ՎԱՎ MAN 12 सांलणे।, १४-१५ 


ՇՇ-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


| 
| 
yA 
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पीठलक्षणाधिकार अ. ४ MATE दीपाणच YA 


aflat Gea विभाभने। MA usi — 


LNL . मि 
i Mc वसुभिजाड्यकुंभश्र मबुभिस्तु कणालिका | 


१३ गन्थः պա षठ अनंगग्रहसंरूयया 
SE गजपाठमश्वषाठ अनगग्रहसख्यया ॥ १६॥ 


८ "qM भिर्मातर D बसुभि S = 
८ ५७१५ नवमिर्मातर चेव वसुमिनरपीठकमू | 


54 


` 


९१ 
A ९ 
उदयभागेकषष्टि-निर्गमे चाष्टविशतिः* ॥ १७ կ 
सडापीडेना Gad थरे।ने। MA ५४1२ «8 छे. cds D «ատ quota, 
solay -aau ՀԱՏ साणनी, cta तेर ag, wu नव eut, 
AUR नव elg! «Վ R «ւտ elg! 33a 54 5६५ 21534; साणने। 
सने नीडाणे। aadA भागने रावे, १६-१७ 


अश्वपीठ रौ कार्य राजागारे तु धामनि । 
աշխ प्रकत्तेव्यों मातर चण्डिकादिषु ॥ १८ ॥ 


सूयीना आसादने थवा रान्य ԳՎՎՎ AUN ३२३+ HA AKENDA! 
MAA भातरपीड 549. dud ad MUSA रवी. ՎՀ 


Վ. galya २. १४७ (43141621 विधि anuai ते aea 4०९ 58 छे. 
q«i विशेषता ՉՎՎՏՎ छे. vi अथ ՀԱՎՀ aadA ggu विशेष छे. 


प्रासादस्य षडंशेन dis कुर्याद्विचक्षणः | 


उदय' विभजेत्‌ प्राज्न भागाष्ट पंच चेव तत्‌ ॥ २९ ॥ 
१२ (es : ° a 
१० oti Բլ च ատոմ द्शभिर्जाञ्यकुभकः | 


७ ४७) 
10 ती कणिका सप्तभागा च दशमिर्ग्रासपष्टिका ॥ ३० | 


- JA तत्सभं वृषपीठं च नवभिनेरपीठकम्‌ | 


— निगम quura युक्ताथुक्तः च धीमता ॥ ३१॥ 
ՎՀ 

nada acha आसाइना ७६४ भाजे पी६३' (1: saq" Հ muda अभाथुना 
Swai (भड साथै ՎՀ ABA भाग ՀՎ. ՀՀ भाग ԹՀ, १० भाज «ՈՎ, ७ 
माग եր, १० ԳԱԱ maud खने १० ԳԱՎ ԳՎԱՏ sg. sn यौथी ga ^ 
ead ՎՀԱ 544. ՀՀ. Պա, Sali «ԿՆ पथ्‌ ՎՈ ՎՈՎ («ՀԱՅ 
(स्थान भान अभाणे ՂԱՂ) RAL २८-३०-३१ 

दवाना afrai «ԱՀ ՎԵ रथ ३२१५' sQ. छ, qa լաո ՉՎՎՏ 
ենճ छ, 
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पीठलक्षणाधिकार अ. ४ 


ԿՀ 


«30 ॐ 
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l 
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* 
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००278 =o- Bes BE «--շ 
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-rhe |-— ६8861 रा զտ — HORIS- 
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t S 


EROS 


weas RA? तथा RMANA YAN SUMA. २!ळ्यडाणीना MWEN भए पाउ ABRI 
३५ muttai 5248 simula YA पापा siw. Aua ՀՎ. ४ 
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99 — ११ ण EO 


aaae Aaa भरत 314 भाउपने। Վ» Aurela 
स्थपति-भिभ ६७ MUYU 
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पोठलक्षणाधिकार अ. ४ ज्ञानप्रकाश दोपार्णव ५३ 


शिरःपालीं विना त्वेव, कर्णपीठ तु कारयेत्‌ । 
जाड्यङुंभः कणालिश्व प्रशस्तः सबेकामदः' ॥ २० կ 


NYAU NA RAY UG, suu KA व्ययथी ՀՀ aai 
सांसवित नथी. ՅԱՅ ote mu हशी ने wadag «աշ» नामच (Վոլ 
ULIZA) ՎԹ sg. नने deb web neu, CRA wa सिवाय sd 
सने se भेन भे aag saN (3 usg Վե) seg Q सर्वं 
ԹԱՎ «ԱՎՎԱՅ MAg. १६-२० 


Gua BA «ԱՂՈ Mia W saq q विधान-- 


२अर्ध भागे त्रिभागे वा पीठ चेव नियोजयेत्‌ | 
स्थानसानाश्रय' ज्ञात्वा तत्र दोपो न बिद्यते d २१ ॥ 
हीनद्रव्येऽधिक पुण्य तस्याबुक्रम युक्तिभिः | 
ՀՎ कुरुते यस्तु सवकामफलप्रदः ॥ २२ ॥ 


Վ. शन्सातान २१५२।९०॥ WA MUSUS 5n — 


ara dia पी दन Aua विभाग sen छे. «ՈՀ ՊԼ qq «Ալ-Շ. शी सात 
ԳԱՅԼ-Ժ, छ, MAYI ՀԱՎ ԳԱՅ-Ծ, AVA? ՀԱՀ अ।१-१२, AAA 84 ԳԱԼ-Նօ, 
AA «ՀՏՀ भाई ԳԱՀ: AA sa ՎՎՂ भाग, Թվ अते lala Գալ भावीच sgal 
छे. न्यारे सही हीपाएवर्मा यार Asal «(ԱՖ AA տուտ, NA ՊՏ AN 
भे भणी ७ asai पी उद्या छ. ने विविध यार ՎԱ. नागे, se 8. पणी 
भह।पी६ना Ma asal भातर पीठ sga छे ते विशेष छे. stus अने ser lb Hel- 
MBAL «ՅԼ भानथी Gaal Meg’ थाय ते ՀԱԳԱՎ छे; ५९ sgal Geid ण 
ՀՎԱ २१५७ Dadi, 3i ՈՎՀԹՅԼ समभाव YA 3. व्यवहारा तेम sad «ՆՎ 
NA sara नथी, ՀՈՅ ausu अधभागे त्रिभागे वा पीठ' चेव नियोजयेत्‌ 
उदी, तेभ Süw Կանը रष Gov ՎՀԼ नथी, NA [न्च उरेल छे. iden भानथी 
wid" X շղող euo! ՎՆ, stus AA եպ ԱԵ ४२७. ՀԱՂ ՀԱՎՂԼ आश्रव «ՈՂ 
तेम ३२१ देष नथी, तेम Լան हे छ. 


२, MAA जेवा भाट! आसाध्ते ՊԵՐՈՏ saq. ५२५ Am निराधार wakai 
aal, Ba भानथी Mg aal दोष NA aas s छे. सामान्य 
was Y As Uasi विशेष «Հ. होय, Pal ३ भावन ०१4५ ॐ asala ad 
AD $ Mas Uadd AA Yai HAI sal ՀՎ. a g स्थाने भातते। 
aaa MNA yad RAR 44, Aw Nsw yA UA ՀՐՎՎՂԼ २१२७ 


a ԱՅ ५७ Asale ad. 
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uy पीठळक्षणाधिकार अ, छ ज्चानप्रकाश दीपाणव 


सवेषां पीठमाधारः पीठहीन निराश्रयम्‌ | 
पीठहीना विनश्यंति 'प्रासादा रपतेगृहाः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीविश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपाणंवे 
पीठलक्षणाधिकारे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

Gus ऽइउेक्षा ՎԱՎԼ भानथी mew. डे ced लाजे ՎՏՑ՝ (ՂՎԱ, स्थान 
भानने। «Լա «ՂՈՎ उरवाथी ՀԿ ձաւ: नथी, «ՀՎ डे थाइ w ai 
màs पुष्य MWAL su उपासना डभथी stas NA SOFI seuil a(sa छे 
DA ad Վ सर्प stadig «մ सापनाइ' g. सर्वने NA माघार 
MAA ՎՆ «Լ-թ वणरश saq zae $ ՀագզՎ ՎՆ 
Գլ ՎԼ 52451 dei नाश थाय छे, २१-२२-२३ 

४तिश्री Qasi aaa वासतुविधाना mansa ՃՂԿԼՎԳԼ 
पाठ क्षक्षण।धिधारनी, Rieu (ՎՏԱՀՏ अभाश' ४२ SAL SLE 


MALIA उरेल Reyr नाभनी Գազ: AA 
शाया (४) अध्याय ՀՀ. 


Վ. अचिरेणेव सवेदा ॥ पाठान्तरम्‌ 
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॥ अथ वास्तुविद्यायाँ दीपार्णवे पंचमोऽध्यायः կ 
प्रासादोदय मंडोवराधिकारः 


श्रीविश्वक्मा उवाच-- 


अथातः संभवक्ष्यामि मंडोवरस्य लक्षणम्‌ | 

प्रासादस्यौ प्रमाण तु ज्ञातव्य मूलनासिकम्‌ ॥ १ ॥ 

रथोपरथौ नंदी च भद्रोपभद्रमेव च । 

१एतान्यङ्गानि ՀԱՎ निगमं पीठकादिकम्‌ ԱՀԱ 

श्री विश्वडभी së 3:-ՏՎ ծ भवरत ձավ sé छ, (ՎՆ ՀԱՎ 

तेनी भे रेणा-झणीना ՀՈՂԱԿՏ «ԼՎՎ. ՀՎ, GUA, नी, २५, ७५७६, 
नाडि अगा रेणा (5641 भार «տալ «ՀՎ. Վա विगेरे Aud ԿՎ 
ԵԼԵԼ चीडणता saqi, १-२ 


mard शुद्ध mi 


भूमिजा विमानाश्रैव लतिना द्राविडास्तथा | 
= 
नागराश्व समाख्याता वेराटाश्रैव मिश्रकाः ॥ ३ ॥ 


ब. aaea ՀՎ, 8परथ, नही, समे HAU AMA [qa a AAAH स्पष्टता, 
8५१७ अये।मां Ձո जावती नथी, परु ९६ (ue AU. mya जावे छे 9- 


अङ्गोपाङ्ग गमाः कार्याः समदलं च भागता । 
हस्ताहुगुल' तथार्चा च फाळना चतुनिगमाः ॥ 
wagal भ (पाज रथ, Gaza, WA aleat निडाणा-(१) waza, (२) etat, 
(2) szalya NA (v) खाया, NA यार ASÈ शकतात sint राजवा, (1) HAKA 
տազ suat ԿԼՎՎ Q जंग हेय 4446 ԳՂ ls զ समध्व, (२) aat RA 
Gala sgal veat भाण se हाय ՀՀՀ. Վո. सजते राणवे। ते भाभवा, 
(5) ६२4 3328. आसा I-A Peal अब्यते। होय qat A Յե गण 
a'a महार seat ते diga. (४) aa भे As, 52 मगर भेऽ AN Val 
egg जाळा dadi AU UNA तेने aal sg B. याभ यार २९२ SAL छे, 
yug vag ra naad dd AAAA HA ՀՎՈՎԼ sg] (շաա Me 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Q 
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< 
| ui 


एते च जातिशुद्धाथ व्यंतरान परिवजयेत्‌ d 


NA ALAWI sS छे du «ԼՅԿԵՂ (दशे पशु 
ՎԹ, «usa SUN ՎՈ ०९०५ ՀԺ. भागव 
तेथी SUA vou रो; छे, नवे ՓՀՎԵԼՎ Gulal 
तेथी पथ्‌ ՀԱՂ waal Հա छे. 


Ap नशे Վ. ՅՎՅԱԿՊՈԼ լալ ՎՀ 
[शभर Վա छे. աՎՀ aagal ՀԱԼ Asd 
ԹՎԱԼ seai जावे छ, ५२५ 32415 aial 
anea 8पजिमा (aid adai बशी ७२७८ 
(शब्पीने रहे छ. भाग तेथी ՀԵՂ, ՎՀԳ 
sanaa waka (ԹՅԱ ते. शिक्ष्पीवी 
YIMA थाय छे. युङ्िमान MA gral- 
YA ԹՎՏԱՂԼ आसाइना शिषरनी सयवा ye 
aal SAA प्रभाणु GUMAN सांचार Hel- 
պատ ¿(st wad HRA ४, ५२७ dd 
[शभर wata Qd aer ՀՎԱ छे, 

yeuan (sie ՃՋՅԱ आसाइनी ad val 
(à 43d छुटछाटनी seul नीये 8९२ छे, भते 
AA SI eux ते डाय YA ՊԱԿ छे. वणी ՎՁ- 
sga ՅՎՅԼ dear deest भाजे uuta, नागवा 
* eaha makal २७०१ भावे छे. १२७ 
Aai zeds AWA As विशेषता भे छै 5 sel- 
रेणानी णाळुनी नंदी अथान निर्भभ aa seal 
ते sew १२७२ ՀԿՈ पब्ये ՏՎել २५४ 
MAU पाशीतार MUA अवे B, 

याभ agg ३२वाभां जावे छे, नही sofa 
Թթու seai सावता नथी, शिणरती चूण रेणानी 
भै «վաշ, KAMA निशाण! ay ՎՄ wai 
aA agad (ժման qa डरे छे ते योग्य 
Թ. भा mad AU «ՊԼ SIMU «մ 
भावे छे, 


* 


"me PRIL ՊԵՏԱ ‘Petelin (८) mede “४४ SBR '४0७७७]४७-१०॥७७. Nte (७)-क्षेर ६७७1० HIRIK 


3 
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न्ये «ՅԼ MAA, ६शभीसहीता vma- 
( ४२७ )-(Wa nias 
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aia ( ՉԱԿ) 


३ 


sq भे 


à %६।३ 
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प्रासादोदय मंडोवराधिकार अ. ५ ज्ञानप्रकाश दीपाणव ५७ 


ՎՐԹ, विभानाहि, बतिनाहि, 2185Թ, WRR, Aun aA 


asl, waa A साई maed व्वतिणा शुद्ध «Ղա. ०यतराहि 


MAA (ՇՎԱԿԱԹՀԱ) axd. उ 
wae सित्तिभान— 

इष्टिका चतुथोशेन पंचमांशेन शैलजा ॥ ४॥ 

दारुजा. च पडंशेन զե सप्तमांशके | 

रजतस्य तथा कार्या भित्तीनां तु प्रमाणकम्‌ः॥ dd 

साहनी रेणाये Ba तेनाथी HRA ilad १११४ (Mar) Յա 

लागनी, पाषणुनी थीत (daad «1817 पांथमा ԳԱՅ. ՃԱ छठे ԳԱՎ. 
साना aid नाडि ԿԱԼ maeh Mad mas ՀՎԿ Գաղ sad. खे 
ազ (ՀԿՏ प्रासाहीची ԳՈՎԵԼ «14 շա छि. wwa निरधार 


mara aAa) WAA डे छट ԳԱՎ UG DUU 54411 sgj D. YA 


`. जये घे विश्वकर्मोक्ता प्रासादनातिः कथ्यते d 

wa aux आसाइनी योह गति GA sM sd छे, ते «նտ za- 
ta A (մզ ymd AN परथी तेती त अने mla Կում छे. ते աղ 
९४ परथी oven. 


RR թա... Ո Աաաա Մարա ՈՒՅԹ RN ç Հ 
"TP NU EE անզ mla laalaa za हत्या 


q «Պան -Ծ- —— աք -- ն | < զրոն -- «uacua 

२ maf = eda | e — विभाननाथर =- रन 
कक त ५० विभान ४०५४ — ՂԱՂ- राण 

` o Վ. aale — shd हेवी 

ա Is. z 214 १२ ६३०१६ sluar हेवी TA 

Կ Gamak — 4 [स्ञ७।१थे।३ | ea mla 

ç adah — 8 q3 शसना$1२६--पिशाय o'a? 

Կ նան շապ ध्य asss य laane — lama |x aa gal — 12-45 


जा ale աու Վպ २१३ Mad ԳԱԼ अदा छे, 
पंचनिशत्सहसत्रके D 2 
अष्टादशलक्षाणि च अदात्सहस्थक-: 1 
देवालयस्य संख्येयं प्रयुक्ता वास्तुबेदिसिः ॥ १ ॥ 
Da aer बाण पाती em? साइन! (Gris Պո) ուշ tela, १ 


Տ ՀՏ 
ana खा तु षष्ठांशे शेलजा भवेत्‌ d 
s Pup (hawata ՎՀ १२६ ) 


yga आसाइते Վազ sinat vj भागे Maaa २।५१।. 
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पे D S 
ԿՀ प्रासादोदय मंडोवराधिकार अ, ५ ज्ञानप्रकाश दापाणव 


ata Raf maa waed eias! xus. 
सावंधारेषु सर्वेषु ARA भ्रमंतिका । 
अष्टमांशेन «ՀՎ भित्तिमान पृथक्‌ पृथक्‌" ॥ ६ ॥ 
aaam ( सांचार) WR ब्वतिना प्रासाहने विषे गश ՀՎ 
aal (परिङभा) Փա छे. तेथी तेनी शीति ատ भन्थी Աու ԳԱՎ 
sA. च्या अभाएे शीतेएनी ed अभाणु aç «45 ५७७ ६, 
UNA सांचार ALMY Anse 


(ax uis mueg anea 
Վ. aa YAH erasum Պլա aana A अभाए ऽहे 2— 
दशमांशे थदा भित्ति-द्वादशांते हि मध्यतः | 
त्रिविध भित्तिमान' च ज्ये्ठमध्यमकन्यसम्‌ ॥ १५१ ॥ 
मध्यस्तूपे प्रदातव्या भित्तिः स्यात्पोडशाधिका | 
ՎԱԿ निरंघारे भित्तिः प्रासादशेलजे 1 १५२ ॥ (Գոգ १,१४७) 
aaant साचार անց ԹԱՎ आसाह रेभाये BA तेना (1) sab 
(Հ) afara Վ (३) भारभ ԳԱՅ apud. NA «ԳԵ, भध्यभ ने ४नि४ थे रीते 
ag जिधिमान aig 54 छ, भ्रम Bal amat ՀՎԿ. Թ/Գ Ua भाज पारीत 


ay avid, ५२५ AY KE AA) aid (aug भान wyg yant 
३ ७३ भाजे ՀՎ. पश" vi Í 
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प्रालादोदय मंडोचशधिकार अ. ५ ज्ञानप्रकाश दीपार्णव ՎՀ 


MIMBA Gag ՀԱՎ-- 
हस्तादि-पंचपयेन्त विस्तरात्‌ qenpegu: 
दशांणुलतो रड्धि-यावद्धस्तत्रयोदशम्‌ ॥ ७॥ 
एकादशाङ्गुला Jf: पयेन्तमेकविशतिम्‌ | 
अतः स्यात्पुनवेद्धिश्र ԿՎ ԿՎ दशाङ्णुला ॥८॥ 
एकविशतिहस्ताच्च यावत्पंचाशदधस्तकम्‌ | 
उच्छ्य मत मध्यस्थ विभजेच्छाखपारगः ॥ ९ ॥ 
सेड ա (masl Կալ ծա yha ապա Gen (Gea) ատ 
Pe रेणाये Փա qedl sA. छ ատը तेर Տա yha ատ Gael 
ԿՎ» ազ भार जार न्यांणणनी बृद्धि »ՀՎՆ Ae տը भेडवीश ७५ ՎՎԿ 
MAKA As տ «Թա सजियार aiad बुद्धि रवी, जावीशथी पथास 
Ցա सुधीना «անձ 541» डाथे (००) eu इश «վոլտ वृद्धि ४२५. A 
NI Geni सामान्य नियम guad पारणत UMMA sA छे, ७-६ ` 
oux Ad शुद्धि भाटे न्यूनाधिई श्री १४- 
अङ्गुल द्वित्रिक वापि कुर्याद्वीन तथाधिकम्‌ | 
आयदोषविशुद्धयथ ոա न दूषिते ॥ १० ॥ 
४डेथा भानथी गाये «ԱՎՀ Յա QL तेनी. शुद्धिन भाटे खेड मेड 
ag गांगण Aust qag «ԱՎՅԼ भानभां उरवाथी ६५ Ga adt नथी. १० 


पढ़ेक्षे १०८ लागते! HAO 
ՀՆ ցազ चतुर्भागः ոմ दशपंचकः | 
६ աւ „प्रवेशश्च चतुर्भागः स्कंधः ազգա ॥ ११॥ 
2 GU कुंभलीशस्तु. पड्भागः त्रिभागान्तरपत्रकम्‌ | 
६ անա कपोताली पड़भागा तु '्मंचिकाऽपि qaq «ԱՅՍ 
१२ 6६५५ ठात्रिशत्पदिकोच्छाया जंघा कार्या विचक्षणेः । 
ç १२७) gg रुद्रभागश्र कपिग्रासेरलंकृतः ॥ ३३ ॥ 
६ भ६॥४२(० कपोताली लौ Ja च । 
३ aigua पडूभागा भरणी चेव कपाताला त 
१० ७४ ज़िभागान्तरपत्र च कत्तेव्य च विचक्षण ! ॥ १४॥ 
१०८ दिगभाग॑ «ոտա च निर्गमं साद्वसप्तकम्‌ | 
matea ՕՀՎ (Gaal १०८ साथ ՀՆ dui यार UNA भरी, 
तथा ՎԵՏ लाणने। yA उरवो. थरवाणां अपेश (aed 8318) यार ԳԼ 


१. मंचिका क्रतुमेव च - पाठान्तरे 
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AUA ՑԱՎ ४६ AA ՎՎՎՀՎՎԵՎ ՀՎ. छ ԳԱՅԼ su ՀՎ quo 
WAZUA (miu), छ ԳԱՎ. Sau; छ लागनी aih; ada AA h, 
मुद्धिमान AMA उर्वी, aR wa RAU, aA NA यास YUAN 
Ma sA. छ भाणनी सरशी, छ सागने। qétšqun, Ag ԳԱՅԼ WAA 
(աա) wa इश ագ गक्षताछु छळ, साडासाते Ald (asimag, 
ԿՐՏՀԱՎ स्थपतिभे 524. ११-१२-१ ३-१४ 


"sud Wn 


տուկ ՎՀ: 


^ Աաաա ^ AENEID TDELT - 
aca भ३।५२-९:२ १४४०. Nana Feci brary, BNR १०८ ՉԼԳԼՎՀ-ԳԼԼՅՆ १५८ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सुभसिद्ध ՎՀՀՀ maea ABa- शने बघावा 
awan NA Baaai smaa TAZULI Constructing 
by P. O. Sompura. Aua Di. Վ 


भराबरना क्षट्रना डणाभय गवाक्ष जने ६२५७ 
«(36a क (9:85: թԱծկրո: BIRA २१. Վ 
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; i i Ra aBa (थध्या4 Վ) 
आयोन झाभनाथळना aa wag १७७ भद्र, AGM E) NE DIEN C 
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आयीन सेभनाथछता AA AREA ००-सभश्व-तरथर Հոգ भेष्ट पीठ तथ) घे raya भडे।बर (अध्या4 Վ) 
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տառն գ मंडोवराधिकार अ. ५ ज्ञानप्रकाश दोपाणव ९१ 


` शीतन १६८ ԳԱՂ. भ ՖպՀ-- 
६ भर पुनरेव प्रवक्ष्यामि զա ऋतुभागतः ॥ १५॥ 


EIS Cui 6 
ieu am à त्रयोविशत्कुंभकश्च कलशो «ՎԱՅ: | 
x " . ° qq 
ատա  अंत!पत्र चतुर्भाग Հողա कपोतिका ॥ १६॥ 
१९७ भवि जिका दशसाद्धौ च वेदवेदा च जंघिका । 
c ति क्त्तेव्यो घे 
९९५ բո सद्धेकोनविशतिश्व कत्तव्यो զո बुधः ॥ १७ ॥ 
१२ qul गति 
१० 4७५९ भरणी द्वादशभागा दशभागा मथोतिका | 


X AAWA ना ® NL x c 
१६ ७. अँतपपत्र चतुर्भाग पोडशांश' तु STATA ॥ १८। 


ह निर्ममो दशभागेन एवं ज्ञातसुशिल्पिमिः ॥ 


ՑՎ १६८ ԳԱՎ. «ՈՎ मडावर ४४ छ: ४ awaa परे, Ada 
AL शुभा, UU AAL Su, यार भाण ARN, ՀԱՏԼՎԳ बाग 
Bala, २1३६९ ԳԱՅԼ Hast, युंभ्माधीश MIA ०/१1, सारी भाशी ԳԵԼՆ 
AUAA, eus MAA भरणी, ६९ मागन aga, यार UNA «լ ԳՀԼՂ, 
«Վ Վաղ भागच WAU छ, 24 qual «sed 594, शानवान Gau 
(MANA 529. १५-१९-१७-१८ | 


NA ՅՅ. युन्नावीश भागने cR ६ nti — 
Կ» तृतीय च प्रवक्ष्यामि नागराणां मंडोवरम्‌ ॥ १९ ॥ 


Հօ Sell h Sims 
८ ० खुरकः पंचभागस्तु विशतिः कुंभकस्तथा | 


«յա त्रिसंध्या भद्रे शोभाव्या चित्र परिकरेवृता । 


z a E थिकोत्तमा 
«Գթա नासिके रूपसंघाटा गर्भे च र ॥ २१ ॥ 


T UR मृणालपत्र शोभाळ्य स्तंभिका तोरणान्विता d 


९५ sam छुने & MA aule भ ३३२ (१४४ ԳԱՅԼՆ) 58 8- 
१३ 9M गाय लाजला जरा, diu लागना ՅԼ उरवो, Հոմ दूरता 
m. ogai तथा मध्यमा. भेभ YAI, विष्णु भने zaai Raz ५२१, 
asa ԱՎ Հպ सध्या PADMA qui «ՀՎ. ԿԹ साथे sadi, ((s=uta (e) 
gQ saab uertat लाणभां NA Za aR gU hal उभणीने पत्राथी 
MAN Ara ysa थांशश्रीभावाणी त्तम ՀՐԵԱՆ (गवाक्ष) sA. १९-२०-२१ 
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कलशो वसुभागस्तु «ՅԼ चान्तःपत्रकम्‌ ԱՀՀ ॥ | 
Հարու कपोताली भंचिका नवभागिका | | 
पंचजिशदुच्छिता च जंघा कार्या विचक्षण ! ॥ २३॥ 
असमनिर्वाणतेः स्तंभे-र्नासिकोपाङ्गफालनाः | 
घूलनासिम्स्ेषु स्तंभः स्याचतुरखकः U २४॥ | 
& EN ç | 
गजे! ada मकरेः समलंकृताः | | 
कर्णेषु Վ दिक्पालाष्टी प्राच्यादिषु प्रदक्षिणाः U २५ ll 
yal Gus ՉԱՏ लाने, BADI, WA भाणचु' WAUA, ԱՏ ԳԱՀ 
Saa; <q लागनी सायी; पांत्रीश लाणनी erui उर्वी, («Թու थोर 
(ux sub Վ परो Gugana उपनी ngai aadA sAd. 
à Guiiexidat यधा HAMAS थारस राणी थांसवीश। Asad 
sd Q थांसध्रीभाने տն, सिड, विरातिऽ। भने «ՀՀ YAN aaya 
«ՀՎ. Համ us; ARA «տ ԹՎԱԼ स्वपो ४२१. ՀՀ-ՀՅ- 
२४-२५ 


m: «A 


Էշ 


i$ 


—F AZ sg 
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प्रासादोदय मंडोवराधिकार अ. Կ ज्ञानप्रकाश दीपाणेच ६3 


*नाट्येशः पश्चिमे भद्र 
दक्षिणे चान्धकेश्वरः | 
चंडिका उत्तरे देबी | 
մեյ Aaa ॥२६॥ 
प्रतिरथे तत्र देव्यः 
कत्तेव्याश्च दिशाधिपाः | 
बारिमागे झुनीन्द्राश् 


प्रदीनास्तपःसाधने ॥ २७॥ | 40 մ KN e D m, | 
गवाक्षाकारमद्रेषु ՅՐ | «ոլ 
कुर्या क्षिगेमभूषिता | 7 [3 
नागरी च तथा लाटी ` ह 7 = 
A A i p: > A y i > ९91 
बराटी द्राविडी तथा ॥२८॥ | d t A Ատ 
' 4 2 d a f. 1x f EY e 
शुद्धा तु नागरी ख्याता A WA j) = AT ei 
परिकर्मविवर्जिता | ( RA Js) A 


स्रीयुग्मसंयुता लाटी | 
ՀԱՃ पत्रसंकुला ॥ २९॥ | ॐ 
मंजरी: बहुला कार्या = 
जंघा च द्राविडी सदा । REE 
नागरी मध्यदेशेषु लाटी लाटे प्रकीत्तिता ॥ ३०.॥ 

द्राविडी दक्षिणे देशे बेराटी सवेदेशजा | 


Վ. भी laanst seud? (ԱՊԱՐ zazi शिवर्ना գմ yei sai छ. 
wid ०? देवना आसा ծա तेना ՎԿել 2434. नन! SIDE. ३२१. Vanale 
हाय ते। नमा «Վ. YA ते रीति आसाइते Ai भाने छे. तेम ԱՂ आजार भम! 
NAA अन्य २ब३पावाणी ՎՈՆ भत्ता ՏԱԿԱՎ युवी, आ। aiD Վո» 
4 Agla. 

Հ. Wysg २१३५ शिवे aysa ՀՀ qu SU ed छे. शिवता (aan 
पर सवडारासुरने SD 4०१८ MA छे. तेवा ՀՅՎ քամ बर्थ Aei EP ETETI 
यावे छे. «ԱՀԿ सारनाथ भ्युजीयभभां NA Cad ՀՅԵԼՎՎՀՂ २,६२१ suci 
Manai, »«ԼՎՏԱԼԱՀԱ भार Վ «Ան 32 824 भव्य qÍ बशी ३६४२ छ. 
से।भनापथ्टमा ՎԿ ७०१२ वप yal «ՀՀ पीता eii पशु mud] नाती afa 
इती. 
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९४ प्रासादोदय मंडोबराधिकार अ, munar दीपाण व 
տ... 

KUA पश्चिम eua 
नाथ्येश्वर (aaezo) 
दक्षिण ԳԼԱ UBU 
(Թա), Sa Rumi 
agai «ԼԱՎԱ (154 
Yu (sta td- 
ՅՎԼ sai «գեւ 
yani TAA नभने 
(i2uu(aal (नने zai- 
जनाना) Հ«ՅՎԼ saqi. 
uwla वारिभाणीमां 
तपस्यासां dla Aa 
WAMA gu seal. 
ԳԱՎ विषे Asna 
Da ԿԱԱԳՎ Ña- 
alm szal, 


नागरी; «մն ANA 
aA विशी भेन यार waana युण्भ-३५ 
प्रशारनी KUU नाणरी ad cmi परिश्रम aa शुरू D. ७० sql 
alya (ԱՏԱՄ) տԿՎան: ANA va ՎՅԱ ait «զավ. विडी orat 
AAs RA भळरी (ալտ3ՍՎԱր «ՊՎՎ. नागरी व्यति naani, वाटी 
दक्षिण avat UTANI, द्राविडी «(Հպ աջով अने ՀՎԱԼ प्रथा ud 
ՏՅԱ B. २९-२७-२८-२६-३० 
E է) A कपिग्रासेरलंकुत Լ 

उद्दम; पंचदशांश; 8 ॥३१॥ 

: ma 2 A क्षे 

भरणी वसुभागा զ Կ Վ նոթի । 

स्तदृध्वे पंचभिः पट्ट कपोताली वसु स्मृता ॥ ३२॥ 

ह्विसाडेमंत!पत्र < त्रिदश कूटछाद्यकम्‌ | 

निर्ममं दशभागे तु मेवोदिनामतः CENE ॥ ३३ ॥ 


१-२५ अन्य Վո. शिरापट्टी च Խորա (ատ अते पट साथै ६ Գալ 


इल। छै, «ՎՀ सही aN पाय «ալտ गत am vq quf: qz; Վիզ MAA 
~ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
ՊՀ sald :Վ छे. 
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Maa Eus भछादेिवता «ՀԱՎԵՐ भांधिरिना GAAL गवाक्ष 
RA Gald? १७, ա ԱԼՎԼՈւ AAS ४२९१३५ सायेने। 
भ२।५२ Aweka २१. Վ 
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प्रासादोद्य मंडोधराधिकार अ. ५ ज्ञानप्रकाश दीपाणेव $4 


«ui ՅՎՀ vid? पहर लागना, तेना WQ զԱ ՀՎ, भने 
आसपट्टीथी sae sa रवे, sus ԳԱԱ emel, «Վ Կա भागी Mad, 
तेना पर ՎԵՀ ԳԱՎ. १६ 5२१ सडाडेवाण ՀԱ लागना, աԼ A 
aaua, तेर euo छळ, AAU नीडाणे। इश Գազ: Հալզ. Յոլ sa 
१४४ ԳԱՅԼ भडावर उद्यो छे, ՏՎ eu ABar पर (ազի थर परथी) 
AAR Վազ. भडेवर sé छ Վ ule. ३१-३२-३३ 
मेर न ३।१२ արն 

अएण्यूध्यै भवेन्मंची अष्टमागसमुच्छिता | 

* पंचविशतिका जंघा उद्वमश्र त्रयोदश ॥ 39 ॥ 
अष्टभागा च भरणी सप्तभागा शिरावटी | 

° . ` Q. पंडित 
चतुभौग तु पट्ट स्यात्‌ Վ श्रृणु पंडित ! ॥ ३५ ॥ 
Q 
वसुभिश्च कपोतालिः Թար चान्तःपत्रकम्‌ | 
Համ द्वादशांश कत्तव्य գենով ॥ ३६ ॥ 
बिस्तरेण समुत्सेथो यावत्मरथमभूमिकाम्‌ | 
भुंगकूटोदय त्यक्तवा ՀՎ मंडोबरः स्मृतः ॥ ३७ ॥ 
(33 WBa yA ५४ ६६ ) 

Vua «ՅԼՎՀ-Ա स्थना (deut 58 छेः-(१४४ सजना भंडे।वरना «14121 
लरणी सुंधीना नव थरे।ना ११०॥ ԳԱԼ ७परथी RA) शरी ՅՎՀ याह लागनी 
मायी, पयीश लागनी गंधा, तेर आगते! MAN, अरी माहे भाणनी शरणी; 
MA ԳԼԱ ad, भने यार भाणने। ՎՀ Վ Gus २३ लाणना HSAN, 
MA MNA (Վատ शने १२ ԳԱգ ७०४, AHU ११०॥ ԳԱյլ ՎՀ नन थरना 
८७॥ ԳԱԼ भणी sa १६८ MNA AZHBR सर्वी डाभनाने जापनारे। MAL, 
wBin A Gel मीन परथी ՎՏ भूमि ՀԱՊ रावी, 5 
AA ५९ Gea BIA WA «ԱՎ «ՎՀ भाण भडावरनी € याई ०४०वी, ३४-३७ 

Վ मेड aard (Վալ awya ՎԿԱ YA १२८१ भे տոլ गने 
ag ब्वभीवाणे। AJUZA sql छ. «ՀՎԱ यही भे ०/वात As ७१५१।णे। A ALIAR 
sel छे, १४४ भाऊना ՀՀՎՀՎ ՎՀ १२७) ՎԱՂ dt थराचा tell भाग 
(8५२ As ३४ थी asal «ԱՀա भायीथी Ժող ՎԱՎ नव ՀՎ ८७॥ Գալ 
AM १८८ भाग ալ. ते GU “० ՎՆ ԳԱՅՂԼ ७ ՊՀ. ող सुधी sf sa २४८ 
आगते! Heu Aulas A छ. भा aal HAJA भे val अने ओड 
MAIN मेईम होवर से[मनाथळन! थुना alal edi. ६रि8भा ५९ छे. div 
ayal Ayami भाहिरने पथु «ՎԼ २३२१ मेर «ՀԱՅ, तारांना «գ 
WALA ոլ छे. पशु जा Gad AUA MBAL os परथी शापन ԳԱՅ HAI 


नथी. ३६4 ४8४ सन्य अथाना साचारे ते adl sÑ हसे. 


या. € 
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सभ्रमोइये पासादे स्थाप्य मेरुमंडोबरस्‌ । 
बाह्ान्तरे थरसान-पुदय त्वतः պպ ॥ ३८ l 
'कुंअकेन समा इभी स्तंभ शिरश्च जंघयोः | 
पट्ट वा उद्दभान्तेन शेषथूभिविराजिते ॥ ३९ ॥ 

ՀՓԹԼ आसाइना Gea WAHI ՀՅ WBA ՀԱՊ रवी, ७१ Qa 
HERA थरवाणा NA सरन्‌ ZANA Bladi Յ:ՎՎԼ AA add ४६ छु 
ते aiad. xeu णराणर अभी (Ca जणीने), २०९ (etl) भने ՀՅ धान 
मथाणासां anag. भने ՎՀ होढीयाना Gerai ՀԹԱՎԳՎՆ ԿՎ CRAL माघ 
«fu օՂՎՎԼՀ ३८-३६ 

बिमाने भूमिजे चेव वैराटे च तथेव च । 
Հազ च समस्तेषु प्रासादे परमोदयः ॥ ४० ॥ 
- Aak, um, AR नते «Հօ» A ՀՎ maza Ge 
ՋԱ भ्रभाशे MAL ४०. 


याये; ՀԱՀ ՀԱՎ शाभने। न 3ԼՎՀ-- 

ՎԼ इभे! Š . 

«Աու Հար: Վազով तु सपादभागः कुंभक! | 

० भारी ह ९ 6. Հոս 

«ատ Հարա घटः काय -स्तस्याधं चान्तःपत्रकस्‌ ॥ ४१ Ա 
eit «ԵՈ E Q Ë भवेत्‌ 

Հաա भागार्धा तु ՊԱԿ मंचिका तत्समा भवेत्‌ । 

५५ “र, जँघा भागद्वयं कार्या भरणी चार्धभागिका ॥ ४२॥ 


"५ १९४१ शिरावटी चार्षमागा qa हि पादान्तरम्‌ ॥ 


०५७४ ացմ पादोनांश निर्गम च पदद्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 


I 


१, “ कुंभ उदुंबरांतेन “-पाठान्तर 
२, पट्लोदय' तु जंघांते उद्गमोद्रं स्थापयेत्‌ t 
उपयुंपरि संस्थाप्य भूम्य॑ते भरण्यन्तकस्‌ ॥ ३२॥ 
(aaga 2. १४६) 

auas सांधार waal 33 मरानरभा valat 3५२ पाटते। 88६4 शेढीयाना 
Genl समापन) गने CRA ԳԸՆԱ स्थापना sal, RBA Aud अत ARA 
«Հ यावे, (Վ ՎՀ «ՇՈՂ थर). : | 

3. शत जा պապ भान सामान्य मंडेवरमां भरात भान M Ay mud. 
«Լ जा महावरभा saq Ud कम AANA थर Nep sql नथी, जरे 
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[212 
N 


«ԱԼ «Վ र «աՀ 58 छेः णारे! Wai eu ՀՀ. eau. 
«ՅԼ सवा भाग, WADI गरयो लाग, ԼՎԱԼ ՎԼ quot, Sat uU eunt 
भांथी aA नाण, val भे भाण, भरणी. WA लाग, Brad RA लाग, 
डावाला aA ԳԱԼ, ՊԼ लाग ալան भने छड UL भाज. Gen; भते 
a eua नीडणातुं 524. Չալ YA सी ՀԱՎ ԳԱՅԼ Հ(ՏՎՀ SALY ४१-४३ 

स्वल्पद्रव्ये सहतपुण्य मयोक्ता युक्तिका भवेत्‌ | 
. . Qe 
Rz तु कथित पू्षे-मूध्व स्तरमतः शृणु ॥ ४४ ॥ 
खरः कुंभी च कलशः कपोताली स्यादन्तरम्‌ | 
न कुर्यादुद्रमशिर जंघारुपाणि मंचिकास्‌ ॥ ४५ d 


Պոչ agag YA AM Baal भेऽ सरण agad YA न sid. WARY 
aUai जा AU धशाविवाता sR, साम अढी भरा जिषे sç छे. छ्‌ ५७ 
indi YA १२८ १ «ՀՆ Հ शुभा, 3 sm v ՀԼԳԱՂ Վ ՎԱ, ६ EN 
qol val, ७ भरणी, Հ wap, ८ WAUA, १० d पर ७७. Aal 64 
au मांधवात स्प KAA भर alal saqiq s छे. AR ha Haal 
0२-१३ «Ա x«l छे, 


v, aA ՊԱՀՈՎ mdt Gea उरत निर्मम AB sql छे, «ամ भी 
Gen (aqota «զ थ्यो छे! i 


զ. a अथर्मा KANZU ३१२ सिवाय यार aliar डा छे. ते सिवाय atla 
MAA ABA ԿՎ प्रासादमंडन अथभां ou नीये sel छे. 


पीठतण्छाचपर्यन्त' सप्तविशतिभाजिते | 

geai खुरादीनां भागसंख्या क्रमेण तु ॥१॥ 

स्यादेकवेदसार्द्धा्ध -साद्धसार्घाएमिस्त्रिमि: । 

सा घेसार्घा$धंभागे: स्याद्‌ द्विसार्थैद्ययंशनिर्गम: ॥ २॥ 

पी CRA ու ՎԱՆԱ aBd २७ आगम्‌ «ԱՀ सरी «ԱՐ थरे। «ԹՎ 

zA sadi. १ ԳԱՀ भरो, v भाग xeu, ՆԱ AM, «Լ Գալ «ՀՎԱ, १॥ ԳԱՀ 
Yaun, ՊԼ ԳԱԼ ՀԱՅՈ, ८ भाण «ՎԼ, उ QU ՏԱՅ, १७ ԳԱ भरशी, ՎԱ ԳՐ 
ASEMA, गा भाग भारी, NA छख «ՎԱՆ 3६५ जते नीडाणे। भे भाज, 2 
sa २७ wu ABa MYA वणी ३३३२ HA arga अथम. ոլ ՎՀՂ ३२।२ 
सूने UU AV «ՐԱՎՀՀԱ ग भाण «ՎԼ 9. ७५ ՎՀ छाळधीना थर (विशेष 
ह्यो छे. «ԱՀ UBU NA WAVUNA AU sev नथी. ते asia 317 अथाधारे 
x&j 621 alaaa- VU, 3 yel, १॥ SAM, qu yatun, qu wË, «Ա ov al, 
१ wil, २ 8३०६ RAU) १॥ भरशी, qu शिरावटी, ՀՎ, १॥ (azo ad 
ՎԱ अहा, भेम तेर AUU Mala विभाग sal छे. था faata aa अडारेत HI- 
ald (ze x Sv riqa DeRu Library, BJP, Jammu. 
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भरण्यूध्ये कपोताली-मन्तराल' तु छाद्यकम्‌ | 
इति साधारणः Վիր: प्रासादे स्तरसंख्यया H ४६ ॥ 
meuga णर्यी Gua पुण्य MU थाय ՀՎ शुद्धि S sA 3. (sae डे 

sef) jd ana sgi B. Վ GRA a सांगणे, "ՀՆ शुभा, Nod, 
WAWI भने Sat. ते पर इप वरची v'a, exe भडाडेवाण, WANA 
«Վ By. खेम (इश) AU sa ते थरवाणाभ। दोदीयाने। थर, शिरवारी 
नने ՀԱՏՈՎ, शोभ ՀՎ थर Վ डरना, dv «ՎԱԼ ३५ ոլ न ४२३. 
से NIA «Ավ साहा HILAL Waled थर ՀԽՎԼՀՀ 58d. ४४-४५-४ ६ 
(AA Վ». USIA WA ՀԱՎ छे.) 


सन्य edet MUl Թ:Վ-- 


सिंहावळोकनाः सर्वे सिंहकर्णविभूषिताः | 

. Q °: 
विस्ताराय समुत्सेधः पन्त पृथु տագ ॥ ४७ ॥ 
लतिने' सान्धारे मिश्रे विमाननागरे तथा | 
विमानपुष्पके चैव ङुर्याचु नागरोदयः ॥ ४८ ॥ . 
ՀԱՅ रत्नजे चैव दारुजे तु առ | 
नागरच्छंदमिवोक्त ग्रोसादे परमोदयः ॥ ४९ ॥ 

सवे Reda «(ԾՎ uates Ֆան RBA शे।मायभान 
SA. मावा. WAA छन्न सुधीनी Gae, विस्तारथी aA sd. alid, 
सांधार, मिश्र, विभाननाजर «Վ Gayus, ՅԼ «(ԱՊԼ լայն Gell 
नाणर गतिना आसाहिनी Ga प्रभाशे उर्वी, घालु अने रत्ना, «Վ Տա 
तथा. ՀԱՅՑ व्यतिता պատն Gad ԿՎ ना०२७६ wal] रती, ४७- 
४८-४६ 

्राविडे तु सयुत्सेथो यावच्छाद्योध्व मस्तके | 
कर्णमाने समुत्सेधो घंटान्त याबत्कल्पयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
एकभूस्यादितो टृद्धि-यौवद्‌ द्वादशभ्रूमयः | 

अनुक्रमे ज॑याब्रद्वि-द्व्यादितो भास्करान्तकस्‌ ॥ ५१ ॥ 

2184 न्वतिना आसाडाने। Gea छन्न! भथाणा सुधी edid; ՎԳ wed 
रेणाये ծա, Aeg Ras (घटाना) «տւ सुधी Geala Ad. ՊԱ ՅԱՅԱՑԼՎ 
պան गार भूमि (भावा) saut, तेनी «գոն Ba भार ՅԱ at sad. 
५०-५१ 
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र्शक ՀՎՀՎ-- 
चतुरस्र Հան च WA MTAKA 
աշ फालनीय दोपद गभेसायतस्‌ ԱԿՀ Ա 
कुंभी तु कुम्भके ज्ञेया स्तंभो «ատար | 
भरण्या भरणी ज्ञेया कपोताळी तथा शिरः ॥५३॥ 
कूटछाद्य पट्रसम-मर्धोदये करोटकः 
नव सार्दोदये #म्ये-का साधपंचस्तस्भकस्‌ ॥५४॥ 
spia भरणीशीष -मेक पहस्तु साडेकम्‌ | 
सपाद साई पादोन गर्भोदयस्य समानकम्‌! ।।५५॥ 
aed ՀՎՅՎ 55 3:--ՀԳԱՀՎ पण-यारस, 
agag. YAK aA WANAND gladi २१४२ 
ռոլ ierat यारसामा ४२१. ea ՕՎԱԼ 
asu DUA wu qar D.) UTA गण Bf 
saqi սոմ «կ Ba AU anyel «ո» 
वेध ՇՎ «ՂՎՎՆ 
ՀՎԳԼ aq भ डे।बश्नो ՀՆտ:--«Գ(5յՏՊԼ 
MAMA ՏԱՀ FA भमडेवरना xeu Հա 
aad, ३।ढीया veal TAA; शरण «ազ AVI, 
HATUA (नभ चरी) णराणर सर ՀԼԳ. ՀԼՎՎԱՂ ७० 
aR पार राणवे।, ते १० ՅՎՀ NAMNA (ՎՀՎԱ- 
थी नघ ७या ana (ge) ४२१, ՎՀ 


3 
| I" 
ՀՏ 


i 1 | 
। d 
ey | e 
iei լ 
el — EM 
LEA | | i 
४०४०... Լ) { 


गि 


x 
॥ 
| 


im 
Ç 
Էշ 
WA 
hayo, 


> ՇՎ Ա/Թ 
TE ' | 
pacc 
Bn EE 
I NAI , 1 

NEN | 3 
| "MN 
। | 3. 
' T. gy i 
|| 3: 
T x 
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। | 3 
| | zh 
| | 
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२५९ थळ AUA 


१. Ae HAHA As पर थी पमा sga विधानेने। ad रीते विकार 


«ՈՂ akud RAA ४५ sg. 


छुंना (नरघार आसाहाता ASIA ՀԱՂ 5241 պու ՎՅԱ: अने सपमी 
աղ पछी sud AA प्रथा ՀՀՎՎ ՀոԼՎԿԱՎԼ AJA ՀՎ WD. ARAL १७ 
(ԱՀԱ MAA) होढीयाना AAN णराणर ने ARUL तणना समसत्रे सामान्य fld 
~ Qu छ. MA d ՀՎԳ «Վ «ՀՎ भथाणे सभसत-सुतभोद्रमे AAAA Ezaa) 
गराणर ՀԱՈՀՀՆ. अते थमि AAR [१२६२ ԿՅԱԼ ६रते। वाढ संभसने Bia छे 
HER नथु ԳԱՎԼ MAUA वाढ MANA GUR ७०१ तण AUA RAYA 
सामान्य fld Bii छे. ते Ual थने Adl १८ ՀՀԱՅՀԱ egal ոի नथी ՀՊՎ- 
waad नथी. तेथी ते देष छ, 3X: न ՀԱՎ. ՎՎ ते As պե-:տ छ. 
SALAMU ASI X MANA Պալ NA KRA १८ पथु «ՈՀ नशी. भेटते 


बनन Կա हारमा भले छे तेने १७ ՀԱՅՆ ते UCET 


0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


d छे, ते १५ «n. 
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अथान्यत्‌ ՏՎ teg s छे, aagal Ge anaq भाण डरी, 

Zu लान xe, साडापांथ ԳԱ xq'e, ալլ qusa भरणी, AS ag 
ՀՅ, अगे होड ԳԱԼՎԼ ५८ ՀՎԵԼՎՆ (YA aaa ԳԱԼ ՀՎ), edl 
ՎՈ «ՎԱՅ XU $ पोष भे गणा LA Gea शाणवे।, ՎՅ-ՎՄ-ՎՎ 
कोली wm अभाशु-- 

कोळीमान प्रवक्ष्यामि पदपदाधेत्र्यंशतः d 

कौणाधो नेव कर्तव्या प्रासादकोणे «արձա ॥ ५६॥ 

भद्रच्छंदे न कर्तव्य जलान्तरं सुशिल्पिभि; | 

अन्यथा स्थापयेद्यस्तु शिल्पी स्याद्‌ दोषकारक; ॥ ५७ d 

ep զազա भद्रे विस्तृत सलिलान्तरम्‌ ॥ 

«պարա चतुमाँग IRANTE: ॥ ५८ ॥ 

मुखालिदोभये पार्थे कोकिला शुमलक्षणा | 

कौणविस्तारविस्तीणी «Հո शिल्पिभिः सदा ॥ ५९ ॥ 

इवे डावी २१७ sé ७: Wedl १६ MAA, पहना मधी ԳԱՅ, 

aaa पहना AP भागे Յու cep xeue खसड Sulla Astal xau छे. 
ABMS ते। «ՀՑ असाणे saa ՀՎ Տա) Վ Ba ०७ अभाणुथी 
Յա" ՅԹՎ ֆալ रेणाना विन्षागथी BWA Sul ते। न १४ s mated 
रेणा (Su ԿՅ) yaua शिद्षपीये uwha mal, ya pu es 
weal मुद्धिमान AMA auqa पाशीतार न पाडली. $4 արու eA 
Կարա» पाउ qi AA Buss 98. (HA AAH eds ՊԱՏՎՈՎ 
aen ՏԱԼ seu छे.) ՀԱՃՆ: Sulla ६० NA Sed] अणी ծա तेना 
Qum «ԱՅ अना (uuu) विस्तार saq sR Ad ३।णीन। 
vatar पाशीतार यार लागते! अने तेनी. 8३४ Ջ Գան M 
श्रेणी सक्षिवान्तर सुणाविध्ना भने oy ՅՎՀ Ha (असाह) YA En 
ՎԵՎ ५२५. (Sedis Erep ou भराभर ԿԱԼԱ ՓՊաւ («ԱՅԼ Uad. 
५६ थी ue. 


अथान्य कोली प्रमाणम-(314 भभाशु भीख) 
मध्यस्था प्रासादपादे भ्रमा सा च त्रिमागतः | 
«08 तु dan कोली मासादस्य प्रमाणतः ॥ ६० l 


Lats C पूथुकर्णा जिनांशेस्तु “५1५४-१२. 


उदकांतुर 7:५५" तर, 


£ 
२५०६ पानी जठ 
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ԱՎ रेणाथे Ba तेना लागनी Xia मध्यस्था; Aa भाणनी Sulla 
eu; AA waed W लाणनी Sulla sistat. Siu AY प्रडारनां Maui 
Flai नाम साथे sal 8.1 ६० 
wena ar 

पूर्वापरस्य प्रासादे प्रणाठ ՀԱՊԱ | 
दक्षोचरे शुम YA चतुजेगती भण्डपे ॥ ६१ ॥ 

YA भने पश्चिम झुणता आसाइने ՀՅ (परनाण) Gu KINA sem 
छे, तथा Gus «պ मुणना आसादाभां աա YA ՀՎ, wg vah 
AA eyni पो यारे डिशाभे Կար Asad wena ՀՎ. ՀՎ 

इत्युक्त सानश्चुदिष्ट वास्तुविद्धिस्दाहतस | 
धर्मार्थकाममोक्षाणां कथित प्राप्तिरेतवे ॥ ६२ ॥ 

नास्तुविधाना MUA Gus प्रमाणे Q भान aAa छे, ते ոսկ 
saeh, चभ ատը չալ अने मेक्षनी आसि (Հ. Bg se छे) थाय B. ६२ 

सर्बफलमबाशोति इदृशं वास्तु कारयेत्‌ | 
अन्यथा कुरुते वास्तु शिस्पदोपो महान्‌ भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


इतिश्री Ծան कृते वास्तुवियायां ज्ञानप्रकाशदीपाणेवे 
प्रासादोद्य मंडोवराघिकारे पचमोऽध्यायः ॥५॥ 
Aa (feu Aat YA प्रमाणे ag s saN, ४न्छित «տ भणे छे, 
wa AN Gag उभी sal, शिकषपने। भाटे. शय Gua थाय छे, ६३ 


JON aasa विरचित A auis tat Ae AA MUE Ge, RA 
अ ३।१२६((७३६२ नभने (२९५ fags १७२८३२ ՁԱԿՏԳԱՄ साभपुराळी 
२०७, 2५५७ नाभनी छापाटीडाने। MAR जध्याय सभा. 


१, UM պոզ हेए laaa आसाइना GAUN नीआणाना ոզ yle- 
ԿՀՎ ४. ५२५ «ՎՀՎԱՏՎ Mala Ագ «ՀՎ Ay Ay छे, गणर ते नथी 
हाती. sy y dal ՅՎԵԼ agi ՅՆ हेय छे. 


¥ 
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॥ अध वास्तुविद्यायाँ दीपार्णवे पष्ठोऽध्यायः ॥ 
_ हारमानाधिकार 


श्रीविश्वक्मो उवाच 


अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रासादद्वारमानकम्‌ | 
एकहस्ते तु प्रासादे द्वार. स्यात्‌ Վարազ ॥ १ ॥ 
. e 

पोडशाङ्गुला बद्धिश्र पन्त चतुइस्तकस्‌ | 

queer भवेद्‌ ट्द्धि-यीवच वसुहस्तकम्‌ । २ ॥ 

अत 4 हयाइगुला दृद्धिः पंचाशद्धस्तकम्‌ | 

नागरे द्वारमाख्यात प्रयुक्त वास्तुवेदिमिः ॥३॥ 

sl Rasal उडे छ:-छवे छु Վա ¿Quq sé छ. Հե ՊԱՂ 

mald 8124 भान MA MINA Gani ३२३. WA यार ga सुंधी-अत्येछ 
SA Հաղ MA aba ՎՎԱՂՎ ARA Gen ԵՀՎՆ पाय աջը ats ga 
ՋԱՆԱ mald &रभान Վ» खाये. 24 1७ պատ: AA नवथी प्यास 
zia सुधीना պատգ AKWA HA न्थांगण qula sad. मा अभाणु Վեց 


(à 


wakai शाता AANA WRR «(Գու Կայծ &२भान sA B. १-२-३ 


यानवाहनपयड्रे-द्वारंपासादसअस | 
aaa विस्तार शुभं स्यात कलाधिकम्‌ ॥ 9 ॥ 
wah, पाइन, MAN, Maé NAI धरना amm ate (MIA 
सरघा ՀԱՎ BS राणवी भे शुभ छे, da पथ eua ANAL भाण 
qum पडाणाछ saai ազ तो. अधि Am 8. Y o 


आय होषनी शुद्धि «Թ Qs ՎԱ XN नथी-- 
अङ्गुलं द्वित्रिक वापि कुयौद्धीन तथाऽधिकम्‌ | 
आयदोषविशुद्धययै 28341 न दूषिते ॥५॥ 
खाय होषनी शुद्धि भाटे जावेद भानभां सेड भे डे aep गांगण NAY. 


ԵՀՎԹԱ दोष नथी, Վ 


3l, to r 
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मिश्रके छतिने चेत्र तथा विमाननागरे । 
दशहस्तात्परं यावत्‌ सावंधारेषु कामदम्‌ ॥ ६ |! 
विमानपुष्पके चैव तथा सिंहावलोकने | 

प्रशस्त नागर द्वार कत्तेव्य ATTA: ॥ ७ |! 


Masala, aldam, विभाननागर «Ա: इश 5:58 6परना, (ग्रभाशी> 
yandi ՀԱՎ ԿԼԱ, Andys गति «Վ BA «Վ, 
A «Վ व्यतिना भ्ासाहोने नागराहि mAg alu 5२१३ त्रे छ, भेम 
Wad WUA ԹՎ ss छे. ६-७ 


ԳՈԼ ५२६५ ६२१ न-- 


एकहस्ते तु भासादे द्वार सर्याङ्णुलोदयम्‌ | 

हस्ते हस्ते सरये्द्वि-र्यावत्स्यात्‌ पंचहस्तकम्‌ ॥ ८ ॥ 

पंचाइगुला भवेद्‌ हृद्धि-र्यावस्स्थात्‌ सप्तहस्तकम्‌ | 

वेदाङ्गुला भवेद्‌ हृद्धि-नेवहस्त न संशयः ॥ ९ ॥ 

अतऊर्ध्वाङ्णला 'द्वि-यावत्पंचाशद्धस्तकम्‌ | 

भूमिजे द्वारमान तु प्रयुक्त वास्तुवेदिमिः ॥ १० ॥ 

As ՊԱՊՆ Waled &रभान भार aun Gaai 52d, JA WA SIA 

YAA आसाइने अत्येड इथे भार णार जांगण, छथी सात डाथन। ԿԱՂ 
Webs gA पाय पाय सांगण, ՀԱՀ Վ नव छाथवा MAEA यार यार Հտ, 


eal पयास ՏԱՎ आसाहने - AAs ազ ՀՀ» खांगण qw ARAL 
Gea ՖՀՎՆ यया प्रभाणु Ail MUA &रभान वास्तुशाखना ԹՎ 


sgj B. << ° 
७ Հ वेराटे 
` बभ्यां चेव ԿԹ विमाने भूमिजो यथा । 
अन्यथा च न कत्तेव्ये यढीच्छेच श्रियादिकम्‌ ॥ ११ qi 
aah, पेराटी «Վ विमान ब्वतिना आसादेना &रभान Giov պլա 


ARMA ३२३, SEUN अने eed gaama ՀՈ 
R լ Վ 5 ) 
पा Հ छारभान szg 


Վ. la wawa «ԱՅ ազմ “द्वयाङ्गुला? ५॥ ७. 
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511६ Mulig ह1श्भान-- 


एकहस्ते तु ՊԱՀ द्वार चेव «րար | 
i दशाङ्गुला भवेद्‌ हृद्धि - योवत्पडुस्तक भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


अत Wed पंचाहगुला हृद्धिः स्याद्‌ दशहस्तकम्‌ | 
इयाइणुला ततो दृद्धि-यावत्पंचाशद्धस्तकस्‌ ॥ १३ ॥ 


द्राविडे द्वारमान तु प्रयुक्त वास्तुवेदिभिः | 
प्रासादसदश द्वार फांसनाकारे द्राविडम्‌ ॥ १४ ॥ 


ՀՎ» gdl UUJ &२भान इश गांगण Gani sad; मेथी छ नभांगण 
ՀԱ զ» डाथे इश इश सांगण; सातधी इश Ճա ՎԱԿ. «Վ» 58 
पांथ Վալ aba, AA नणियारथी प्यास Ճա सुधीना nad Alal 
սան աող वधारीते գ. >u gWad Թազա ՃԱՏ व्यतिना 
गासाईचु' दारभान यमा se] B. आसना व्यतिना MUSA पथु Kia 
ed(dd' &२भ।न 539. १२-१३-१४ 


| धातुजे रत्नजे चैव दारुजे च रथारुहे । 
' प्रासादसद्श छंद प्रमाण द्वारसंयुतम्‌ ॥ १५ ॥ 


घातुना रत्नना MARL «Վ gugedfe (sisa) तथा aze तथा ते 
WAA Mula YAU ७६७ als अभाण खेळ ՀԱՅ ४२8. १५ 


RA — 


शाजा गाना नाभ-- 


1 Հ 3 riw Y 
स्मरकीसिश्व प्रभवा सुभगा गांधारी तथा | 


M ç Y ७ <. 
नंदिनी मालिनी चेव हस्तिनी mast तथा ॥ १६ ॥ 
Հ š 
पद्मिनी USA. एकाययातः B. प्रकीत्तिताः | 
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भेऽ ՀԱԽԱՎ 
gus SC, भ ul- 
anad, जिशाणाने 
YAU, यार WAA 
चारी, पाच शमा: 
नेनरिनी,छ शाणाने 
afad, auut- 
Վ इस्तिनी, «» 
WA सडली ने. 
नव MWA पश्षिनी 
NA MA नव 
शाणानां नाभ 5९1 
Յ.1 १६ 
१, «ՎՎՀՆ/Վ YA 
१३१ भा ad Ə:- 
पदिती-नव a, 
ढरितिती-सप्तश्षणा «Վ ded- 
WAW, NAN adiu MAN. 
£—uxdl, $-भातिती, v-a, 
aA निशाणा ՎԳԵԱ, थे यार भध्यभ; ' 
सेने RNR, ने -yuat 


M 


"eto 155 ९७-७७) տն Tdi? bu Re teh 


` इनिङ क्षाणाओं mgh. वणी शाणा- 
Sud) etam जाय aad 58] 
छे. ՎՎՅԼՎԱՂ «ՎոՎ, सप्तशाणाने 
amA, ՎՀԼԱԼԿԱՂ ga, यते 
awwal mal Riga ou NL 
oly As ayal निशाणा wa 
«D, vaa Վալ भाजे, 
aaa MU भाजे, AA dd- 
WA Am भाजे विस्तारभा 
इरपी Ng विधान छे. 
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ՉԱԿ Tasisi arn guy 8२ शाणा, RR QU NA qiw Agfa २. ६ 
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ՉԱԿ, TAMBA सुअसिद्ध HERA Talasa ՀՅ. विधारेवी ३३१६३२ जने अतिभा 


(२ 
sula ՎԹ»Հ Q 
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सम Վ «ոթ तु SE ded द्विजे स्मृताः ॥ १७॥ 
नबशाख' देवेशानां देवानां सप्तशाखिकः | 
jama सावेभोमे जिशाख esum ॥ १८ ॥ 

Sis शामा! «Վ सभ (भे, यार शाणावाणां ६२) शूट, वेश्य गने 
wad ARA विषे seul. नव ՏԱԿԱՎ) &२ agta (शिवत), auw- 
ag क्षार सवी AAA, पाय शाणावाएु' द्वार AARE AMNA, AA 
Gama &२ ՀԱՅԱՑ UMMA sag. १७-१८ 
देवे 8॥२-- 


शिवद्वार भवेद्‌ ज्येष्ट कनिष्ठ च जनालये | 
मध्यम स्वेदेवानां सवेकल्याणकारकम्‌ ॥ १९ ॥ 
HLA WAEA աՎՏՀԱՎՎ &२ UU. भते घर्भोशाणा-भचुण्यादयने 
slas ՀԱՎՎ AR २५५. «Վ भारी सर्व हेवाना պարզ भध्यभानवुं , &२ 
४२५. थे Վատ छे. १८ 


जिशाणा[-- 

चतुर्भागांकित कृत्वा त्रिशाख «ԱԿ: | 

मध्ये दिभागिकः स्तंभो भागमेकेन निगमः ॥ २० ll 

पत्रशाखा Վ कत्तेव्या खल्वशाखा तथैव च । 

* श्वयो 
Հերկ च भवेच्छाखा पाश्वयोः पृथुभागिका ॥ २१ ॥ 
Auli विस्तार (meni) यार ao ՖՎ. di भे आणने! amd 

इपस्तस-भाणुड्स्तल 5२१. «Վ Վ भेऽ «ալ sad २१.१ guad 
As lg (डर Ag) परशाणा WA जी०७ ay जह्वशाणा, 2135 साणना 
विस्तारमा 5२वी, ते खी aras शाणा D. ՅՎՀՎԳԼ ՎՅՎՀՀԵԾ. २०-२१ 
Կ'ՀՎ911ԿՎԼ--- 

पंचशाखां प्रवक्ष्यामि पड़भागेन च AR । 

भागभागा भवेच्छाखा रूपस्तंभो द्विभागिकः ԱՀՀԱ 

पत्रशाखा च गंधर्वा रूपस्तंभस्तृतीयकः | 

चतुर्थी खल्वशाखा च सिहशाखा च पंचमी ॥ २३ ll 


Վ. ՎԱՏ Mita aA WAA भे Quo ՎՅԱՆ el 2. dal discat, 
As भागयी ५५ qu ad २1:44 54 ४. 
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WAMVUA विस्तार (ո: Ա छ लाग զ. Հվ As As लागनी 
शाणी, WA भध्यने। zuzd'e Dp साथने। «ՎՆ पएेबी पत्रशाणा, oleo 


aau, AA zua ՀՈ visa शाणा, «Վ पायभी Reu 
edd]. २२-२३. 


जक र अमायया 


i 

r" ç p ii 

E 
Ë YA 
WE 
Y 5 
` e 
լ £ 
2 i 
թ 4 


| 


yea 


ततर 8&२-त० ‘A ^ 
ՇՇ-0. Nanaji 148 եզի ॥ mis ՑԱՆ ६४४१ 
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YUL ५।-- 


agra 
प्रवक्ष्यामि 
वसुर्भाग- £ 
बिभाजितम्न्‌ ; 
भागभागश्च 
शाखाः स्यु- 
զերը 
द्विभागिकः ॥२४ 


प्रथमा पत्र- 
शाखा च 
गंधर्वारूप- 
शाखिका । 
चतुर्थी स्तंभ- 
शाखा च 
रूपशाखा 
च ԿԳԱ ॥२५ 


पृष्टी तु qea- 
शाखा च 
सिहशाखा 
च सप्तमी । 
मासाद कर्ण- 
सहिते 
सिंहशाखा 
समे सत्रे ॥२६ 


WUWU हार. 
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ՏՎ सप्तशआणानां स्वप SB छे :— शाणाना Hi माहे भोग Badi. 
պեր छ ԱՎ ads ԳԱԼ sA परतु अध्यन! ՀՎՀՎԳԼ भे ԳՂ. 
ՖՀՎ. BA पत्रशाण।, AY Wafa, तीळ इपशाणा, MA ३५ 
ՀԱ, WAHI guu, छट्टी weamvi AA anal (ԱՐ ՃՏԱԿԼԼ wh. 
պլատ ՀԱՎ ծա, तेनी aa सिद्धशाणा ՀԵԼ ՀՎ. २४- 
२५-२६. 


न मार 

नवशाख प्रवक्ष्यामि देवानां दुर्लभं सदा d 

तत्र विश्राम्यते रुद्रः AA: տ संयुतः ॥ २७ di 
शाखाविस्तारमान तु रुद्रभागेविभाजितम्‌ । 
पत्रशाखा च զ रूपस्तंभस्तृतीयकः U २८ ॥ 
चतुर्थी Հաա च गंधर्वी चेव पंचमी । 

ृष्ठुको रूपस्तंभश्च रूपशाखा तु सप्तमी ॥ २९ ॥ 
अष्टमी खल्वशाखा च सिहशाखा तथान्तिमा d 
पेटके विस्तर; कायैः प्रवेशश्रतुरंशकः H ३० ll 
पंचमांशेन कत्तेव्य; चतुःसार्दधन चोच्यते | 

एव तु नवशाखायां रूपस्तंभडय स्मृतम्‌' ॥ ३१ ॥ 


q. ०? AA լան होय तेना अतिहारे। यारे श्शिदी का का 
ma ६ xe छे, ते AARIA ՀՎՅՎԼ AAA ६!रपा वना स्थाने sal. (aa, 
(ase, wau, wf, ՀԱՊ, ՎՏ यही गते छन्‌ dis S uy हवाना ovet 
eget 9०७२ cub «Ա, तेन! M साथे 5413. ते xu sena 
(ԲՋ प्रभ0 sal «ԺԱ 4441 उप स्तने Ջ $4 Y हेवी होय, तेन्‌। vala aud 
ՎԹզ aata ԿՎ së छे. (३५७ भर्‌ होय ते. emadi ՀՎՀՎ थाय, केन महिमा 
Վառ ARAA १७ st छे. अतिदारे। Q kaal sat होय Aql २१३पे। 
aal 
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Q 


Ce 


KANA AR ՀՎՂ 8२ ENA 


डवे नव UAlg ՀՎՅՎ SÉ छु; ० EUA ya gda छे. नव शाणा- 
बाणा इरन! mwa विषे शिव, Կու, विष्णु mue AU ՀԱՎ विश्राभ अरे 
छे, MVUA बिस्तारमा अगियार भाण रवा, Qati RSs MAA सात शाणाओे। 
at ११ | | 
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NA Վ थे लागना ले ՀՎՀՎՅԼ ՀՎ. ՎՅՀՈ पत्रशाणा, णीळ tada, 
MY zuda, WA wevn, पांययी wafanyi, YA ՅՎՀՎԳԼ, 
WAHI इपशाणा, suis wean, AA Deel नवभी Reu व्यणुवी, 
शाणाना पेट विस्तारना थाथा օտ. पांयभा लागे; थवा साडर्‍यार օա 
शाणाना զատ राणवां, था नव शाणानी विधि xd. dub मे इप 
aA जावे (aa शाणाभाभां As gua Ba छे.) २७-२८-२८- 
3०-3१ 


वेदांशे द्वारपालाश्च गंगायगुनयोस्तथा | 
परे चामरधारी च ऊध्वे տագր ॥ ३२॥ 


शाणानी ह्याना Ma a | 
aliwa sral. (Qo woni) e E 
यमुना NA ՅՈ शाणाभां VUAI D m CIS AA Մ 
sag पणु ४री պաա. ՀԱՅԱ d EN e 
aag येमरवारीना ՀՎՅՎԼ ३२१।. | VEN 
ते Gus ६३ WA 5भणथी Wadi D us 


ՏԱԿԱՎ 5xdl. 33 


CN) bie 
WATA 


QN T NY 
QA Z 


6६३ Aaa aq 


AD 
मूलनासिकसूजेण | 
कुंभेनो दुम्वरः समः ।. SAMIA ठेभ-भति७्री-यानर exu 


द्वाविस्तारत्रिभागेन मध्ये टृत्तमंदारकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उदुम्बरस्य चोत्सेध त्रिधाभक्त तु कारयेत्‌ | 

पीठ दु भागमेकेन द्विभाणा पट्टिका भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मंदारकोभयपक्षे कीत्तिबक्त्र॑ कुणीद्वयम्‌ | 

SER समाख्यात पद्ममृणालसंयुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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niea. sns euin 


SY B ज्य्प्पर्ग्ग 


एसिनी 
Ë NA | 
S ՀԱՓՈՆՅՈՂ fro ou j 


& š 


Ջ K 


aw 


NS À 

JANN 

N F/O ZANY 

1212. OKR Ս 

ԳՆ 4352८ 

"NAI Y ¢ 
SINAN 


Mz 
SA 


LA 
M 
Pe 


HND, 
DWANA 


° EGNIGA 


Ë | A 


RUUVAA ՀԳՏԿ (ՎԳՏՀՍ-ՀԼ ԼԵՑ DA ७६२०५२न। AA जने ६२४५ 
RMS ३३ थी ३८ 


यूणनासिङन्रेण।न। सूत्र गराणर; yad Չամ արտ Go ՀԵՅ 
(प्रभाशुसां गाणी पथु शडाय) ARA पाएन շալ भागे Ga मध्यमा 
MA «աա (ատ) 3२३ Վ ՅԿԱ ԳԱՎ Հպ Գալ डरी 34s लाणतु 
Cy Vla-se[ eds Pu: ४२१, «Վ UL Վ लागनी ՎԹ»ւ राणवी, Cat 
भाणुनी भने गाए yA «Վ aza Mayo zadi. ՓԼ, SUNN 
MAA sAN. 33-3४-3५ | bd. uds 
ԹՏ ԿՀ muag यठुविध भाद _ _. 
s. . उदुम्बर कुंभकांत .तदुच्छ्यश्रतुविधः । _ 

तस्यार्धेन त्रिभागेन पादोन रहित तथाः ॥३६॥ | 
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Յ ՀԼ Վ. Յ af जातणपाना ՀԱՀ ՊՀԱՅԼ 5glb -y लनी Af जराणर 
CaN राणवे।, (Հ) yad Saa A գալ Gum AA ad 
(3) yad Casa da नाणे GRE नीथे Հազ. (४) «Վ yad 
Sasa याथा ԳԱՎ GR नीथे २०१७ थीत ՀԱՎ. (TABU undi 
Xe १७ ՎՅՏՎՅՎ-ՎՃԵՏԼ ՎԼ yeaa राणवां, Q आणावा. नि), 34 
२५२५ शाणा६२-- 

खुरकेन समं कुर्या-दर्थचंद्रस्य चोच्छितम्‌ d 
द्वारस्य विस्तराधन द्वारव्यासससायतस्‌ ॥ ३७ di 
द्विभागमधेचन्द्रथ भागेन SI արա | 
पत्रशंखसमायुक्तः पद्माका रेरळंकृतः ॥ ३८ di 


— 
ՆՅ: joe : Չուն ias ओये 


पभिती | — ման 
Ma Ran Ne | | TAFFA Born भाय 


७६२०२ NA सर्घ 4५ QUA २५३५ 


Վ. sall 8५२ anala २५९ विधान छे. As AN पशु भान्यता ai 
aAA xad छे y- SAU MAU ՀԼ तेती साथे YA पणु तीये 8121. ५२५ 
खा «ՎԱՎ आमाशिड Վազ नथी, aadi गमे ते होय, क्षीरागु' अथमा Gi 
amalg ४७, ८ कुंमीस्तंभ' च ՎՀՎՎ7 «ա ये।५ 58] छ. yel तथा պոն 
ते. मभ छै quw Waai. ՎՀՎ Wad ՎԱւ भारोभयहीते ՀՆ भान्यता WAA 
syad अबत्ते। न थब «Ղա», था वातेन «ՎՐԱ YU शुना भर्रिन। 
«ՏԱՎ आमाशिड YA भानी यय? अथाधार AYIA A «աղ «ա छे, 
ԿԱՂ ՀԼ उडे ५४ भाताला छे, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


«ո YA 
MUI UM d 


= So 


A 
PHONON 


EU quU 


ան 


— 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-—— 


auy anaua xa RE णाने जाणवे. (ata १०) 
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HULARA राना 
HALL ARA? HHUA 
गध ६ ԶԱՅՆ Ga- 
Yui ४२१, &२नी ԿԵԼ 
णा VeA दाणा ed 
तेमाथी a Asna 
(RAU) Der 
(ավան) ५२१।, तेनी 
alfa १७ लाग्या 
«zd miM IU भे A- 
Վ. ազ तेनी मै vu 
ण)२ झै wl] नधौ 
भान ४२१, AAL LAN- 
भां wW नने ՎՀ 
ՖՀՎ|. at WARA 


& | 


foe 222 


sq ५२१।, (32415 egal 
Լամ ավալ 2Վ aa- 
क्षी Sue गणगणराधी 
պա चीडणेक्षी Ba छे.) 
3७-३८ 


WA NYA गभ DR- 
Md AMan aw- 
dej भान-- 


मंडपेपु च सर्वपु | 
पीठान्ते रज़भूमिका ॥। ३९ 


AN 2७००७ ñ 35 - 


आयीन aa 8२-९0 २११ ६२४ Վ र > . Ը 
NAO GA Git dil GAAL ZWA MAMI Š MU ԳԱՅ oteustd ՐՆ 


तण शणबुं, HSY है नवया भे add eii Maitt भथाण। YAI राणं. 3६ 
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Gurag Mute — > | 
उदुंबरसपादेन उत्तरङ्ग विनिदिशेत्‌ । | 
विभज्यते तदुच्छायः भागा ահն: H 9° di | 
पत्रशाखा विशाखा च द्विसाध तु प्रकारयेत्‌ | 
माळाधर त्रिमाग च कत्तव्य वासदक्षिणे H ४१ ॥ 
पादोना छज्जीका पट्टी पादोना चोध्व फालना | 
रथिका सप्षभागाश्च भाशेक कंठसेव च ॥ ४२॥ 


y aN M YA ; 

ի a V Bi : 22 a ay, ती; YI 

AA AA AA 

le y 16 AE "3 * CM na IX X: / D WU 

Pes Հարոն AAA 7 201 OD 

լ արն MENON aS या y dE i T n m i 
गि ur SENTO T eo al 

A PRU NIS իվ 11 9:3 vA P e 


— 


टा pam 


lo 
EN Ե 
| | 
म իր ” 


पड्भागपुत्सेध काय -युद्रम Վ րազ | 
इहश काऱयेत्माज्ञः सवयज्ञकल भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यस्य देवस्य या मूर्तिः सेव कार्योन्तरङ्गके | 
զրա शाखायां गणेशश्चोत्तरङ्गके ॥ ४४ կ 


इतिश्री Ranim me घास्तुविद्याया ज्ञानप्रकारादीपारणचे 
डारमानाघिकारे षष्टोष्ध्याय; । ६॥ i 


ՏՎ Garg प्रभाणु «Վ तेना घाटे (ԳԼ डे D. Geni aal | 
गडे ठत्तर० 539. Վ Gawa Asda a 3२१ AAN पत्रशाणा aA | 
विशाणा (efle) c? शाणाओ। Ba d) Aay गढी aoai 5xd. d पर | 
ma ag ७७ छ्या Հեր orae WA qas saqi तेना पर पोष लाणनी, | 
७९७ गने Wen लागनी पट्टी sd. Gel शावनाना जयासी याशा "jte 
UNA राणवा, छन्न ՎՀ ՀԱՎ ԳԱՀ- AAs (ՀՎ मध्यमा ՅՎ गने नीथे Gus 
पाटली छ भणीने सात लाउ) तेना पर ՅԼ» शागने। ४8 (छानी ०१!) ते Gus 
छ ԳԱ Gawa दोढीया (ाणाभा आक्षण साथै) ४२१, պ ՀՎ Caradh 
Gud ४२ विद्वान शिवपीओ ४२१, तेथी सवो aag हूण «Վ D. ४०-४४ 

घतिश्री lasai विरचित वास्तु विद्याना! mansa Auai 


न कवक बने। 8२भान 
waqu, (heu fagure ५७२४३२ ՀԱԼՎՏԳԱՄ NAYANA, A 
ՊՈՆ Gits ७8 AtA Kay, ; 
— s 1` .. 
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॥ अथ वास्तुविद्यायाँ दीपार्णवे सप्तमोऽध्यायः ॥ 
देवता दिझुखाधिकार 


श्रीविश्वकर्मा उवाच-- 


ՀԱՎ यस्य देवस्य तद्‌ նակ च शस्यते । 
नोत्तराभिगुखा देवा देवा दक्षिणदिङ्घुखाः ॥ १ ॥ 

AL [usw »8 3:--Ջ देवा Q दिशांना मुणना Տա, ते दिशा सशी 
अण राणीने Rara. Gar (ԹԱՎ. yuan देवाने «Վ (Թա ya 
Գր Rara नहि, १ | 

पूवेदिशाभियुख्वेब आदिदिवाकरो भवेत्‌ | 
ՀԱՅԿՆ Վ ब्रह्माण कुर्याच्च AETA ॥ २॥ 

yi ud yuan aka सूय छै, तेने पूर्वीचिशालिभुण raua. 
AMA ARARAU MWEHI X ՎՐԱ. «ԿԼ स्थायवा, २ 

स्वयंभूवाणी घाटचश्च मुखलिङ्ग सनातनम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपश्च विश्वेशः सत्रदिङ्सुखः ॥ ३ ॥ 

चयलि, օԱՅԹՅԼ, धरित (२०८०) विण, ՀՊԿՆ, wala (at 

AA, नयति «Վ विश्वेश्वर भे सव दिशामा स्थापन saqi. AAA 
ते ada agyu Ulale ४२१७, 3 ; 

सवत्र सवेतोभद्र-भरतुद्ठारः शिंवालयः । | 

मूत्तिभेदेन जानीया-चतुद्दारः परकीर्तितः ॥ ४ ॥ 

होमशाला च कत्तेव्या चतुद्दौरोपशोमिता | 

यज्ञमंडपवेदीषु Հա TT; | ५ ॥ 

स्थाप्य शिव जिन ब्राह्म Վան «րա | 

«աջ राजलिङ्ग मुखलिङ्ग तयेव च ॥ ६ ॥ 

यारे g Akg मने यारडारवाणु uaa थाय; A भूत्तिना ԳՏ 

उरी a ५२१९ 5413. Bawal, alay NA यशनी वेदी पणु ARER- 


वाणी Maanda थाय, शिव, YA, vien agfa, राळविंग, छविः 
भे UTA ՀԱՑԱՎԱՆ AJYU ատ उरी Հլ, ४-५-६ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Di k By Հաւա eQangotri Gyaan Kosha x G 
८८ वता (qEHQWU SR अ, ७ श्ञानप्रकाछा दीपाणय 


'द्विजराज' रेवत च बिदुर्वासुणदिड्मुखम्‌ । 
पूर्वापरशुखों ये च वक्ष्यन्ते ते यथार्थतः ॥ ७ N 
աա भने रेवत A A Ayu व्यणुवा, ed YA «Վ 


“NN 


पञ्चिसयुणना हेवाने यथार्थो sé छ, ७ 
ब्रह्मा विष्णु; शिवः ga; इन्दरस्कंदहुताशनाः | 
पूर्यापरणुखा ह्यते ՀԱՎ GIU H ८ ॥ 
wg, विष्णु, शिव, सूय, छन्द, डत्तिऽस्वाभी अने maga, भे ՇՎ 
ԿՎ अने WANGU स्थापन 3२१७, Rg वास्तुशास्रभां տա B. ८ 
गणेशश्रेव नागेशः Հարո भैरव; | 
धनाध्यक्षश्च गन्धर्वा ग्रहसावणणास्तथा ॥ ९ ॥ 
नकुलीशश्च ՀՀ कार्या दक्षिणदिङ्हुखाः | 
५ N दि Հ 
एवं ARa: कार्या नान्ये Կ Rara: ॥ १० H 
ՎԱՏՆ, ՊԱՏ, Aaa, Aa, ՖԱԿ, NAA, Ag, mgA नडी 
याने ada ՀԼ A efAen(eap Aad, तथा विद्ििशामां पथ्‌ Ras 


NON 


asta छै, सन्य Sij हेत, (Sama सिवाय) ami Raa नहि, ६-१० 


A ऋत्याभि 
नेऋत्याभिषुखः स्थाप्यो हनुमान «ՎՈՎԱ | 
रुद्र एकादशो YA राक्षसानां տաս ॥ ११ ॥ 

HANA शने yant सेवा SIAYA नेन्हत्यदिशा AYU स्थापन 
५२१, AQAA क्षय s ३ृक्र्स्वड्पवाणा ANa BAA पथ्‌ data 
हिशाभां स्थापना, ११ AN 

ऊस्बेमूलमधोऽग्रं च बिलोस द्वा।कपाटकम्‌ | 
वरणोत्तरपूदेण ՀԱՎ ՀՎ सुशास्रतः d १२॥ 

YA ԳԱՅԼ Gus सते Հոլ (aas) ԳԱ नीथे सेवा हरवाळना nada 
Gaei maai. eam पश्चिम, Gi, NA YTAN (विशेष «ՈՀ Materi) 
WAN iuga छे. ՎՀ 

भैरव क्षेत्रपाल च चेतालाघोरा पित्रीशान्‌ | 

चण्डादि यमनागार्दि स्थाप्य दक्षिणदिड्युखम्‌ ॥ १३ ॥ 
भूतभेतपिशाचाश्र यक्षेश दैत्यराक्षसाः ॥ 

अन्याः छुद्रदेवदेव्यः दक्षिणाभिप्लखास्तथा ॥ १४ ॥ 


Վ. यक्षराज रममाण', ԱՀԱ գեագազ-" अप : 
< : ARES AES BJP, पराजित खचखतान Հազ ॥ १३४ 
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Լան, րանն TO 000 LL व्ड्युखाधिकार अ. ७ ज्ञानप्रकाश «ՎՈՎ 


दिक्पालोक्तदिशि स्थाप्या पुरद्ारोक्तदेवताः ॥ 
Q ७ 
अन्यत्र कुरुते यस्तु पूजाहानिन संशयः H $4 ॥ 

Saa, Dawa, INA, NW AA (ug2a, य, यस, «ԱՅԼՔՎ aule 
इञ RAA Aaya (घक्षिणु Հ) Darai यक्षेश (SDN), $e 
राक्षस, JANA, MWA NA qg [Qa alo ५७ दक्षिण दिशा सामे YA 
Danai 9 (oua Ջ Rua Տա ते Ru सामे Rad. नणरद्षारे ०? 
ՀՎ. इद्धा ծա d Auka. ՀԱԼ amus स्थाने BA Թավ देवाने 
ՎԱՎ, AM 842 Թալ भेसारवाथी, ya kaza ea भने वद्दभीने! 
क्षय 57 छे, १३-१४-१५ 

sra. 
दक्षिणोत्तरमुखाश्र प्राच्याश्रेव तु पश्चिमाः । 
वीतरागस्य प्रासादाः पुरमध्ये सुखावहाः ॥ १६ ॥ 

दक्षिण, Ga, ud, पश्चिम भे यारे Թոմ dara ((Թ/Վ54)41 आस हे 
नगरमा डाय di सुणडारड ४.१. १६ | 

. ag: q स्याधेभूरंगि ü 
प्रशस्त च समुत्सेधे ग्रहस्याधभूरंगिका | 
D ի . ९ 
श्रियं शांतिमीप्सित च कचुः कारयितुस्तथा U १७ ॥ 
इति थीविश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपाण्वे 
देवतादिङ्मुखाधिकारे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

ax ७५२ արք ahis Հա Վ प्रशस्त छे. Վ aadd qa 
aana amd, guail AA छन्छित्‌ za ՏՎԱՀ छे. ( मूरणिङ।नी अथा 
Gus mzani विशेष हणाय B). १७ 

uas aasi (Gq चारेतुनिधाना Wisa Auran 
zadı (Gen vui, Rien (१२२६ अकाश5र DUALS 
MAUNDA ३२७ शिव्पभ्रभा ՊՀ Գա Asidi 
WANI जध्याय UMU. 
: १. देवता दिड्युख 

१ ua वेते अम. (१०७, (aana, २०८२, yalan, ՀՎ, ४५, 
| xd aat, 904. Հ =$।९- २4, ६०५५, 
| ३ धक्षयुयुण--4जेश, Qa wa, (asa, ԳԱՎ, «ԱԱՊ, WA, AANRY, ZAR, 
| alus, ५७, MASI, Axel, ताग, AND, SHAA, aw, (था देवे! विद्यामा पशु 
| भी a») Aaea, gag, १६, ՀՕ, IR 40, Sa, Mwa na ya «ԱԱ. 
| AAA. ४ नेक त्य ՎԿ- akila, ६१५14, ԳԱՎ, SHAA, 
| Կ ufanyu—wai, (ana, शिव, ՎՀ, de, २४६ (las) भि, «ՅԵՎ, 
i waw, Sd, S». $ १॥५०५भुभ--१थहैव-६०५५- 3 
७ Թաշվպ--կԱՎ-ՐԱՎ(Յ, पक्षा, YA, गणेश, (१०७६२।५८।२, 

८ yayra (9५4, : | 
Հ agg — ladan, wau, ००५, AWN, ՏՎՅԱԼ. 


ae Մ Բ ա աքը 
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॥ अथ वास्तुविद्यायाँ दीपार्णवे अष्टमोऽध्यायः 
देवता दृष्टिपद स्थापनाधिकार 


श्रीविश्वकमो उदाच-- 


բող द्वारस॒त्सेध-मूध्वेके त्रीणि वजयेत्‌ | 
ais शिवः भोक्त दशैकादश-हीनकम्‌ ॥ १ ॥ 
ठ्ादशे तु ՀԱՎ gaa जलशायिनम्‌ | 

चतुदेशे सातृदेवीं पोडशे यक्षमेव च ॥ २॥ 


अष्टादशे तु कत्तेव्या-बुभी स्द्रौ च श्रीहरिः | 
ब्रह्मयुग्म च कत्तेव्य-मत 4 तथा श्रूणु ॥ ३॥ 
एकाधिके «ՀԱ लेपचित्राणि कारयेत्‌ | 
विशतिमे दुर्गादेवी अगस्तिनोरदस्तथा ॥ ४ U 
एकविंशतमे चेव लक्ष्मी च जिनमेच च । 
ՀԱՐՎ समुत्सेधे सरस्वतीं गणाधिपम्‌ ॥ ५ ॥ 


Վ. Վո ՎԱՎ YA १३७१ MU भाज SAN ead NA HI sal छे. 
तेभ अही «ՀՈ. १० सजसतान As WA उदुस्बरादितः परोक्तमुत्तरंगोदराद्धः կ 
sS छे. DA [kanqi जानना ia. ABI SRRA Gara yfad Գագ था 
विधान छे, ag भाती ६२५७ सेवे छे. ५२७ 8५रे। ते। ՀԱՂԼՎ उर्थु छे. ՀՈ शाण 
No ՀԱՎԱ भरे। 884 MBA, AG SIA PeR qaqa ԳԼՈ ४४४ ०६ परे छे. 
ad खर्वा HANA «ՎԵ छे, पथु [qat गमे ते As अथन। UUA «ՆԿ इरी 
apad «ՂԱՅՆ. YAKAA ९४ भागना देवद्रिरिथात 44 ०य१७।२भ्‌| छे. 

ՀԱ ԿԱՎ YA YA अथां ya Ya «Գ ՎԱ छ, थोड्या ամ 
०24 ३३४२ RA Aal १स्पुसारमा अद्युं छे Y ६२ती Sawai ६७ भाग उरी, AAN 
ԿԵԼ ԳԱՅԼ ՀԼԵՎ, "fled भाजे (ԱՎԱԳ, AM गाजे शेषशानि (१५९), Mai ԳԱՅ 
AMAR, WAASI aaa, aeaa; ७३। भाजे Aad अतिभानी 
«Թ, सातभा भाजे शासनच (wanga aa alaen ՋԱ येने «ՎՎՎԼ MANİ ६३ ԳԱՅԼ 
री, dul सातभा भाजे पीतराण «ՂԱ «Թ ad. «ԱՊԱ ԳԱԼ बरी [i 


aA Պոմ «տոմ A तथा ७५ याजरधारी देवानी. (71 «Թ रभवी, «լ 
eut. aal ZWA ६९ राणपी afe, र 
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देवता Rag स्थापनाधिकार अ. ८ श्ञानप्रकाश दीपाणव e 


पडघिकविंशोत्सेधे मानवचन्द्रमेव च | 

बह्माविष्णुस्तथा रुद्रः «Վա सप्तविशती M ६ ॥ 

Juanen चैव एकोनर्जिशदंशके | 

aga भैरव कार्य नान्येषां तु कदाचन ॥ ७॥ 

श्री विश्वभा उडे छे 3:--ՀԱՎ aa (शाणना) भत्रीश ԳԱԼ sa, 

Qui ՕՎՀՎԼ ՊՀ ԳԱԼ छोडी हेवा. AAN mui लागे Fafa, ean 
खने भजियारमा Գամ MS हेवनी इटि sd नथी. मारमा Գալ yda 
विष्णु, wamla शेषनारायण, MLA ԳԱՅ MGENDI, सोमा नाणे यक्षानी; 
aA लागे Maud; वद्षमीनारायाणु नने प्रक्षासावित्री Յու त्रिपुइष- 
थुग्भभूततिगी, इटि ՀՎ. इये ते ՅՎՀՎԼ लाणे।नी A ածն. Dodan 
ԳԱԼ ya तथा du मने ԹՅԱ भूतले; विशन Գազ AAA, गगस्त्य 
aedes "पिळ नी; Asdan ԳԱՎ ՀՈ «Վ (ergab; Յե eux 
सरस्वती «Վ aA; छवीशसा ԳԱՅ ՀԱՎ, aada ԳԱ Հլ, 
ua, विष्णु, nead (ՎՈՎ): Doala ԳԱՅ ՀՎ भने «ԹՎԱԼ 
«Թ राणवी, ՀԱՎԱ աԼ quot ՓՎՀ ՀՎ सिवाय Ֆլ aN धट 
राणवी ՎՈՏ. १-७ (պտն-ԱՐպ अथात भते ead salad ४४३) 


ya: Հ(Ե2պ1Վ-Հ- 


'हारोच्छुयोडष्ठधा भक्त «ոով परित्यजेत्‌ । 
सप्तम-सप्तमे भागे तस्मिन्‌ दृष्टिस्तु शोभना ॥ ८ ॥ 


q, rara qua [ea अति॥सारभां sè छ- ` 
“विभज्य नघघा द्वारं तत्‌ पड्भागानधस्त्यजेत्‌ | 
ऊर्ध्वा शो सप्तम' Հաա विभज्य स्थापयेद्‌ «Հոլ 1 
, दाराध्यना नव जान afl, नीयेना ७ भाग, AA GUA Վ ԳԱլ de? हेवा 
भाषी R सातभे। ७२ adl Qui नव भाज डरी dal सातभा ԳԱՅ आतभाती दृष्टि जवी, 


argal भने पसुनादीछता «(ԹՎ cda) ՎՎ, ५२२५२ «1 ՎՀ छे. 
Հաա ՎՈ पथु Վ साव लिन छे, गही Aua गने UA ad इष्टिमत 
सेड छे. पणु ते Կազա लिन छे. Awa भने क्षीराणुव अथे, शिह्पता a 
«ՊԼ ՀՎԱ छे. जा नते अथा सत्रसातानथी पथ्‌ मिन Biag आरणु उद्य संभ्रम 
aana (sea azu wazi [Ñ पशू «(ազ छे), Auqa रने क्षीराणु al 
विशेष इरीने aaa agaist YAA At - विशेष adal छे. ते RA या 
विधान सक्षदित छे. wg «ԿԱ ՈՀԿա պա ՀԹաւ «մ Bad Yu 
अथ Matai aag नथी, «ԵՌ भाग «19424: अभ्‌, Aste तथा AUA 
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ex देवता दृष्टिपद्‌ स्थापनाधिकार अ, ८ क्षानप्रकाश दीपाणव 


SR ԾԱՎ. याह ԳԱԼ डरी GRA sui साथ Վ52 ՏՎ. ՀԱՅՆ 
UNA «ա» ԳԼ इरी तेना सातभा भागे देवानी M ՀԼ YA छे. ८ 


UAA स्थापन ՎՀ (ՎԳԱՅԼ-- 


अथाष्ठविशतिभागा गभेग्रहाधेभागतः | 

प्रथमे च शिव; परोक्तः किंचिदीशानमाश्रितः ॥ ९ ॥ 
कणेपिष्पिलिकाद्ूत्र भुजगभे तु संस्थितम्‌ | 
MARRARA पदगर्भषु देवताः ॥ १० ॥ 


ՉԼԳԸՏ) ՀԼ ՇՎ स्थापन SINA [विश्न s! छे :— MU NIABA 
भध्यलाण (डर AIKA भाण छोरी) Վտ ella ga मेघे साणना «Վել 
सण ४२१, qui NA जना प्रथम लागो शिवविजनी स्थापना ssdl. ते 


Վ छ. ՂՎԱՐՎՎԼ अथडारे (HANA जाए भागते. 9 सर्वसाधारण छे ते A sell 
di छ ०८, MU MA अते a adi विधान बुक्षार्णव; अपराजित) सूत्रसंतान, 
रूपावतार, देवतासूतिप्रकरणम, ՀԱՎՔ, वास्तुमजरी ने वास्तुराजभां 


adal छ. adasi शिल्पी, माह भाजता ६२२२ विशेष उरीने oagal 
Վ छे. 


टराध्यता मा भाग डरी पवे. भाग छोरी, सातभाना इरी भाइ cua डरी, 
तेता सातभा euxd (IMA सामान्य NA HALI छे, जा चून YAWA थप२।०तन। 
६४ भाभना AAA «ոզ भाने छे. न्यां YA aad I (मसरे-धीटी) भावे 
Ra त्याम इष्टि 3123 "(ԿԱ NAA गो २ जवाती प्रथा («ՀԱՅԱ छे, इमथा 
YA Gaa सप्तमसप्तम्रेते! भथ सातभाभां 5ն4 सातमाती थर ՊՀ इरे छे. 
«ոլ (ՀԱՅԱ «ՊԱԼ «ԱՊ Q Րա भाग्या हो त्यार «Թ 3Վ44 भाते छे. 
al विवाह wa पण होय wal (զո ՀՊՎ ԿՈՎ अथाभा SEA नथी, «լ 
विधान wa ՀԱՐԱ संहीता MAISHA պ. YA Վա ՎԱՎ सप्तमसप्तमे दष्टिवु षे 
fag ध्वजे शुभा ॥ Aa s छ. या yg MAA sat aad dij छे ते ७७] 
SU euer नथी, या सत्र va (asia, MA समर्थन 31 रोड छे, stn 
(शक्ष्पत। ՖԱ WAA AMRI ekua wad at Anaig डु नथी, ब्यारे ` 
KAA Udd भत anadal क्षीराथु वर्मा भ, ११८ २१ A |, tvog 
अभाथ्‌ ՉԱՎ छे; 


տախ: थरः स्तंभ: पीठ मंडोवरस्तथा ॥ Վառ छोपयेद्‌ यत्र निष्फलः 
तत्प्रजायते ॥ 341 ६४ २१०५४ «ՎՊՀ (ԿՋՀՎ थरे। sal YA Յուն २०५. 
Ds वाण RA लेप G ४ AA ՎՎԼ Վ देवा, नतर ते ४५६ saa TET 
ad नथी. पणू डय सढ सभये AANA यावा भतमतांतरना Gaa 
उतरत YA fad या seal Nadiad भतने। aae AA त्यारे तेभ saq 
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खभसिद्ध Վազ भछाभासाधने। अवेशभाण RIAS १२७ 

सित ՀՎՎԼՈԼ paT भने ते ՎՀԳ Ves भा भन्ला, CUNI 

NA भछेशनी पाय पय ze CA ՎԱՅՆ छे. स्थपतिः , 
yas? MASH AHY, utari 
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ՀԵՔ Manav ՊԱՏ (saaa ABUU usq ABa तथा wara 
स्थपात X, Վ. से।म५ु२-पाती aient Aura 


साथी TANA ध्हह७ग ade Ho unr RR तारण Aela 


(h- teste : 1६८९३) ७१७ Ere WeojPre paR էյն 
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5 देवता इष्टिपद्‌ स्थापनाघिकार अ, ८ शानप्रकाश दीपाण ब 


fev 


डड (Ase cq) शान्‌ तरङ्ग स्थापना, «րու ՏՎԱՎ sidad HA गले, 
भाइेन। SUD Հոլ BAL पइ गले" देवानी स्थापना sA. &-१० 


द्वितीये हेमगभंस्तु नकुलीशस्तृतीयके | 

चतुर्थे चेव सावित्री स्द्रः स्यात्‌ पंचमे पदे ॥ ११ ॥ 
पृष्ठे स्यात्‌ पड्बक्त्रस्तु सप्तमे च पितामहः d 
SEQ वसुदेवश्च नवमे च जनादन! ॥ १२ ॥ 

Gada eRuad tug! शण id ७ 3 - ऊष्वेदग द्रव्यनाशाय अधस्ताद्‌ 
भोगहानये ॥ रेखादष्ियंदा աա दानपुण्यविदघेनम्‌ ú ( क्षीराण*व-चरक्षाण ) 
aal «ԼՎԱ Q «ՎԱՎ दृष्टि 824 राजे ते. sad नाश थाय YA AÀ ՎԵ राणे 
ՀԼ ԳԵԹ gaa थाव छे. तेथी ysa ४४रेणा YA ՅԵՎ Հա मेथी 
धन Yad. ९६ थाम छे. 

els सगघना अ'थ भतभतांतरेभा AWALI aq, 8353 33, quqfeua 
mid हीपाथुवन। भते Od Հ ००८ १७ enu ARA GIU हाय ते। खेड evid 39 Yaa 
«Վ «Թ zel NA आवे Վ A MYA. 
(१) ziwa alva RA Gaza तीथे an & ՀՀ ՊԼ क्षण्‌ 


(२) ३३४२ 3& १।२५२।२॥। भते ॐ » ՎՀ p 5 १० 
(5) ax lat. भते 5 » १६ ४9 ०॥ Quel 
(v) Queta «ԿՎ भते | v » २२  , ՎԱ «գալ 


SALA As q2q glad m छ $ ա शुना AT «Թ तीयी 6/1 हाय 
तो शेष Mal wal (anus ३रीने fagia sza आप ण 9481 भतमतांतरथी a [sa 
wd efe. edit eget जायायेंति, sag daw Xv aail शु գյոլ अथर्भा 
yag yag ՀԱԼ SHA २३।२य्‌५णे होय, आधी UMAR भने ते As अ'थन्‌। yaa 
agud dw ४९ छे. ; ; 

Mas भागना! ean इक्षाएँव, WAKA AUA, aa, NA 
aud agai Sua 9. AI भत्री्च (३२) भागना इटिस्थानं ufa, क्षीराए'१ 
NA ՀԱՅՑՈՎ WA AS «ՎԼ su uat छे. ՉԱՏ थाना WAHI eid Հլ, 
ԿՊԱՎ ՀԱՅ" छे. वणी जा ուց ՅՎՀԳ ANA ՀՎ आसाध्म Q Mw 
२।२५भ४री ad ՊՀՀ Վա Վպ Aal छे. या परमाणु "थ१७२भां [वशेष 
yafaa छे, 
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देवता इष्टिपद्‌ स्थापनाधिकार अ. < ज्ञानप्रकाश दोपार्णव ex 


दशमे विश्वरूपस्तु अभिदेव एकादशे | 

द्वादशे Թա: दुर्गा स्याच «աոա ॥ १३ ॥ 
«ԱՏՎ विध्नराजो ग्रहाश्च दशपंचमे | 

पोडशे च भवेन्माता गणाः सप्तदशांशके ॥ १४ ॥ 
अष्टादशे भेरवस्तु क्षेत्रपालस्ततोऽधिके | 

यक्षराइ विशतितमे हनुमांस्तु पदाधिके ॥ १५॥ 
द्वाविशे तु भृगघोर-स्तथाऽघोरः पदाधिके | 
ԿՐ भवेद्‌ देत्यो राक्षसश्च पदाधिके ॥ १६ ॥ 
पिशाचश्रैव Ի wa तथापरे । 

तदग्रे च पद शून्य क्रमेण मंडलस्थिताः U १७ ॥ 


Վ. प्रतिभा स्थान USAFI BIA जान yd ५७३ भाग डरी 
qul Zaat स्थाभनान। पवि पेक्षा छे. Aué NA Hala aptata तथा 
MAYAI YA ՊՈՎ AM 515 भते ANA ԳԱՅ जा «Վ स्वीडारे छे. «Հգ 
३५१२ देवता भूततः AQA «լ, 3 VAA ४४ cux AA पदस्थापना 59 छे, 

भाया एकोनपंचाशदू rubus भित्तितो भवेत्‌ । 

mN अह्मर्सस्थ्रानं ՀՎ պատ ततः ॥ ६ ॥ 

ՅԱԿ Asmi: स्यात्‌ व्वतुव्विशाः थिशाचकः | 

देवांशे ब्रह्मचिष्ण्वंशाः सवे देवाश्च मानुषे ॥ ७॥ 

मातरो यक्षगन्धर्वा रक्षोभूतष्ुराद्यः | 

स्थाप्याः पेशाचक्रेऽशे ते maj लिङ्गमेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 

AARAL (WAA तरइना) AH ett Lote Nut ԳԱՅԼ ४२१, तेमां NAN vat 
नाग ԵԼԱ, WA याह ԳԱԼ Pala, WA भाज ՀԱՂ ugs सने येतीय भाग watas, 
(याभ save ԳԱԼ थया), खाम galanl जहा भते विष्णु स्थापन sal. NA माचुष- 
araail ԿՎՏՎ, «Վ [Walas aani मातर, यक्ष, o Wat, राक्षस, YA Hile स्थापन 
saqi, (walaani nafsi yanl) बिजी zaidi RA. या AL] पयास lanad 
GAME स्थापन प्रमाण «Վո, भयभतन्‌भा पथ ՀԱՎՎ छ, qm ՀԱՅԿ ga: 
घारमा wataq Aida अध्याय (vojni इहे छे ४- 

भक्ते प्रासादगर्भाधि «ոու परभागतः | 

AMINA: स्थाप्या गन्धवेशुह्यकाः ॥ 

आव्त्यञ्च'डिका Ծրա ՀՈՎԸ पदक्रमात्‌ । 
( गक्षशृती पछी ՎՀԵՎԼ կ օա ea भाज उरी, भीतथी Վ-ՎՅՀԼ ԳԱՅԼ 
पशाय a-t( mal ՀԱԿ, s-mal Հ, ४-ये।थार्भा २५१, UMAKINI यक्ष, 
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९९ देवता दष्टिएद स्थापनाधिकाइ अ. ८ ज्ञानप्रकाश दीपाणच 


णीन ԳԱՎ Bue (एक्या 
waaa), AP ԳԱՎ Վեյ 
( नट्रीश-५।९]५्‌त शेव ), येथा 
लाजे सावित्री, WAHI ԳԱՅԼ ३५, 
छ$। भाजे SUA SHU, साता 
ԳԱՅԼ ԿՏԱ, MA भागे y- 
ՀՎ, नवसा ԳԱՅ WAKA, SUNL 
b ԳԱՅ विश्व३प (सेन ԱՀՏԱ uni 
विष्णु), अजियारभे लाजे. afa- 
ՏՎ, RA ԳԱՅ YA, ՎՀ 
ԳԱՎ god, ՀԱՅ लागे गणेश, 
WEZA अड, MAA ul] SUL, 
AWA «լեզ, «ՀԱՅ ԳԱՎ, 
ՀԱՎ Aawa, Վա 
य३२।०४, isdiu* ՃՅՀԱԼ, 


mF 


: >>> 


| 1 ls | भावीशभे Գտ, नेवीशभे 
i घार, NANA 561, ՎՈՎ 

e राक्षस, ANA Aua, atl- 

nama ia 711 EN (as aad भूति . 00 
ल्य च = s P. pm d 

४५-१५ ९५०३९ Ծ we ՀՎՎ ufu स्थापवी «(Տ. 


रतला quu ՎՎ Aaa. सा प्रभाणु (यन सउण मा. 
भूर्तीई स्थापनाले, Ew ma, ११-१७ 


t-walui UL, ७-सातभ भां AN, ८-जाधमाभा, 4०७, Հ-ՎՀԱՎԼ यक्ष, १०० 
AMU शेरते «Վ xeu laalaa zaua ha ՉՏԱ ५६ ՀԿԼՎՎԼ MQN. 
MAM भतने भणतो नाथु (१२यित वास्तु जरी अते ՎՀՎՀ aras za 
दास्तुराजने। भत छे ४- 
mia दशभिभंक्ते मध्ये लिङ्ग न्यसेत्ततः । 
विधि हरिमुमां सूय बुध see जिनं तथा ॥ 
मात्गणेश गंघर्वान्‌ यक्षान्‌ क्षेत्रेशदानवान | 
रक्षोग्रहांन्‌ क्रमान्मातः पिशाच भित्तिकावधि ॥ 
xe jest पाछता adad ea भा ३२२ qui मध्यमा अने (Walau 
+ ԿՅ २ १७७, 3 ՅԿԱ, ४ ՀՎ, Վ अष्‌, ६ ४६, ७ (/Ղ ८ ՎԱՎ, ८ ५१४, 
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देवता दृष्टिपद्‌ स्थापनाधिकार अ. ८ ज्ञानप्रकाश Հազ 


(v 
“C 


विष्णुभागे उमादेवी ब्रह्मस्थाने सरस्वती | 
सावित्री मध्यदेशे तु लक्ष्मीं ux दापयेत्‌ ॥ १८ di 
वीतरागो विघराजे यथोक्त जिनशासने | 
मातृमण्डल मध्ये तु देवताश्च समस्तकाः ॥ १९ ॥ 
पर्येकासनोध्वेस्थानि विष्णुरूपाणि यानि च । 
विष्णुस्थाने जलशायी वाराहस्तत्पदेस्थितः d २० ll 
मत्स्यादि-विष्णुरूपाणि सर्वाणि नवमे पदे । 
हरिइंकरोमांमूत्ति-विंष्णुस्थाने प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अधेनारीश्वर देव रुद्रस्थाने भकरपयेत्‌ | 
सप्तमे ब्रह्मसंस्थाने “हिरण्यामाभकस्तथा ॥ २२ ॥ 
( «գտն ՖՖ--ՏՎԳԼ ५६ ՀՎԼՎՂ (ՎԳԱՅ) 


* मिश्रमूत्ति च स्थापयेत्‌ - पाठान्तरे 


यक्ष, Aana AA इश MAN cia, राक्षस, 36, भाव॥-शेम Agr ՀՄ 
स्थापन डरपी, 

वणी Awla सभरागणु YAN «58 छे ՖՀ-պԳԱՀՎԼ छ ep डरी पाळते नीत 
qasqu As A भाग ՅՈՂ ՎԹ NA सके हेवताओनी स्थापना इरी ओ 
«ՎԿ छे, 
aa (aswa lalaa (ա 646 Asiu ԼՅ s3 छै t- 


प्रासादगमे हि दलं विधे ' द्वाराग्रखंड' परिवजनियम्‌ | 
दले$न्यत; पंचविभागकाय तस्मिन्‌ विघेयानि निजासनानि ॥ १॥ 
यक्षादयश्च प्रथमे विभागे द्वितीयभागेऽखिळदेवता d । 
ब्रह्मा च զմա जिनस्दृतीये चतुर्थे हरिः पञ्चमे हर ॥ २॥ 
आसाइना AKIGA HUSNA ६1२ ՎՀՏՂ भान छोडी देवे. भीन्नभा ՎԵլ Գալ 
३री तेम Aal भासते! (eadal विधान 58 छे. पछीतथी val भागभां यक्ष, 
լզ, ११५६; om ԳԱՅԼ सव ARAA Matai यक्ष, Ya, थते (/զ 
dasg [सिषासन sg. Ma भागम fasa थते पायिम्‌। भागे ७२, थिपबिजती 
स्थापन ३र्‌पी " 
ԹՂՏՎԱԳՈՊԼ daua अथ (ads विधासभा ५३ aR पीरपाक्षना 
आसाह [qas a'ad जा nag 429२ समर्थन sQ छ, वणा ४४४२ Հ: ՎՎ पारपु- 
ՊԱԼ पाय a së छे 
प्रासादगभे* ՀԵՅ भित्तितः पंचधाकृते t 
यक्षाद्रा:' प्रथमे भागे देव्यः सर्वा द्वितीयके ॥ १॥ 
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१०७ देबता «զո स्थापनाधिकार अ, ८ Հարա दीपाणव 


विष्छु ԳԱՎ ՀԱՇՎ, պում 
ԳԱԹԱ सरस्वतीदेवी, सावित्रीची 
(प्रक्माना) HAN भने क्षक्ष्मी९८ 
ՖԱՎԳ विलाजभां स्थापन 54151614. 
wahu daaa BA aA 
Valad PA, 14२४ U) 
स्थाने ՀԱՀ A स्थापी տա. 
मघी SAAMA ARED ug- 
anai स्थापवी, ad पक्षासून 
ठेवी $ Gel yR शेषशायी 
ՖՎ १२९ ६श।वतारनी HRA 
विष्छुना नवभा ला स्थानभां स्थापवी, 
(wu, २४२ ने 8१४ से aul 
मिश्र վո: किशुना स्थानभां 
vaad. ատ नारीखरनी भूति 
३% ԳԱՎ aud. wea 
WAHI भाग्यो (&sesptet (२४८- 


Ph: sia UN- 
ՏՎ-ԸՐՎ ՃԼՎՎ-ՎՀՐՎԳԵՅԼ 
आम) aaa (ԱԿՅԿՎ վտ ւ «ՐԷՆ स्थापन sad. १८-२२ 


जिनाक स्कन्दकृष्णानां प्रतिमाः स्युस्तृतीयके । 
ब्रह्मा चतुर्थ भागे स्याछिज्ञमीदास्य पंचमे ॥ २॥ 


( विवेकविलास ) 


35 


faz = सिंडासन-उदय भाग 


Rt etie पकाए 


maed Ayed WAN शीत aga ՀՎՎԳԱՀՀՎ पाय भाग इरी uga 
लागा यक्ष, Amal «Վ RAN, շոտ Վ, ՀՎ, steep अने ४०७; 
WA याथा ԳԱԱ աու «Վ पायभा भाभा. «ԿԱՎ भष्य भभा (ՎՐ: 


स्थापना sM. 


a ԱՅ सभरोग्थुना भीन्न «Հ, was (aas तथा AAs (լալ भते 
aaa RA “५भासशु” AA गये शिल्पी «ոմ ԿՎ छै, Q Y भा हीपाएव 
aa Auga, «ԼՎՈՎ सूतेसे तान, ՀԱՎԱ, नाहि आयीन अथाभा ya ca 


स्थापनना (aeuo! 584 छे. 


(३९५ «of कित. अतिभा zani ՀԱ-Ն «ԿԱՆ ՊՀՀ «Վ «զ 


is छे, 


पहाघो यक्ष भूताद्याः पद्ात्र सवैदेवताः | 
Հեռ qur ब्रह्मा मध्ये ազ शिवस्य च ॥ 
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देवता ՀԽՎՀ स्थापनाधिकार अ. ८ श्चानप्रकादा diu ! qoq 
अथ पीठिका ॥-- क्र 
१ sper उच्छ्ये यत्र पीठस्य त्रिंशता परिभाजिते | 
35 Վ DEC e. Ը» 
AU एकांश भूगत «Վ त्रिभागः कण्ठपीठिका ॥ २३ ॥ 
Qe . 
աան भागा मुख च ՀԿ सादेत्रयोप्नतः | 


स्कन्ध > 6 
२॥ sol न्धस्य पट्टिका वे स्याद भागाद्धे चान्तःपत्रिका ॥ २४ ॥ 
q Audi ९ EN ՀՀ š 
२ आरण कणेः ՀԱՎ षे स्याद्‌ भागेक चिप्पिका मता । 


२॥ ZAN ` चान्तः . 
दु bud द्विभाग चान्तःपत्रक कपोताली Պարո ॥ २५॥ 


०॥ अंध ՀԱԽ սոր: कत्तेव्या विधिपूवेकम्‌ | 
९ ० 
SA zaka त्रिभागं कर्णशोभनम्‌ ॥ २६ ॥ 
_४ ५०५५६ պր स्कन्धपट्टिः कार्या चतुर्भागश्व स्कन्धक; | 
३० क्षोभणश्रष्टमिमाँगैः कत्तव्य 42483: ॥ २७ ॥ इति पीठिका ॥ 


इतिथी विश्वकर्मणा इते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपाणेवे 
देवता दृष्टिपद स्थापनाघिकारे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
Sai AAA पीहिङ-पनासथासिडासनती GU (» नाणे भावती 
डाय) तेना Aa लाग हरवा, qb As लाज लूसिमां व्यय, amp quot sè- 
०५७ uwa पाट नीये यक्ष saili Չու A Rara. गते ՎՀ BAA 
७० A Nata, तेनाथी भाजणे पक्षा अने (awa अते պապա (aqa 
ՀԱԼՎՂԼ ३२पी. 
Վ» DAA केत प्रतिमा ՎՎԱՀՎԳԼՂԼ भा yaa (aeta! «զ mais भाते 
छ. aa पाय भाग xl AM ՊԱ सिडासन wag sig अमथ भाती 
aqal शिश्पीम। तेभ ՎԱՀՎ छे, 
alfa, sil didra deja, agal? ४ विवेडविवा वना! भत 
ոզ आयीन भरिमा (Ala ४1९४१ uaa Ral भते 610121 रणुआइडना 
wada Ral) 6५२ देव! ԳԱՎ अभाणु स्थापना yla छै. ५२५ YA प्रतिभाती au à 
Nadi ԳԱՅԼ ՖԿԼՎՂԼ uadi Evid ७९ सुधी आयीन भिरमा andl नयी, ՎՀ 
रात ñana जावे ते! पाळणे alkat sta तेशी «թա «Թեւ ՀԵ पर 
ia ՀԱՎՈՎ खपी 0 ԱՊ अथा zai नयी, sat ४ 4४७ usa s 
२पश daw ayeni ndai 24 424 afal छ, 
२।२५२।२ विवेषविधास ad आसाइतिवडना sad अभाजे MË भाजना AA 
eux Mn [कसती «ճւ Asa ता जा भतमे& ՀԵԳԼ नथी, 
नाना जग Am भाजे जतिमा स्थापन wa भावे ते! «ա 
yia ७रवा इश्वाती ev ००५१ Վծր dadlg Gell ԿՈՆ ecu 
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१०२ देवता दष्टिपद स्थापनाधिकार अः ८ श्ञानप्रकाश दीपाणव 


पट्टि, առել लागनी պԹ-5Փ: arag लाणने। स्थ (क्षते! eds i) 
sx. तेभांथी रधा भाणभा ४६ ste us Q पर աճել लाणनी enu पट्टी, 
ad लाणनी उणी, As eue Aas (यीपबी), भे ԳԼԵԼՎԼ AAYA, 
adao छन्त Xara, ՀԱՏՎԵԼ लागनी आसपट्टी विधिथी इरी, तेना पर 
सो लागनी झुभपटटी (घयी) ४२वी, १७ Գաա- sel, मरा MNH ४४५६). 
a à Gus यार ԳԵԼ NANI (Կ) ՎՆ Magad 641, «Հ 
aad (म'तराणथी) राणवी, ते रीते Գառն ala glad ՀՎ. २३-२७ 
saN (amsa विरचित बारणुविधाना AAA हीपाएएवने। देवता ६४५६ 


ՀԱԼՎՎԱԿՏԱ नाभनेछ Reu विशार६ NASA Masy MUYUNI 
ՀԱՅ, (AUNA MAN साषादीडाना MRL भव्याय सभा, 
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॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे नवमोऽध्यायः կ 
शिखराधिकार 


ՌՄ उवाच-- 


पंचनाशिक--अथातः संप्रवक्ष्यामि ՀԱՎ शिखर तथा | 
ՀՎ च ततो वस्स ज्ञातव्यं मूलनाशिके d १॥ 
भद्र द्वातरिंशद्द्विभागं कत्तेव्य च विचक्षणेः । 
मूलनाशिक द्विभाग त्रिभाग द्वितीय तथा ॥ २॥ 
वेदभाग तृतीय तु भद्रं «ճն च । 
पंचमी फालनाकार्या उपाङ्गसहृशा भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यावद्धस्तप्रमाणेन विस्तृता क्रियते कटिः | 
तावदङ्णुलपादेन फाळनानां q निर्गमः ॥ ४॥ इति पंचनाशिका? 
विश्वऽभी së छेः—छे वत्व | शिणरना भद्र aN घुणा सुधीना नाण 
४७ छ. खाणा Ad ada भाण ՀՎ. BeA डालना भे ալ, «52 
kläd १७ लाज, 2192 ग्रावना यार लाग, भने «ապ लट ՀԱՏ लाणचु' 
«Ղազ. पांथभी glaat Guir ոա sA. (ալտ) veat ga Sa ծա 
azat खाये पा पा ibtd zada चीडाणा शणवा, १-२-३-४ 
सप्तनाशिक--सप्तनाशिक वक्ष्यामि wa पष्ठआागिकम्‌ | 
प्रथम «գրան द्वितीय रुद्रसंख्यया ॥ ५॥ 
तृतीय «գրան मूल साद्ध चतुष्टयम्‌ | 
पृष्ठ Վ զպ Վ फालना नाम नामतः ॥ ६॥ इति सप्तनाशिक 
ՏՎ इं «ԱՎԱ: sé छ--सरधघु Գտ छ quod wd दक्षता! cus 
ԳԱՎ, AV zaan सजियार भोणची; 2152 डालना mus ԳԱՐՈ: Yadus 
साड यार Guil; 58 «Վ «ԱՅՈ xtA नाभ भात्रनी sd. (tet 
ds यागी sell तेभ राणवे) YA VNA नाण सप्तनाशिष्ठना oderat, ५-९ 


1. ՀՈՎ च चतुद॒ंश -पाठान्तरम्‌ : 
Հ. शिभरता Գոլ भावी 544151 ३२१५ Awqa, क्षीराणु५ «Վ जान 
aB ՊԱ sg छ, ARA सूनसरंतानम था ԿԱԼ नथी, WAHA नव 
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D 
१०४ բորան अद որոր दीपाणेय 


६-० _ -- -—— — येंचनाशिक aAA: —--- ----) 


es रत aN, ७५ विभाम.---------- y 
։ I 


wana जने eaa (भाग 


नवनाशिक--नदनाशिक परवक्ष्यामि भद्राधेमेकजिशतम्‌ | 
अकभाग द्विभाग वा वेदभाग तृतीयकम्‌ ॥ ७॥ 


ՀԱՎ बाणभाग' तु पंचम वसुसंयुतम्‌ | 

95 बाणविभागं तु सप्तम रससंयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अष्टम नवम चेव फालना नाम नामतः । 
यावद्धस्तम्रमाणेन क्रियते कटिविस्तरे ॥ ९ ॥ 
तावदंगुलपादेन फाळनानां तु निर्गमः । 


अथ न लोपयेद्‌ यस्तु न चाल्प शिल्पिबुद्धिमान्‌ ॥ १० ॥ 


ՊԱՅ» zeas खुना आसदत sal न्नेवाभां जावे छे. ४24४ तीथे ՊԵՏ Հ 
Alas पाई छे. zeas Փոլ RA aA ՎԱԿ: ՎՆ नेतामा यावे छे. Naa 
नम] जया (१२५ छे Վոնգ Bi उ गप ४०, BJP, Jammu 
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सिद्ध wania wavy 5ՄԱՀՎ ( 


२०४२ थणुडी३५२ पाटछुना N 


ք, O. Sompura ) 


( Constructing Architect 
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छे लुभिषाणे। asa भासा (अध्याय €). (Constructing Architect : P, Q. Sompura) 
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RURU ad नवनारिङ sQ छे-गरचा ald Asu साज. szal 

ՀԱ अथम kladl थे लाऊ, ve) kiad ՅԼ qusa, AY शक्षना यार भाग, 
येथी kad पांथ शाण, ԿԱՅՈ डालना ət ԳԱՀ, ԾՎ डालना पाय Գալ, 
सातभी kad (ԳԿ) छ Գալ, «Վ «ԱՈ «Վ नवमी tet ata भोजनी 
ՀՎ. eg Ete रेणाये होय Qa Վ पा पा ali gad जांयामाना 
नीडाणा aaa नया अभाणु yis AURA klada Գայ Ana नहि. 
७-८-६-१ ० 
AMU YA wasqa विधान-- 

विभक्ते तु तल्छन्दे शिखरोध्ये तु कारयेत्‌ । 

छाद्यस्योध्वै प्रहारः स्यात्‌ YA YA तथेव च H ११॥ 

'प्रहारांश पुनदद्यात्‌ पुनः ոն कारयेत्‌ । 

समस्तानामधोभागे कुर्याच्छाद्य विभूपितम्‌ ॥ १२॥ 

ՀԱՎ: श्रृगार्धभागेन ապի TARA: | 

एकेक युक्तिसत्रैण कुर्याद्वै «անակ ॥ १३॥ 


Ն. om पर egdi ՎՀ (षणु ४६ (ue MEL तेना AA छळवाणे! ՎԱՂ थर) 
इर्‌ छे. सही AAs AA नीये ज। ՎԱ छळवाणा AANA 2: 8पर थर RUE 
(विधान sè छे ते yer Ww छे. s y नघा («ԱՅՈՎ ते प्रथा नथी. Հա YA 
ASA AAA saad Gud ved यार y ७ X cup गांगण मेट्ी ca 
यशवीने sa तुग 4७१ छे, जाम զ सामान्य छे. Gui «Ա d fld न 
३२५ होण नथी, १२७ WASI ७९४ stid «ՎԱՎ तेम »Վ छे. न्ने $ अथशरे 
saut ya विशेष q AAs WA नीये यडावीने uyar aal मावे छे. हा. त. 
sisi «Հ: २।०४२य।नभा अपरक्ष०, ` रायुञ्पुरभ AAs Ya नीये Gn 


०/६।१। ՎԹ उरीने asda छे. Ո (शभर «4 Sy बाजे 9. zdis aa (ae dla 
AN adl ad ४२०४ भावी ५३ छे. 


Հ. अघः श्ट'गाधेभागेन ऊध्वेश्ट'गो IZA: ॥ Maed AALA ՎՀ. 
Gali? 251 ՎՀ ५२ ՎՎՎ«ՀՎ sR) छे. Պա. णता sys euo) 8५4 aad 
भीजरीती Պպ इसी, भेभ ՎԹԳՎ डाय saq. आसाइना यांय शबनाना daa 
«ՎՀ &रे 34 अमाएु होय छे, eux शिणरती ad saqta[ जा YAA युङ्िथी 
Wa (sun RENA छ. «ՎԵՃ» gadi YA आसाइने SAs adi yala" 
ग्रामर «(Վ भेसे छे, पथु ezala आसाइना lawal (ՏՎ sual सुशानित «ՎՈՂ, 
डसि Rud होय छै, >uqt धर! Յամ वगर «վ` yay सान. 
lais da? छ, Qa ԱՅՂ ouaeli भागणे laqa aq ՎՆՅ, Qu डाय ४रनार 
[१८2१ dat saai, अतेङ थुये। Gel «Վ छ eux ylen (ue xu aste 
घारने ՇԱ dee) भान «ԱՎ sa lala उरे छे. 

या, १४ 
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१८६ ` 


277 783-भागे--- शण 07 0 


Լ | —_— 
प क्क ३ d 


2 ՎՀ ३ ०-निधा।न-शे।, २२-१३ ५३%१-६।१-* वे! १४-९५ 
8३4५ aag विधान-- 
उस्श्रृंगाणि भद्दे स्यु-रेका दिग्रहसंख्यया । 
'त्रयोदशाद सप्ताडे छप्तानि sexum: ॥ १४ ॥ 
घंटा बाह्य प्रमाण च स्कंधे स्कंध तु कारयेत्‌ । 
सूत्रयित्वा क्रमयोग अधऊध्व प्रकल्पयेत्‌ H १५ կ 
इवे AM wadd 58 छे--आसाहना AMUA saam qa- 
wel Aali wet N शिणरभा. पथु ՀՎ. ४०१ ՎՀ yeg (प्रद्धारने। 
थर) झरी, YA ՎՀ YA Յու (aal ՎՀ) aa cd. ५३।२ने। धर उरी 
Վ. 343151 तेर (aeta डरी NAg (सात भाग CE anaa su छे भने 
ՅՎՀՎ io ७ Qux We रडे-याम 5Վ 2, परंतु «ՈՎ ऽय्‌ हरता 8पजिन। 
पर ազմե «ԱՎԱ RUMBLE परे छे. जाने Assu भाषाभा sas (aat sQ छे. 
WMA YAA YA UGUA ce iustitia. (ՀԱՅ पासेळ ձա छे. 


wm Cm rr 
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ते पर ոլ उरुं, ते सर्व श्रगानी NA गेटवे ԿԵՅՎ थर ադր Stara 
siat, NDA yaa NGU voy Guj Wa aag. Sia झोड पर 
yua yal 6पर उरता ագ, ते wd ՀՎՎ UUA जापनारी oder]. 
११-१२-१.३ 

इवे օտ ՎՀ ՅԼ यडाववाचु विधान 58 छ 6प२ յոլ As 
पर պտ भेम नव ՎԱ (Bal տու sug) ՀՎ ատա. (तेनी. Gua) 
Gzy aa (पाययाथी օւ ՎԱ) तेर शाण उरी नीयेना सात लाग gu 
(इमाता) 2२१. DA wes 6परापर Gzy यडावता ագ. नडी aHa- 
साराच प्रमाण ՉԱ mag. पथु भांधयाथी ag ՀՀ. थे सूना 
Sal इरी «ԱՎ Gus ७३श्रण ASIAN ovg. १४-१५ 


२*२३नी ovp nt 311 dai— 


spa Rer गमत्यंग -गणयेदंडकानि च | 

घंटा तवंग तिलक कुर्याद प्रासादभूषणम्‌ ॥ १६॥ 

कर्ण պ प्रतिरथ सुभद्र प्रतिभद्रकम | 

कुर्योज्जलांतमार्गण शुद्धान्येवांगसंख्यया ॥ १७ ॥ 

इंहेवांगभमाणेन सपाद sRhTg<2% | 

स्कंधस्यार्धोदये घंटा सवकामफळप्रदा ॥ १८ ॥ 
SUL AH ss [| अणुनीभां ՎՄ susta — 

aa (ԹԽՀԱՊՅՆ), 63१०, աԼ, տա) Վ 85 गथुत्रीभां 

देवा, धट, dew WA (das थे maei शिणरना agp उप छे. (ते 
गड «ԼԱՎԱ नथी यावत). रेणा, २५, Ue, YAK मने (ՐԱԳ: A 
प्रसाधन SUMA va पाशीतार पाडीने शुरू भग avani णताववा. 
ad ते aaa (भाप) अमाणु-सवाथु-3थ॥ sop Na यढाववा.१ तेनी नीथे 
wear AE » विशेष Gus AA WA Հաց. तेनी २४६ 
aid पछाणाएंथी պը मामदसारी उरवाचु (Waa विधान) sgi छे. 


ते ud ३।भन।न। xu न्भापनाई agh १६-१७-१८ 


t. प्रासाइना slaa Gua ७५२ AM यश्वी Ganl qu थाय ते रेयना 
ae बाजे छ. Zeas wa aaa अणुनी «ամ घुशी न होय तेवा 
सब्नेजे।मा याभ, RUAL 1श९पीआती झायी ३२११ ԿԵՌ գա 9, २०८२ 
(ափն ՀԱ YAN aA Wayel ७पन्नववाचु sÈ छे. DMA बयां नीये 


` शाबनीच जंग न ձպ ला छन्न परथी Melo ՀԱՅ well Cuad ՎՏ छे. 
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शिणरनी «տ ՀԱՅՆ Կատն Waqaq विधान-- 


विमाननागरच्छंदे कुर्याद्विमानपुष्पके | 

*निरंधारेषु ՀՎ नागरे मिश्रकेऽपि वा ॥ १९॥ 

एकद्वित्रिक्रमादुक्ता भित्तिमध्ये यथोत्तरम्‌ | 

गभमध्ये यदा रेखा महामर्मक्षयावहा ॥ २० ॥ 

सांधारे स्तंभरेखा च कत्तेव्या मध्यकोष्टके | 

भ्रमणी बाह्मभित्तिश्र क्रमात्संख्यां प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

रेणा ना WAN sai Raal Վ विधान së छे विभानना५२७६, 

विभानपुष्प४छ ६, Mase, WA abs eat निर चार Կտամ थेऽ-भे- 
AL भेभ ՅԼ Gaa शीति ՎՀ aai जलारानी WE रेणा HAA 
ने ՏՎ. के गक्षाराची सदर रेणा गणे--पडे ते! भषाभभी दोष 6५० छे. 
ते नाश ՎԱԼ न्यथुवे।, cu प्रमाणे (avus waa विधान sd छे. 
ug aaa महाम्रासाहे सांचार Ba तो तेना «ւ स्तूप Հալ 
गणन! «ՎՆ ARA? S मावे Վ ՀԼ AUNA मढारनी लीत Gus 
ags avati AN add Uwa sA. (3123 सांचार mated 
शिणरने। पायथे। मध्य5।४-वयता स्तूपना AeA ԳՈՎ महर Raadi). 
१९--२०-२१. | 
नरायन ३९ अभाणु-- 

रेखाविस्तारमानेन सपादेन तदुच्छ्यः | 

जिभागसहितंश्रेव աո वा तु विचक्षण! ॥ २२॥ 

शिणर wadi रेणाये Reg Big Gra, AMMA HAY शिभर (iA) 

Gs sag. अथवा १९ X ՅԱ Gy शिणर yeaa ԹԱՅ ३२.१ ՀՀ 

արդ मूळे पृथुस्वे षड्भागः स्कंध उच्यते । . 

पेचभागो भवेत्‌ स्कंध उभयोः परिपक्षयोः ॥ २३ ॥ 


«Ա दोषदः «ա: पंचाधश्च न. शस्यते | 


१ दिएर? wa ii AUA विधि निरधार ատվ गभारानी 
WAN ३२३थी ԳԿ cu ԿՎՀ. ԹԱԳԱ मूलभित्तो «ԽԱ भ्म भित्तिषु 

२, शिजरती Gand saal (aeuo अवायु) ձգ अते Պապա खेम 
ag रीते «ՎՊ प्रथा छे. 942 भारतमा पे(णुलमण $ ay उया (arsi नवाम 
यावे छे. yalang 3 याते! ५४ छे 
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शिणरनी नीये Gd ५६।॥४ UA अनाएु-- 


YA शिणर RA WAA इश ԳԱՅ ՖՎ. भने Gui छ qusaq माघ 
राजु तेने »»Կ së छै, Վ पाय लागे पथु राणी शडाय, «ԱՎՎ is ul 
राजी sau ՎՏ, नभणु रडे छे. छ quas աաա (ya) वचारे web 
राणवाथी Տպ sel छे. «Վ पांथ «Ա WRI पेणा ՀՎ णांधणे št 
dg शिणर Mag नथी,१ ՀՅ | 


रेखाविस्तारमानेन दशभागविभाजितम्‌ ॥ २४ ॥ 
द्विभागः कोण इत्युक्त भद्र भागत्रयं भवेत्‌ । 

प्रतिरथः साद्वैमाग उभयोः परिपक्षयोः ԱՀԿ ॥ 
स्कंधनवांशे աա रथकोणो Թավ | 


Ruat ՎԱՅ. यने մզ RA) Rhi gladas wtéqtal 
Gati së 3:-- शिभरना ԿԱՅ (ճեն) ew ԳԱԼ «Վ. तेभांथी रेभ। 
Q भाग, प्रतिरथ ՀԳԱ, भने ատկ օտ ԳԱԼ «ա प्रभाशे 31831 
मने օա सणी इश ԳԱԵԼ न्युवा, भने शिणरना Gua ԳԱՅ स्घि-णांधणे 
नव ԳԱԼ ՖՀՎՆ dub भे भाग रेणा, Հգ aAa गने आफु qz भे 
Alg भणी (ՀՀՎԱԱՀԻՆԱՀՀՀ) YA नव ԳԱՅԼ MAd २४-२५ 
when NA feed साभान्य अभाए०ु-- 

शिलोध्वेतः कलशान्त-मुदये भागविशतिः ॥ २६॥ 
मंडोवरो$ष्टाधोष्ट नव ज्येष्ठादिमानत; | 
शेषोदये शिखर स्यात्‌ प्रयुक्त वास्तुवेदिभिः ॥ २७ ॥ 

नीञ जरशिवाथी Risna भथाणीा ՎԱԼ sa ua विश लाग 
छरी Համ «աշ cap लागते! A Q sj; auibus शागने। ՅՅ 
डावर मध्यभ; «Վ नव भाण ՅՅ HI 5118 भानने। MA गने 
णाट्रीना X भाज Հաւ ते शिणरना Geb mAd, NA सामान्य रीतने। Gea 
वास्तुशखना; suqta xe छे. 


Վ. (ԳՏԱՎ ԿԱՎ भूती ՀԱՎ EA भाग उरी ७ Գազ «ԱԿ २४६ ՀՎ- 
qu, Վ wa ets Հավ बाजे छे. पाय ag थाय भरे, ५२५ GRA utaoj 
छे, wxg सामान्य रीते साडापांय भाजे WA राणवाथी YA बाजे छे. या 


CIE! ' G i 
(AMA मान्यता «Լ ՀԹ ՎՀ २१०० ७. 
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or a ———— a sü n 


zs रेणा विभाण नाभ-- 


विभक्तिसत्रक्रमतः स्कंधाः स्युः զեն: | 
चतुहस्तादित; कृत्वा यावस्पंचाशद्धस्तकम्‌ ॥ २८ ॥ 


पथीश रेणाओना t qt— 


अथातः संप्रवक्ष्यामि स्कंथनामानि श्रूयताम्‌ । 
q R 3 Y Ց ը ; Se 
सौम्यः शान्तः शुभः सत्यो गन्धवेः शंखवधन; ॥ २९ ॥ 


Լ) Հ Շ Գօ 

कीर्चिनन्दो महाभाग्य! dump दिशिनायकः | 

११ १२ १३ QU 
रुद्रनेत्र; सदाभासो जयानन्दस्तथाद्रेकः ॥ ३० ॥ 
14 १६ १७ १८ १८ 
यक्षो दक्षः क्षितिधरः ՀՎ: संयुतस्तथा | 

२० २१ २२ 23 
शेखरश्च प्रजापूर्णः प्रवत्तकः प्रद्योतकः ॥ ३१ ॥ 


ՀՄ २५ 
रेखाविभूषणश्रैव विजयानन्द इत्यमी । 
արա नामतो ज्ञेयाः संख्याताः पंचविंशतिः U ३२॥ 


awa रेणा विलाज नभते नाभः--(शिणरव' इण ՀՎ Վա ६श ԳԼՅԼ 
sa, WA छ aeg MWA UUJ, तेने WA SEM.) पांथ डे छ MAI 
aya ՀԵՂ «ում नभणु रडे छ. छ भागथी ag पछेणे। रघ zayl 
5013. aA Վա नागथी AD BA रघ Madi नथी.) >u ४ 3 
पाय andl सचना (ai) GA ALAIHI CU aiaa 
पयीश (ՀՎ) रेणाणे।ना AR Gua थाय छे. A nat ՀԿՎՈՎԳԱՅՆ यार 
डाथथी पयास Ճա ԿԱԼ maai ४२१७, २८ 

इवे छु" ud uat Յոլ wala Վոն sç _ q ie: F 
१-रौभ्य, २-शांत, उ-शुभ, YAA, Վ-ՀԼՎՎ, SANAA, ७-४ीत्तिन'६, 
Հ-ԳԼՃԹԱՅՎ, ६-सग्रभ, १०-हिशिनाय5, , (3-348, aetla, 13-a- 
Ae, YAKE, १५-१७, LEA, १७-क्षितिधर, १८-सभाज, १८-४३१, 


` २०-शेभर, Ruy, २२-५१, २३-भरधोत॑5, २४-रेणाविभूष७५, २५- 


Arae. NA ydlu avai zs wb रेणाना ALAL गए, २६-३२ 
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BONN — ——— O. 


चतुर्विशतिरंशांत्र स्कन्धके योजयेद्‌ बुध; । 

तस्याद्रै नवभागास्तु «պպ बिचक्षणेः ॥ 33 ॥ 

कोणस्तु भागचत्यारः «Ապրո: । 

aE हि द्विभागं तु ततस्तु साधयेत्‌ कलाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

yaa AMA Mda ԳԱՅ शिणरना ga օԱԿԱ sa गांधणुना, 

wati नव qua (ճա AMMA ३२१, Qai रेणा यार सानी, 
पढरे। Հ: भोजना भने नरु सद्र भे शाणडु इरी रेणानी णाने ՀԱՎՎԼ 33-3४ 
ՖՄԱԼՀԽԱ-- i 

अधातः संप्रवक्ष्यामि रेखाभेद पृथण्‌विधम्‌ | 

Հրի कलाः «աար रेखाः षोडश ՀԱԿ ॥ ३५ ॥ 

त्रिखंडादो Հո खंडान्यष्टादशावधि | 

पोडशैव समाचारा कलादो परिकीत्तिताः H ३६॥ 

अष्टादावष्पष्ठ्यन्त चतुर द्धिक्रमेण तु | 

tu भयोक्तव्याः पट्पंचाशच्छतद्वयम्‌ ॥ 39 ॥ 

E छुँ mien अडारना Ջու Yel Wus se छ — ad रेणा smedl 
afa Na wA aad छे. Qu निणड भे ԿՏՀԼ sw छे. Վ पछी 
sd बृद्धि थता. Quin ४णा ՎԱԿ «ա जड थोय T^ AL सप SMAL 
समायारी छ. der Կավ यार यार տան १६ En B. misa 
(elm weai ८-८) ag: wai १२-१२ smd ४४ थाय छे. eux 
सामा լեալ जाना मेघा जीभा ६८-६८ SMAL थाय छे. गा mun 
श्णाओनी YAA Rua Հաղ रेणाओ। भेणवीन २५६ 3णा-रेणाओ। थाय छे. 
Վ शिणर Baar suful ddl. 3५-3६-3७ 


पंचखंडा दो dez एकोनत्रिशकावधि । 
खेडचारे कला ज्ञेया अंकदृद्धिक्रमेण तु ॥ ३८ ॥ 


एकड्विन्रिचतुःपंच पट्सप्ताष्ठक्रमोहताः | 
अनेन क्रमयोगेन एकोनजिशकाबधि ॥ ३९ ॥ 


վոն «արվ संख्याया दशपंच च । 
एकोनत्रिंशे पंचाधि-त्रिशदुक्त चतुःशतम्‌ ॥ ४० կ. 


१, श्ट॑गाचे'- पाठान्तरम्‌ २. चन्द्रकलासमुतपत्तिः - पाठान्तरम्‌ 
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WA լլ ag डरी ՀՎ» ԿՀՎ वृद्धि उरते रप ՀԽԱ«Հ ՀՀ "Ր थाय, 
तेना AAs wed इभ-द्धिनी «պապա sm- थाय छे. As, भे, au, 
ՀԱՀ, पाय, छ, ՀԱՎ, माहे, A ZA yA मड “डे As sab fga 
ՏՎԱՎ भे।णणुत्रीश जड YA थाय छे. पाय जाना USA VI As, Aa 
फडे Վ, Alod ww» ae MYA ԽՏ यार; Վար जडे पाय हणा ये adi, 
NA पाय पाडे ՎՀ डणाओे। MA. ՀԼ प्रभाणे AAA रेणाना ՀՀ Ֆեն 
ՀՎ UMA suum ४उप «Աւ पांत्रीश थाय छे, (सेना पयीश aui उद्यां छ.) 
3८-३६-४०. 


शेणा Uudd waea ai 
रेखामूलस्य विस्तारात्‌ पद्मकोशं समालिखेत्‌ | 
चतुगुणेन ապ सपादशिखरोदय; d ४१ ॥ 
त्रिभागे साद्धचतुष्क साधोंदये पंचगुणम्‌ |. 
पादोनद्वये पादोन պա: रेखाः समा; ॥ ४२ ॥ 


լ 
5 
Es 
Ճ Ei 
a 7 
' ' 
2८ T पलन? न बन पारा ८ > «--.- -Տ3րղչ-----:--» 
Tw- ԳԳրղ- > < ՏԴՈՂ ° q 
3 a gut1343qa ՀԿ. साउ। चार गुणा saga YA. aqna aga Ra. =OS- 


KUMI wa Uel शिणरेना Gead ՀՎԼԱԱՅԳ सामान्य ARY 

सवाया शिणरने पायथाना विस्तारथी यारणणु ՀՎ gas. वणर via 
sanya sus PA रेणा दारी; qA शिणरे।ह्यन। पाययाथी atera: 
जश HAN रेणा ՀԱՎՆ zer Gaan. शिणरने uin सूत्रथी रेणा 
Տվ. «Վ MANAL GAUN शिणरने पाये ००७" डाय तेभांथी Վալ- 

: Թ 
सातणणु YAA gb ՀԵԼ ՀՎ. A ՈՎ रेणा शिणरनी नभणु ՀԱՀ 
सामान्य विधि sel B. ४१-४२ 

ՎՆ Վ 


ՇՇ-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. . 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


142 शिखराधिकार अ. ९ ज्ञानप्रकाश दीपाणच 


शिखान्त रेखा घंटान्त विराटवळभादिके | 
स्कन्धान्त नागरी रेखा प्रशस्ता सवेकामदा ॥ ४३॥ 
शिणरनी UD ԹԱՎԱՆ AAs վոտ sau छै, ՀՎ (Maed afda 
७६ ՅԾ) YA १७ ատ छे. शिणांत RA saa ՀԵԼ xvu छुटै ते; 
सने पा घटात (muaa सुधी) छुटे ते. (नभा as विराट, tv सने 
«eae नाडि «ԱՎ भाटे छ). Ay ՀՎ सेट भांचश छुटै तेवी रेणा- 
ag शिणर सांचार निरघार नगरादि «ԹՎ भाटे प्रशस्त BAA wd डाभनाने 
anua mag (यापाशी ՊԵ» Aa छने ay atq रेणा 314124 छे). ४३ 


peer 


ԷՋ| 


iina रेखक. (नागरी) 


Rur Twaa (2015 ४३) 


१९०२ — Fr 

रेखामान मयाख्यात वालंजरमथ s । 
v ३ रेखा विस्तरस्य मान द्वाविशपदभाजितम्‌ ॥ ४४॥ 
3 २ 
Հ १ कोणस्तु भागचत्वारः प्रतिरथखिभागकः | 
२ ° उपरथो द्विभागस्तु भद्राडे हि द्विभागम्‌ ॥ ४५॥ 
\ Ա cep योदश भागा त्रिधा कणे इय रथे । 


= = թրք: चेकभागः शेष भद्र प्रकीत्तितम्‌ ॥ ४६ I 


ԹՎ Rud ՀԱՎ Tsg. इवे Uar (शिणरना नायी5)न[ विला). 
aiad. शिणर Վալ Peg Փա, तेना जावीश ԳԱԼ ४२१. Qui रेणा 
यार aad, अतिरथ amp ԳԱՎ. ७प२थ भे लागने; ազ wY գտ मे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शिखराधिकार अ. ९ ज्ञानप्रकाश दीपाण व ११५ 


ԳԱՅԼԳ` myg. इषे शिणरचु' २४घ aiU eg Bl तेना तेर भाण 5241: 
qui ag «Ա रेणा; भे लागता पढरे; मेड; आगन ७परथ; AA «ԱՂ 
MARA Alg RB लड़, A रीते aawa विलाज se D. ४४-४५-४६ 


"Anm t 3 E Վո भाग jab स्कंध वाळजरभाग१३ 


I 
a 
յ 
) 
| 
ի 
' 
। 
| 
' 
' 


"unt steel 


<-- -भूळरेखा १० भाग աշ 
२०७१ ՎԼԳ՝«/2-( 85-44-55) 
२५४५१५-- 
स्कंधहीन न कत्तव्य नाधिक कि च कारयेत्‌ । 
स्कंधहीने कुलोच्छेदो मृत्युरोगभयावहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन स्कंधेऽधिक न कारयेत्‌ | 
मानप्रमाणसंयुक्तः शास्त्रदष्टया च कारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
आयुरारोग्यसोभाग्य लभते नात्र संशयः । 
Կազ प्रविष्टे तु स्कंधवेध इति स्मृतः ॥ ४९ | 
शिल्पिस्वामिनो «ՀՎ स्कंधवेधे न संशयः | 
निर्ममो हस्तसंख्येवा अंगुलेरुपपादितः ॥ ५० կ 
ՅԱՅԼ waag शिणर Ֆ ՀՐՎ» aaa sag Ra? न գ". 
ՀՏ Վ भाषथी g थाय ते! xc नाश याय छै qai Հայ वथा ՀԵՀ 
लय Gur B. तेथी sila asa (miss) «Վ» aug ԿՎ न ३२५. «Վ 
GUNIA wani sal प्रभाणे भानप्रभाणु YA डा ग्रपाथी ya, आारोज्य 


० सूलस्कघ-पाठांन्तर 
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WA सोलाय्यनी աւ. थाय छे. Jai ळरा पशु शा नथी, पायर्‍यांना प्रभाणुथी 
My «ad ४री स्थधवेध RA नि (5A Հ ՎՎԼ YANI aveg) «ՐԵ 
थाय ՎԼ TUNA MAA) Հ» ԿՎոտԱ स्वाभी गने. शिवपीने नाश थाय छे 
Sub श॑ Վ mad. aA aawa सर्म aAA ՎԱՆ eal ou 
mates डेय तेथ्वा। जळ जांणणने। (जे नासी भणीने ००२ aia) Պոն 
UUAN ४७-४८-४६-५० 

क्षोभयेदेशपादोन पादोनश्रापि विस्तृतः ॥ 

इति रेखोच्छ्यंकुयौद «աս इति स्प्रतः ԱԿՆԱ 

qaval Aasa Gaai) wla Dea 83, ML 
BA राणवे, XA ՈՎ वाबळरना लोण. ब्वणुवा, ५१ 


Rua ७६१३8 
ज्रिमूसियेस्तु भद्रान्ते रथिका सबेकामदा ॥ 
शुकनासस्तथा सिंहो भद्दे त्वेकेकसंयुतः ॥ ५२ ॥ 
Aaa ՀՎ णाळुना शश्रोभां गवाक्ष रत, dub हेव ՊՐԱՀԱ sad. 
uel sA रथि5। (सद्र) सर्व डाभनाने «ազ छै, शिणरना NAMI gs- 
नास RAU «Վ ap Uyd AKA गवाक्ष ՎՀ ABs सि Pius ps ՎՀ 


शुडनासचु ՀՎՅՎ-- 

अग्रे कोळी «Վա शुकनासस्तु नासिका di 

सांधारे स्तंभरेखा च कत्तेव्या मध्यकोष्ठके ॥ ५३॥ 

प्रासादस्य पुरो भागे निर्वाणमूलभुँगकम्‌ | 

तदग्रे शुकनासं च एकादिसप्तमुहसम्‌ ॥ ५४॥ 

तस्योपरि सिंह; स्थाप्यो मंडपकलशसमः կ 

द्विस्तंभः शुकनासाग्रे विज्ञेयः पादमंडपः ॥ ५५ || 

aael sau Թավ չան झो saza छै भने qub sp 

नास Xp aigu छे. सांचार պատա HABIB (स्तूप)नी wasa ՏԱՀ 
«ԱՅԼ पर शिणरनी रेणा «ԱՎ छे. आसाहना शिभरना waa aai 


Asad 8३१० जाणण ULA 6५२।७५२ ASN सात Pidlu «ՀԱՀ 
A AA तेना ՎՀ सिर स्थापन SAL Q भाउपना (SNU) क्षणक सभ- 


ՀՅ Հազ. शिणरभां शुडनास abun भे ՀԱՅՆ ոզ. Վ y”? | 


नएन्थी maa. ५३-५४-प्‌प्‌ 
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GUNGU? SMAA WUA, A 
स्थपति-भ, जा WAYA AA ण. € 
~ 


AUA भरन YANI AIRA SMAA 
(ह हीपा व 
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Ysu GARA — 
छाद्योध्वे स्कंथपयेन्त-मेकविशतिभाजितम्‌ | 
अंकदिशरुद्रत॒यों श-त्रयोदशांशमुत्सजेत्‌ ॥ ५६ կ 
शुकनासस्य संस्थान छाद्योध्वे पंचधोष्ञतम्‌ । 
तेन मानेन पादांत' मंडपोध्वे सम्चत्सजेत्‌ կ 
ध्मंडपोध्वे տոմ समा न्यूना न चाधिका ॥ ५७॥ 
ward Ծօ1 शिणरना 25-Վ-ԿԱՎՎԼ yha Gean Asda Գալ 
szal Վաղ छन्न परथी नव, ६२७ ARa, णार WA तेर Գալ yfai 
शुष्ष्नासङु' स्थान օգ. XA रीते 8०4 WRA ysiad Gad vala ՀԱՎ 
sai छ. Վ USA Sadi Aantal सत सुधी, asud Guat 
(MUME थरनी YA घटाना) Gad स्थता अरबी, ՀԱՅ भडपना 8५२ 
घटा (ՑՎ պատա Ս शुडनासनी aa रवा, सगर ६८ नीथे ՀՏ. 
wg शुंडनासथधी aei GA न राणवी, ՎՀ-ՎՓ 
Ta [माह पुड ՀՅՅ-- 
` अथातः संप्रवक्ष्यामि. कोकिला लक्षण परम्‌ d 
स्थान प्रमाणमेतेषां शुभ वा यदि वाऽशुभम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कणगर्भान्‍तरे ज्ञात्वा कत्तव्या यत्र तत्र च ।. | 
कोणविस्तरविस्तीणी कोकिला शुभलक्षणा ॥ ५९ ॥ 
अनेनेव प्रकारेण कत्तेव्या शिल्पिभिः सदा । 
उभयोः पाश्वेयो रेव एकेका च प्रशस्यते ॥ ६० ॥ 
कोली प्रासाद .राजस्य वामदक्षिणतः स्थिता । 
कोणाडै कोकिला यत्र श्रीनाशोद्रेजन कलिः ॥ ६१ ॥ 
Ը अपराजित सूत्र? १८५ मा शुकनाससमा घंटा, न न्यूना न ततोऽधिका 


आशीत्‌ Usia भागे, अते भ'३पते। alaaa बढ ण लार खोड YANI २०१, 
बटा नीयी ४ ՅՈ we न राजी, वणी टीपाणु'बना भड्पाधिडारना sani aaa 
Կալ Asaga न प्रकत्तेव्य' अधःस्था ` व दूषयेत ॥ अथात्‌ शुडनासयी asud 
ya नीयी राजी, wid ՊՈ होय ते. शेष नथी तेन sd छ, 
(॥६५ञ थे।भा शुकनाससमा घंटा sS छे. ՎՎ भाभतसारा भेम ci Jl. dd 
3४1२०" १३भी ՆՔՆ «Ձ सुधीना «ամալ gae ՅՎՀ जामक्षयारे। नढि-भणु सवरा 
sA «Վ. भते ते संवरशाची टाय ५२ ՊԼ थाय, ՎԼ ՎՀ 
ग s ANA «ԳԱ ASA JUU AU भोळ्या. del ՎՀ AGA 
MT १४१ अथ 43 थए, तेथी ४०1५, थान (rua wd भु छे, 
श्री Հմ անակ asya Փու ԿԵՐՊ 8 addi २१ भाग डरी dal तेर 
शुध्न।स- HUP स्थान «լավ, ՎԱ अथर्भा नव ԳԼ २]४नसते zale- 
aral usdag Gan ada ԹՀ. लारे भनने fanar ad तेर 


Ր Գլ 
s na a त! acus. A MUASI नाभानिधान sal छे. 
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तस्मात्‌ सवेभयत्नेन कोणाद्ध न व्यतिक्रमेत्‌ | 
यसदंष्टा तु विज्ञेया ARAI शुभप्रदा ॥ 
सर्वेलक्षणसंयुक्ता कोकिला सुफलप्रदा ॥ ६२॥ 

ՏՎ Տ Mai aae se छ. तेना ՀԱՎ, प्रमाण भने YA HA 
MYA ՖՏ` छ. ՀԽԱՎԼ NA जराणर व्वणवीने vug ug 529. ४७" नी Rud) 
wat aa ՖԱՅԼ विस्तार राणवे, Վ YA ede". र्‍या 584. विधि 
प्रभाणु BBa AAMA sad ԱՅ. MAA waed sA vue 
Ry BG पडणे ABs MBa A. Ca ատ ya) SA dat दोष 
s& छे. Ste (रेणा)थी MBa सधै 52 A aA नाश, Gà» aA ४4७ 
Gua WA D. भाट प्रयत्ने AA रेणाथी रचा wad Bat Վ sA, 
sI QU Վ यभचष्टू। ३५ «ՂՎՎ. पणु Վ शीत (Qata) Peed ४२१4 ya 
SAA RUAN myd. ५८-५६-६०-६१-९२ 

MAAAR भ्रमाश्‌ NA विक्षाअ-- | 
स्कंधः पडभागको ज्ञेयः सप्तांशामलसारकः Է 
क्षेत्रमष्टाविशभागे-रुच्छूये च ՀՎԱ H ६३ ॥ 
ग्रीवा भागत्रयं कार्या अंडकः पंचभागकः | 
त्रिभागा चन्द्रिका चेव तथेवामलसारिका ॥ ६४ ॥ ` 
निर्गेमे षट्‌ सार्धभागो भवेदामलसारिका |. . 
*चन्द्रिका द्वि साधेभागा अण्डकः पंच एव च ॥६५॥ इति आमलसारा 
१. भू lawa Gilig न भाभवसाराना AHAA YAZUA आयीन भरभ 
हाय छ. सते պպ शिजर (वशेष ՅՈՂ gadd नडशीथी RAZA siu dua 
छ. परए amaaa गने ՀՐԱՏԱ यार सुभ भने हाणे. पर (ՐԹ 
anual इथे! «भया sarai sud छ. था अथा पाछणथी आविष्ट यप होय तेम 
लाजै छ. आयीन »ով d नथी, जा अथना YQ y Գտ ३५ ३२१।१ अद्युं नथी. 
अपराजित सुत्रसंतानभ। Կոմ नथी MAS ५२५ क्षीराणवमा ձգ ३५ salg 5&j ४. 
शिवे चेश्वररूपं तु ध्यानमग्न विचक्षणः 
शिखरकर्णे दातव्यः जिने कुर्या ञ्ञनेश्वरः ॥ 
wa lawa जामबसाराना hua ՎՀ शिवना Maed ४१२४ ध्यानभग्न २१३५, 
(qawa (a um saq. अने adi आसाध्या ARA (AR) भर sd. 
[awa at २४घ:--णभी ० ओड. aqlla aaa २३धे eiat य५2थ२भां 


wid) «վ १७२ sedd छे. «13 घया! थुना sal YA शिजरने ՀՎ मांधछुं 
"हार ६०३ ՓՀԼ ՎՀ A «Ղզակ जावते। नथी, थावे। 3४ ausa wU 


sala नवानां नथी. सश्रम անու Հ (awaqt २३घे «ԿՎ तरथर ՖՎ ՎՀ wa 


सामनायळवा नारयी «ԱՊ afal होय तेम जवशेषे। परथी aqha छे. ՎՀզ ԿԱՎ 
ՃԱՀՎԳԼՎ` ՏՎԱՎ oven तथी, l 
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vt 


T w^ nu» 77 
@( 


RANI 


शिणरना ՀՏ՞Վ भाने vaat भभाणु 
२४'घ भाज छ गने AMAURI विस्तार नाज साव, ANAGR CEAAL ६४, वस्पार!भाग २८, 


Rsa (aiaa छ भाग विस्तार Bl त्यारे सात Գալ AA 
ՋԱՀ इरवे।, ते aAA AHi ՀԱԼՎԵԼ ԳԱՅ डरना, «Վ 
ՀԱՏ साग aaa Geni ՀՎ. गणु amp Գալ, ३३ ՎԱՎ लाग, 
ag शाण a'ga aA Հպ «Վ ՀՎ Gud जाभवसारी (ա) ३२३।. (Ջու 
YA ՀԱՏ ԳԱԼ Gead Mya). डवे विस्तारना भाण 58. छे. (EN) ate 
छ ԳԱՅԼ awaa (ածն) नीडणते।, dete ada asa «Ոտ «Վ 
तेनाथी ԿԱԼԵ नीडणते। ags (ՎԱՅՆ ՎՆ. ( भेभ १४+१४=२८ भाज 
विस्तारना yal). ६३-९४-९५ 
५।२।०१२-मतिरथावुभौ मध्ये दत्त चामलसारकम्‌ | 

उदयस्तु तदर्धे तु विभक्ते चतुरंशकः ॥ ६६ ॥ 
ग्रीवा पादोनभागा स्यात्‌ सपाद च तथांडकम्‌ । 
चंद्रिका चेक्रभागेन भागा चामलसारिका ॥ ६७ ॥ 
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3 AUA? 


/| 'शिघरका स्केधका आपना सामना 
| ' दो प्रिरथका कोया समान 
आमछसाग गोळकुच रखना 


[रथ प्रभाशे HAUKUA निस्तार रोणवा, 
। ७ भाज मने माभमवसारे, ७ ՊԱԼ 


Is प्रमाण WA २६ Gc 


२४ घना UHUNI भे A 
«լլ YUA मने Հե՛ՎՂ 
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Gurg निपट wai आसाइनी विशिष्टा vm ՀԱԳ जाने (१५२ 3. 
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Ga RAA A Ը 
Gig Aaaa (२१२) शिवाक्षदष-( थान-स २५2 ) स्थपति- Տ, yau 
MAU aaay, wlan, जा MAEN विशिश्ता-छन्‍्न २हित ABA 
(ՎՀ aD 31514) ABa ՎՀ (ՎՀ छ, QO 
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amaa विज्ञाणने। भडारान्तेर (AA भत) sB छे:--२४घ օվալ 
(सामसाभा प्रतिरथ)गी मध्यमा. नावे Վ रीते Sun «ՌՃԱ«Յ 24. तेनी 
BBN ՅԱՐ मची उरी qud यार ԳԱԼ डरना, जणु Վել लागु, sias 
सवा ԳԵԼՆ ՀԱՆ AKU EAS ԳԱՎՎՆ भने भेड़ भाग यामवसारोे (गाणे) 
MA भणी 54 यार ԳԱԼ Gd wya, (जा ՖՀԱՎ, ՅԹՎՀՎԼ प्रभाणुनी 
UBS जराणर भणी ՀՏ छ.) ६९-६७ 


tavi ६०व ՀԱԼՎ-- 


ՎԱՎ च प्रासादे ध्वजा नेऋत्यकोणके | 
दक्षिणाभिमुखे कार्या वायुकोणे न संशयः ॥ ६८ ॥ 
वारुणपुखे «ԱԹ ध्वजा चेशानकोणके | 
उत्तराभिमुखे चैव अग्निकोणे च स्थापयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

YAYA प्रासाइने AKA डे।थुभां usd स्थापवी, इक्षिणालिभुण आयसाहने 
वायन्यः Sup, Aalay म्रासाच्ने शान ֆամ «Վ Galaya 
आसाइने ARa डे।णुभां tame रोपवे, ( प्रासाइना शिणरना Gual 
सागभां ՎԱՊՎԼ लागना YAM पढराभां qa Ruai उडे छे.) 
६८-६६ 


३३०४।२-२१ AAY स्थान अभाएु--- 


पष्ठभागे हि रेखाया-स्तदंशः पादवर्जितः | 
ध्वजाधारस्तु कपेव्यः प्रतिरथे च दक्षिणे ॥ ७० ॥ 
( [awaq ५१०१६३ तथा Amiin Ya ४४ १२२ ) 
आसाहना शिणरनी भूणरेणाने। (Gaal) YA भाण ՀՄ तेभांधी St ԳԱԼ 
AMA-MBU AA Qar भाषने। Rs asai नीथे) taa (Վալա ००३) 
[भरनी «լո dagat पढराभा. (ame CA राणवा ՀԱՅ) sA 
( amada wq Ra स्थाने «Վատ A sad अथा 
पाछणना sai दाम պմ परु खुन sai Վ नथी.) ७० 
जया, $ | 
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y | 

Հան, 2 EN 

du 14141 TN a 
भरी V S= AM 


* 


(auza Sasa ६३ 
HA शिमरना 984 UTE 2 fatig स्थात्‌ 


wa tama, ta (s, Sacre s 
NA पताडा, 
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ध्यासादस्य पृष्ठभागे दक्षिणदिशि ՀՈՎ । 
स्तभवेधस्तु कत्तव्यो भित्याश्च *पष्ठकांशकः ॥ ७१ ॥ 
अ्घटोदयप्रमाणेन स्तंभिकोदयः कारयेत्‌ | 
धामहस्तकविस्तार-स्तस्योध्वे कलशो भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
वंशाधारा वजबंधा वंशानां वेष्टनादिकम्‌ | 

րարը कत्तैव्या हस्ते हस्ते तथा पुनः ॥ ७३ ॥ 


आसाहना शिणरना पाछवा aai vag पढराभां ady aesa 
GR शाणवाना 2518५ NA տատ) ss Rn ते maed diad stia 
ԾՏԼ ԳԱՅԼ «2441 54ՎՆ AA taaga «Հապա ԹԱՎԱՅՎ AAL ४१०६७ 
साथे Ge ad տան «Հաւ झरती. तेची. छ्या नामवसारानी जराणर 
ՀԱԼ sadi. तेनी eg परमाणु, NANE Peat kai Տա, qal 
abaj (सामान्य रीते) sad. मथने ते ՀԱՐԵԼ पर Masana sA 
raeg AA ATU साथे Wai Գոյա. भांधी esa भरणूत स्थिर SRAL 
ते मघे। ABs खाये भण्टणूत नांणाना WAA qaya UA णांधवा, ७१-७२-७३ 


४0शभ[(७५!-- 


क्षीरार्णवे समुत्पन्नः प्रासादस्याग्रजातकः | । 
प्रासादो देवनपाणा-मन्येषाँ ազմ ॥ ७४ ॥ 


१, घ्वन्नधडने स्थिर राणवाने «ԱՎԱՅՎ avyd सारे "खुम sted aa (ots 
इनी sad आयीन अथा छे, ते aza शॉपिणुथी नीये मने «ԹԱՂ 841४ 
Ded Հ «ՎԱ Փամ राजवाती sd छ, (४1४४ तेथी १६ ՎՎ ձն छे) d 
salas NA vanesa GAL ANAA AA sa aw ea उरलो. qui weda 
aed नीये aaa हस्ती. ՀՎ थे।३। "ual sus ANA २४२ ՀԱՅ 
वे AL Հոմ vastes AA ՀՎԹալ स्थिर रही शके, था रीतथी tamisa 
साथ A սխ awd पडु नथी, तुत भाव अथ լոլ «Կոմ SAM डरी cs GA 
sai जावे छे, ՀԱԼ तेने साव ՀՎ १३ छ. 

गाथी MUA पाह उरत ६३ WA PA बघु राजते ५३ छ, अते ते saa c 
«à CAL माय छे. «ՎՀ WAUN N NUNA ७१०१६३ SNAN YAQUI CET 
रहे छ, राग्सस्थानना UNA YA अथाने NGU छे. 

ՀԱԳԱՎ रत [est अथा ՀԱՂ 9. aeu ATU ՎԱՎ अथा Վո «ՎԼ 
२३ ५४ wala छे. | 


२. अष्टमांदके — ՎԵԼ-ԳՀ. 3. कलूशोद्यप्रमाणेन - ५।३।-१२. 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


— - 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२४ शिखराधिकार अ. ९ ज्ञानप्रकाश दीपाणव 


C 

सुरागारेषु wy Aaria यथा | 

Հ Հ कार्यों 

ՀԵՅ शेलजः कार्यों दारुजे दारुजस्तथा ॥ ७५ ॥ 

A - 3f 

धातुजे धातुजश्रेव एष्टिके ՎԵՏ: शुभः | 

चित्रे चित्र विधातव्यो Հոս सवेकामदः ॥ 

N Ը ~ D 

չը: सवत्र श्रेष्ठानां सुवर्णकळशध्बजः Ա ७६॥ 

क्षीरसयुद्रभ Gua थयेवे।, «Վ सर्वं ա Գալ BAU AA sua 

Թ. देवभहिर अने Հարած A Կատ sau. णीन्न gr NA घर 
ՏՎԱՎ. Պապ Ruat YANA थेवा Հաա नने ՇՎԱՀԼԼ ՎՀ SAU 
asa XA विश्वऽभौभे ej B. पापाणुना आसाहने पाषाणुने।, SBA suu, 
ԿԱՎ ԿԱՅՆ PA ԹՎ, Raa Raar saa ՀԱԳ. qub Ag 
सुवणु AU WA եզա: D. Q ՀՎ ԹՎ «ԱՎՎՀ छे. ७४-७प-७६ 
ՊԱՀԱ ՖՈՏ ԹԱՎ-- 


प्रासादस्याष्टरमांशेन पृथुत्वं कलशाण्डकम्‌ | 
पोडकांशर्युत श्रेष्ठ द्वात्रिशां शैस्तु मध्यमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
wag UA Ba तेना ՀՎԱ ԳԱՅԼ इणशज"एडिनि। विस्तार २०१. 
al विस्तार भानमा तेना Stat भाण वघारीये Հ. Asula, AA भत्रीशमे। 
नाण वघारीये QL भध्यभान 5णशनी BSa mag. ७७ 
"ue द्राविडे चेव भूमिजे विमानोडूवे । 
वल॒भीनां समस्तानां प्रासादे पष्ठकांशके ॥ ७८ ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणा-मीप्सित लभते धुवम्‌ । 
स्थापयेद्‌ युक्तालङ्कारेः Հավ कामरूपक्रम्‌ ॥ ७९ di 
aea, AAA, airal, विभानाइलव mfa WA aea mfa 
झो ann mad »տ91 तेना भ्रासाइन! tS ԳԱՎ विस्तारमा ५२१, Վ धर्म, 
गध, ४।अ, MA AA छन्छित xum aa छे, Վ sau विधि विधानथी 
AAS मकार ՀԱՎ स्थापवाथी 5भरपडोतो छे. ७८-७६ 
snui सन्य भे अभाणे।-- 


रेखायाः पंचमांशेन कलश कारयेद्‌ बुधः | 
घण्टाविस्तारपादेन तत्पांदेन युत पुन; ॥ ८० || 
zer कलश विस्तार उच्छ्यस्तस्य साद्धृतः | 
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KANA vea" भे प्रमाणे 5€ छे. शिणरनी ua पाययानी पणा धना 
ԿԱՌԱ ԳԱՅ. տտ ՎԼ विस्तार vua AMA ४२१, 

Aag YALI ALI. जामवसाराना विश्तारना MA शरभां ՀՀ. Հա 
सा» ՕՃՀՎԼ VeA विस्तार थाय, AA 5०२ विस्तारमा stuqu xij 
amad पडे।णाएथी सबाथे। उरी, agaa saad ԿՓանմտ Հ. 
खे रीते saad विस्तारनां प्रभाणु օ451 तेनाथी 55. GA ४णाश ՎԼ ८० 


SURAVI — 
विस्तार दशमिभागे-रुदयं दशपंच च ॥ ८१॥ 
पदग्रही द्विभागा तु पंचभागमथांडकम्‌ | 
ग्रीवा भागेन चेकेन भागैक ԿՎՏ ॥ ८२ ॥ 
करणिका भागमेक तु अत ऊध्बे तु «Թո | 


AA T 


—--- 
լ 
ES 


|| प्रभाशेकर- ओ. स्थयनि, IH 


Snn (Bib) ՉԱՂ 
नाणराहि mara जावेद saa ՀՀԱՅՎԱՎՏԱՂԱԹԱ इश ԳԱԼ नभने 
Gaai wes भाण डरना, dui NAM पडधी ՅՆ, «ծ» यांय Գա 
ते पर गशु भेऽ लाज, यक्षपत्रिडा Xs ad, sel As quot =Q ते 
७पर ust sÑ सने AARAA लाणने। RA भे रीते याना 
१५६२ ԳԱԼ ՎՆ ८१-८२-८३ 
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उदय च समायुक्त विस्तारांशमतः श्रृणु | 

पदग्रही द्विभागा तु पंचभाग तु «ապ M ८४ ॥ 
ग्रीवा चैव द्विमागा तु त्रिभागा पद्मपत्रिका | 
कर्णिका च erai तु बीजपूरं साद्व शकम्‌ ॥ 
अग्नं तु भागमेकं तु चैत्र कलशलक्षणम्‌ ॥ ८५ M 


SBL Seda ԳԱՅԼ उद्याने ՖՎ ՎՏՍԱՎԼ ԳԱ aiad. ՎՀ 
af» भे भाण, eras N पाय alg, जणु NAA भे Գալ, 511 
«ԳՈ Հա ԳԼԱ, sel «ԳՏԱ ad आगजनी, थीन्ने३ aN हे ७७७ 
२:५५. Aa (TAYA su, ७पवे भेऽ भागना राणवे।, सा ՀԱՅ 
५0२ AHA tage ८४-८५ 


matè ५३५-- 


अथातः संप्रवक्ष्यामि 
पुरुषस्य प्रवेशनम्‌ । 
न्यसेद्‌ देवालयेष्वेव 
जीवस्थान फल भवेत्‌ ॥८६॥ 


«Վ Տ պար yp भवेशविधि 
sè छ, waai Վ varad छे. 
ՀՎ पघरानवाथी हण भणे छे. ८९ 


एकहस्ते तु प्रासादे 
पुरुषोच्यौङ्णुलो भवेत्‌ । 
अधाङ्गुळा भवेद्‌ रडि- 
यावत्पंचाशद्धस्तकम्‌ ॥ ८७॥ 
wasa mas ՀՎԱ ՀՐ 
भन 55 BAs ՏԱՂ WALA 
प्यास साथ सुधीना आसाहने अत्येड थमे 
aa aiad बदि उरी ते प्रभाणुनी 
wale Udi ՀՈՎ saad. ८७ 
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MULE ५३१५ २५।१-- 


छादनस्य प्रवेशेषु शुंगमध्येऽथवोपरि | 
शुकानासावसानेषु वेद्यू्वे भूमिकान्तरे ॥ ८८ ॥ 
खा վան UZIA sai बयां. स्थायी स्थापी Հաա ते sB Bu- 
छातीयानी, Gus, भीणरीशे।ना थराना मध्यमा; शिणरन। 8पर (uie ta), 
शुध्रनाखना Gus, ՎՈՎ ७पर, Ad मध्यमा, =u ԱՅ yad स्थापना 
sd. ՀՀ 


Rua तारज वापि ताम्रजमभिषेकयेत्‌ । 
कलशेनाज्यपूर्णन सौवर्ण पुरुष न्यसेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


Sia इपान «մեզ: sem धी ԳՈՎ, Վ ՎՀ ees 234 
ՀՎԱ usua (पञ साथे) स्थापन ԵՀՎՆ ՀՀ 


գրա विधातव्यो हृदयवर्णको विधि; | 

हंसतूला ततः कुर्यात्‌ ताम्रपर्येकसंस्थितः ॥ ९० ॥ 
शय्यायाँ च प्रस॒ुप्तोड्सों पद्य च दक्षिणे करे । | 
त्रिपताक करे वामे कारयेद्‌ हृदि संस्थितः ॥ ९१ ॥ 


अध्यणक्ष भां मा gea (mua) स्थापनाने। विधि इरवे।, abest NAN 
sad, Վ Gus ՀՎ aA रेशभी शब्या Gua wiae YA भूत Yara. 
तेना va Ճան SHA घारणु ssa. भने ՏԵԼ SAH AI शिणावोणी 
yas taes राजी Ճա NNA ՀԿՎՆ ६०-६१ 


tameg ԱՎ: uas लेध्येभान-- 


प्रासादकटिविस्तार चतुष्कीस्त भविस्तरात्‌ | 
गर्भमित्तिसम' देघ्ये कचित्‌ कर्णस्य विस्तरम्‌ ॥ ९२॥ 


Վ. Male ԱՀՎՎ वत्त॑भात siñal aadal मध्यमा रथाप «ՎԱ (afa 
भा Mw छे. NA aag घी «ՀՅ SAA शेर KUNUKA qat ५२ Հազ वासी 
ते पर ԿՎԿ՝ UA गादी राण! यांहीना ढे।वीयार्भा YAUA छे. अते ते ५२ भेत्रथु Jad 
De न्त्या भादी ՀՅ Qu जारतना पाटीयावु ढड्थु सुटती cou asai MAB. 
Վ पर nafasi सभये 88" ana स्थापन «Հ छे. BAY MWE MA ՏԱՎ तेम eg 
«Թ. सटती YA Վաղ oou. ՀԱՎ. 
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विभक्ते चेत्र «առ रिखरविस्तृतेः समम्‌ । 
teqseq दीघेत्व सया पोक्त मतान्तरे ॥ ९३॥ 
եզա ՎԼ aaa विविध ՅՅԱՅՆ--(1) MaA विस्तार AA Տպ 
VAL (2) Aa पढना भे थांसक्षाना विस्त[रन गाणा PAL (उ) Atal 
विस्तार PRANL (v) रेणाये Ba तेरे. (Կ) waea शिणरना पायथा eA 
विस्तार Փա XA. Au tameg बाणे, ՀՎ. XA पाय usdi gel yei 
adia भे' չալ छै, (Վ पाय ustai थुन्न थुन्ने नामे! उषे 8.) ६२-६३ 
४५०४ ६३ atl — 
विजय; शक्तिरूपश्च सुप्रभश्च «Վար: 
पंचमो विश्वरूपस्तु प्रमाण तस्य कल्पयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
Gus sBal tuse edl ՎԱՄՎԼ पांथ अडारनां नाभ 58 छे. (1) Ara, 
(र) aaga, (उ) վառ, (v) vaag अने (Կ) (ԱՏՎ, थे yafaa 
६१०४/६/३न्‌| नामे «ՂՎՎԼՀ ՀՀ 


Վ ६१०४६४३न। rA ՎՀԱՅՆ-- 
dz: काय -स्तृतीयांशे शिलान्त: कलशान्तकम । 
मध्यश्चाष्टांशहीनोऽसो 549: पादोन: कन्यलः u 

नीचे RU ՍԿ saa YAA बयाना नीज्न नाग Sedi «ԱՊ. ६३ Ag- 
Mdai, तेताथी याइभे। भाग डीन डरे ते. भध्यमानते, सते MA Գալ डीन इरे qL 
slag ՀԱՂՎԼ «ՂԳՊՆ 
[laut ६4०६३ ՀՀԱՎ-- 

पिड' च कथितं वत्स उद्यं च ह्यतः शुणु । 
प्रासादकोणमर्यादा सप्तह॑स्तान्तक मतम्‌ ॥ 
ՀՈՏՈՎ च edem यावत्पंचाशद्धस्तकम्‌ ॥ 

७३०६ धनु ՀԱՂ ७१ इ sud घेवु ते ४७ छु, d ՀԿԿ. येडी सात हायत! 
maA Hgy ՀԱՀ, Aa छाथ YNA Aed भाते, NA प्यास ճա 
सुधीनाने Վալ laana ՀԱՎ, «Վո «1 ४०७४ sA. 

२, tae sal जिवित ՀեՂ-- 
प्रासादपूथुमानेन दंडो अ्येष्ठः प्रकीत्तितः । 
मध्यो हीनो द्झांशेन पंचमांशेन कन्यसः | 

Nule रेणापे &l4 dedi १०६३ «ԱՊԼ d ÀB मान, तेनाथी इशभे। ALA 
हीन s? ՀԼ भध्यभान, अने A Վա eux dla डरे ते। s[qu भान myg. 

मूलरेखाप्रमाणेन कनिष्ठ दंडसंभवम्‌ । 
मध्यम द्वादशांशेन षडंशेन तथोत्तमम्‌ ॥ 
(aat पायया «24. १२६३ slas भानने। «պ. dab «ՀՎ भाण 


MWA भध्यमान, गते vil eux RUA we भान eta. 
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Ciel mgg अभाणु-- 


एकहस्ते तु प्रासादे de: पोदोनमंगुछम्‌ | 

अधौङ्णुला भवेद्‌ हृद्धि-यौवत्‌ पंचाशद्धस्तकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पृथुत्वं Վ भकत्तव्य सुटत्त पवकान्वितम्‌ | 
पर्वभिर्विषमे; कायः समग्रन्थिः सुखावह!" ॥ ९६ կ 


Հլ» gad MUA ४१०६३, MB भांग MIL राव, मेथी प्यास 
छाथना, Mise զ» जळे ել «ել जांगणनी वृद्धि उरवी, तेची ən 
वडाची taved UUB Sunufdl ayd. ravea विषे भेडी गाणी 
WA NA अथि (մ) Փա ՎՀ. YAA «ԱՎՎԱԼ ब्वणुवे।, (Raala 
तेथी Gay sgi छ). ६५-६६ 


६१०६९७४ ४॥४- 
वंशसयोपि कत्तव्यो हढदारुमयोऽपि च । 
ferr: खदिरश्रेव अजुनो मधुकस्तथा ॥ 


taves MUA अथवा «Հապա BE सीसभ, फोर, maa 5 
भछु॥ना डाने! BAA. 


ga: mama ग्रंथिकोटरवजितः || ९७ ॥ 


२६२, गाण, ՀԱ, ՎԱ नभने 544 auxi ՀԱՏ, SIAR ११२४ տա 
tawga dg 


amei ՎԱՅՈՑ भात अने अति ¬ 


तदध्वे च पडंशेन मकटी चाध विस्तृता | 
त्‌ त्रिभागमुत्सेष च किकणी-घंट-मंडिता ॥ ९८ ॥ 


EN oe 1; Sis 
१. क्षीराणेव — समपवे यदा दण्डस्तत्र दाक्तिमय' भवेत्‌ । 
सम च विषमं प्रोक्तः शुभ तद्भवने द्यम्‌ ॥ 


8५२ ANULA ANI $£७१। tawes शुभ sql छे. wa? agds së 
७ ४ emm खने S սխվան ४०८६३ alda (aA nekad) 
«ԹՅԱ डराववा. MI AA हे NA ՊՏ ԿՂ «Վոլ «ՎՎՎ (a Վ 


शुभ ०४ छे. 
४, 19 
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१३० शिखराधिकार अ. ९ ज्ञानप्रकाश दीपाणेव 


अधैचन्द्राकृतिश्रै पाश्वे कार्यों गगारकः | 
तस्योध्वे कलशः कार्य; पंचमांशेन ՀԱԳ ॥ ९९ ॥ 
tameg Gd पाटी, «4-1 awa cg gua उर्वी, wedd 

ԵԼԱՎ Ma पढेणी »«Վ. WA UBIA la ԳԱՅ पाटेदी ca dt 
swf. ՀՎ գաղտ भने «weg3:00 ՀԱՎԳՎ sud. Եզ» el पाथ्थीमां 
Թրա 2-1 yA उर्वी, magai भे जणारानी, eus(a sad. पारी Gus 
yna A. Վ saa ՎԱ «ամ. Վար ԳԱՀ. EA ՖՀՎՆ 
(६५०१६ ३न। odis जाणण «ԱՎՃ छे). ६८-६६ 


१४२९०""0२-- 


दंडपृथुसप्तणुणाऽऽ-पंच षड्गुणा55द्वादशम्‌ | ˆ 
Q » मकेटीमानपुच्यते 
wed पंचणुणा परोक्ता च्यते ॥ १०० ll 
taved wadi oly भान së Berd ०१३४थी «ԱՅՈ weel 
ձար, "uim छाथ yha ntaq »ՀՎ. छथी जार डेथ alar mated 
tqovz acl MeN छ जशी पाटी ail sA. AA ते Gua विशेष १३ थी. 
wo yai MAURA vel misi पांयणणी पाटी aio szd. १०० 


AMUA Mule. 


ध्वजादंडप्रमाणेन पताकां Վ «ԵԱԼ 

पृथुत्वे चाष्टमांशेन त्रिभिदौ पंचभिः शिखः ॥ १०१ ॥ 

पताका दिव्यवस्रा चा-इचन्द्रा च सर्किकिणी | 

देवचिद्वाकृतायुध-वाइनादीनालेखयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 

raeed aou 2241 पताडा «Հու Եղ «Վ. तेनी. BS 

UZA ԳՅ Հատ. ते շպ डे पाय शिणावाणी ५२१ दिव्यपख्रनी ՎԼ 
saad. dub aad աան sed. sit NA धुधरीभे। «ՀԱ asad. 
पताडाभा Pag! 517 (ma wuya डे १४१ ՉԱՅԿԼ Ց. १०१-१०२ 


चतुमुखे Walk भासादे दंडपंचकम्‌ | 
शिखरस्योरुशुंगेऽपि चतुदडात्र स्थापयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
ՀՅ भ्रासाच्ने, mig mara ($ सधीर waea) zaves पाय 
aaa. ՅՆ YA शिणरने «Վ «Աու ՀԱՀ ६१०७ शिणरना Gual 63- 
gaai स्थापन ՖՀՎԼ (शिन yia). १०३ 
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शिखराधिकार अ. ९ ज्ञानप्रकाश दीपाणव | १३१ 


निष्पन्न शिखर दृष्टा ध्वजहीन न कारयेत्‌ । 
असुरा वासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालये | १०४ | 


तैयार adal शिणरने եզա वणर Հպ नहि. sA 3 ARa 
शिणरने MYA ՎԱՏ राक्षसे! Qai वास डरना URB छे, तेथी Taaa tdo- 
Ma राणचुं नि. १०४ 


इश कुरुते यश्च लभते चाक्षयं पदम्‌ | 
दिव्यदेहो भवेत्तस्य सुरैः ազ क्रीडति ॥ १०५ ॥ 


इतिश्री विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां शानप्रकादादी पाणेवे 
शिखरनिर्माणाघिकारे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


७प२ अभाएे amyd Mise उरावनारने नक्ष्य सुणनी «Ր. थाय छे 
duw fas Վազ इरी gm वषो देवानी साथे डीड! 52 छे. १०५ 
इतिश्री, ausa विरचित argana paasi Agal शिणर Qua 


(१९५ विशारह अक्षाश ३२ Diasas MAYAR Aa, शिव्पभभा 
MAM लापारीडाने। «ՎՀ. ANA सभा. 
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॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे दशमोऽध्यायः ॥ 
मंडपाधिकार 


श्रीविश्वकमो उवाच-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मंडपानां तु लक्षणम्‌ । 
प्रासादस्य प्रमाणेन मंडप कारयेद्‌ बुधः U १ U 
श्री Rani उडे छे. «Վ डु भडपना aag sé छ, yeaa MARI 
MBAL LAN USU օԼՎԼԱՎՎՆ १ 
ՀՐՏՎ wu — 
a Հ í YA Y 
सम सपाद साडे Վ पादोनद्वयमेत च । 
Մոտ चाथ «ՀՎ अत 4 न कारयेत्‌ ॥ २॥ 
डप (१) wagal ՀԱՎ PA, (२) प्रासाध्थी uad (3) ६३७।, 
(४) Պատա «Վ (५) ew — रीते Կա պաղ भानने। 3ԼՀՎ 
AL AA भेटे, न ४रवे।. Հ 
११५१ स्थान-- 
տարա शिखर तदुच्छ्ये प्रकल्पितम्‌ | 
छाद्योध्ये स्कंधपयेत-मेकविशतिभाजितम्‌ ॥ 3 ॥ 


Վ. cueva xa val भंड्पता सात asa oue sep छे. waed 
(R) सभ, (२) «au, (3) ४, (४) WALA अशे, (५) «ուա. (६) «ՎԼ atl, 
aA (७) «Հեւ ४२१३ :Վ छ. समराङ्गण sc अ ६७१ «զ wata 
अर «ՏՎ उरते! होय ते. थ४ शेड du id] ४. aeg Aaa «Ֆա sA 3130 
we xd शे. «Ա ते ३हे छे 3— 
छातमष्टोत्तरे ज्येष्ठ-श्वतुःषष्ठि करोऽवरः | 
कनिष्ठो मंडप: कार्यो द्वातरिशत्करसंमितः d 
ՏԵՅԼ भाउ «աՀ au मानने, Mab SAA मध्य मानने, भते मनीश ճա 
४6.४ պառ «ՏՎ YA asa छे. अपराजित सूत्र १८५५ (१) ६श «աղ ay 
अभाणुना ՊԱԿԱ «(ՏՎ सम «թ aA AU, (२) Վան չա हाथ asla 
waka देढे asu उरते. (3) ՀՀ stadt mad UAA गणा (४) aep tut 
waa मशे. (५) जे ea Y As etadi आसाइने WA ՊԱՐԵԼ zadi, 
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KATAA सेळपाण ՉԱԼ १३५ (शष्याय १०) 
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उत ` 
६६ 


Rien 
१०६ Wt, 


पी, Geu नः 


मदी eu 


SY so ES — - 


smy सत (ՀՅ: ७-८, २६५ ९० 


कि 


मंडपाधिकार अ. १४ U WIRT QUU “7 433 


अंकदिशारुद्रह-त्रयोदशान्तमुत्सजेत्‌ । 
. EN . 
शकनासस्य संस्थान छाद्योध्व पंचधामतम्‌ ॥ ४ ॥ 


साइन शिभरनी ԱՌԱ शुष्नासचु' स्थान sag. oodd YA 
& 1 - š 
Rura णांधाशानी HAN खुधीनी awai Asda Գոլ ՀՀՎԵ c 
हि 2 
नव, इश, ԱՎԱ, जार «ԱՎ तर ले शुध्रनासबु स्थान Հայգ. शाम 
TUA, 5०५) : 
uim ws शुडन।सवुं स्थान MAJ. 3-४ 


"ՏՎ ՎՀ«Ո waid (3'५४-- 


o > ९ 
तेन मानेन पदान्त मंडपोध्वे सशुच्छूयम्‌ | 
qoA न हि कत्तेव्य-मधःस्थ नेव कल्पयेत्‌ ԱԿԱ 


शुकनाससमा घंटा न न्यूना न ततोऽधिक्रा | 
अन्योन्यं च यदा ग्रस्त महादोषा इति «ոս ॥ ६ ॥ 


शुध्रनासना ՀԱՎ सधी wauat (gueal sues $ vn Հար 
gawai aaua भराभर ՀԱ. ՀՎԱ ga G'A न न Fd. 
we Վ ՀՎ. शुडनास ARR घटी (suse. ն = i 
ziwa, TU AA न रवी. ने As «Աո Յ« dy Հ 


दोष Gua थाय. ५-६ 
«Հն «ան अने qat नानत 


चतुरखाश्र रुचका भद्रजा भद्रसंयुता! | 
प्रतिरथा «ՀԱՐԱ पडंशकेन पडखकाः ॥ ७ ॥ 


अष्ठांशेन भवेत्कणा अष्ठकणास्तु खस्तिका! | 
पृंचविधोक्ताः स्तंभाश्र कायाः पासादभूषिताः ॥ ८ ॥ 


4 `. Gas 
Susa se Gb ag Cau»? नाम ०७३. 14 


ES nes । (aaja ag “वर्धमानः, छ weld 


qum “aga? , १०९ क 
[सना aud उरे 9. त्या ०४ 
v. अपराजित qu १८८१ ७४१४0 za ; qued नेव दुषयेत्‌ । 
— wap त२भे। 54 qp न os मयी "adt WAAL 
a rM b Թր Վ 541. १७ «ԵՈ Յա ता दष ՊՈ. ԿԼ भ «ՂՂԼՀ« 
21 ° 
शुङन\सशी զ 


न्यू ` 
Հ. աան As ՎՀ घटा तीयो रहे dcus तथी da ४९ छ. न्यूना श्रेष्ठा 
१०4।१न। a 


न चाधिका | 
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१३४ मंडपाधिकार अ. १० ज्ञानप्रकाश दीपाणव 


«Աաաա», मोहे yag स्वस्तिङ नाभ MAg. A AA पांथ ysta 
«ՎՅԱ MAA «ԱՎԵ ३५ dt ७-८ 


अँद्रैरलकृता कुंभी स्तंभो मदरष्टासटत्तः | 
- भरण्यां पछवा «ՎԼ ՉԿԱ वाथ किन्नराः ԱՊԱ 


साह भउपनी yel quel ՆՎ «ՀՎ. As ani gei yei 
२५३५ sai छे. परंतु As «ՎԱՎ ak «աո WA दना ՎՇՎ«ՎՎՎԵՎ 
saqi. लरणुने պլ ՎՀՎԵՏԼ NA नीथेनी ४णि जाण (2:0) (ने ad 
शीष աալ Ba ते) Վ. «ատ» ՀՅ या MA शुद्धवाणु ३२३. 
सणगर (saq (Nasa इपथी. «ԱՆՎ ३२३. € 


aag विस्तार (ms) Վազ ५७९७ — 
प्रासादस्य zama एकादशांशेनेव च । 
द्वादशांरोन कत्तेव्या ज्येष्ठ-मध्यम-कन्यसाः ॥ १० ॥ 
पराया रेणाये राय तेना इमा लाजे, जजियारभा ԳԱՎ डे भारभ ԳԱՆ, 
ade «447 राणवी. Վ aB, Կարլ न्ने (ՂԱ भान օՂՎգ:.4 


zana विस्तार mdg ՀԱ` अभाणु-- 


एकहस्ते तु प्रासादे स्तंभः արավ»: | 
सप्ताङृणुलश्च fixed त्रिहस्ते नवाङ्णुलः ॥ ११ ॥ 


Վ. WA «ԱԱ अभाणेना «աւ alva सून eval जाळ A 
sal छे, मत्स्यपुराण Ho ՀԿՎԿԼ (१) ३4४ (ՎԱԿ), १०४ (agia) (3) (६१०७४ 
(Data), (v) sdas (la aa), (५) za Qua). जाम नाभ ने २५३५ sai छे. 
मानसार ao wai (१) wasla Ara), (२) (Եա (ԹԵԿ, (3) ३६४ 
(२२४१), (४) asia (WA डे obla) «ԱՎ da ने २१२५ Sual छे. edad 
चाटते ՎՈ २१४ ASRA थाय छे, ՀԱՅ घारवाण), ՀՎՀԹԱԼՆ नऽशीवाण। थाय छे, 
eux ՀՀԱ सद्दीता स्थापत्याता जपरोषे।भा adya ՀԳԱ «ՂՎԱ मावे छे. 
sagi «Ատ वर्षथी स्तनाना साभान्य २१३५ नीये Գտ, Վ पर «տա, ते पर Պա, 
अने ddl ԿՀ ալ» Sad asiad wal आसभुण ४ YA 5341 Matai जावे छे, 
ते आसना YAAN «եժ շատ a2sdl ga छ, मगर sadi WL होय छ. 

२. अपराजित YA १८५भ आराध्या AAN रतनी ०1६४ १०-११-१२- 
१३ ह १४ लाजे NA पाय अडरे aag विधान छे, ՀՎՎ ոչ अभाणु Հ 
arg sAd <q 8५२ ՀԱՎԱ राणे छ. श्याम WUY, «ԱՀ, UYN जारे! 


पत्थर b UAN पत्थर Հոլ Gald ५९ छे. RNA ՀՎ dA भार ४ 
MEA Wad ZAKA WAA याय. तेग (११३ मुद्ियी sta Rg. 
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मंडपाधिकार अ. १० ज्ञानप्रकाश दीपाणव १३५ 


द्ादशाइगुलविस्तारः प्रासादे चतुहेस्तके । 

चतुहेस्तादितः कृखा यावद्‌ द्वादशहस्तकम्‌ ॥ १२ ॥ 

Հոոմ भवेद्‌ दृद्धिः प्रतिहरुते ճարկ | 

स्योडे 

द्वादशहस्तस्योद्धे तु यावत्तु त्रिशहस्तकम्‌ U १३ ॥ 

एकाइगुला ततो दृद्धि-हेस्ते हस्ते प्रदापयेत्‌ | 

अत wed ततः कुर्याद्‌ यावत्पंचाशद्धस्तकमू ॥ १४ ॥ 

अद्धाङ्गुळा भवेद्‌ ցն: कत्तेव्या शिल्पिमिः सदा । 

चतुर्गुणोच्छय पोक्त-मेतत्स्तंभस्य लक्षणम्‌ ॥ १५ կ 

Հ Ճա. MULA ՀԱՀ गांगण M ՀՎԳԼ 2२१, Վ खानाने सात 

un, ՀՅ डाथनाने नव ավաղ, यार डाथनाने जार न्यांगण ՀՎԳԼ a49l 
SRAL पांयथी णार SIA YAA आसाइने अत्येड डाथे Be 514 aia AL, 
RA नीस डाथ सुधीना आसाइने अत्येऽ डाथे NB सांगण «Վ भेशत्रीशथी 
प्यास छाथ सुधीन। आसाहने 3415 51 ել պլ adi बुद्धि saqi 
ագ. Վ भानने। «031 «ՎԼ sA (सामान्य रीते) adl aswell ՀԵՐ 
यार गण »«Վ. भे रीते ag aep ARUNA myg. ११-१५ 


(सांधार) AAMUA WALA ՏՎՅ 8६५भान-- 


१ २४१४ नरपीठस्य ՎԻՀ तु उत्तरङ्गस्य मस्तक्रम्‌ | 


Հ Alès कृत्वा ré ÀF राजसेनक 
ae ar कृत्वा दश हि սախ भागेक म्‌ ॥१६॥ 


Y id वेदिका च द्विभागा तु սակա: d 
° Գլ e ՞ L) . 
१२३ «հոր «անի भागार्थे भरण भवेत्‌ ॥ १७॥ 


१५२ रच भागेनैकेन WES साद्वेभागकः | 


teu कन्यस Վ समाख्यातं मध्यम शुणु सांप्रतम्‌ ॥ १८ ॥ 


भर।प्रासाइना भछे।पी&ता ՎՀՎՀՂ भथाणाथी aliuza! Gati Հա 
ՀԱԼԱ Gud yawa भडपनी agea लागनी sA. तेभा Asd राण 
ՀՎ», A भाणनी ՀԼ. (ळ/घावेशी राशीचु), शरध! ALIA सन 
(जासरे।2) 3२१. ते 61२ यार लागने। Gl WA Վ. ԿԼ ԳԱՎ 
exl, भेऽ Alg सर, AA Հ भागना ՎՀ Bi RA. a रीते 
agud Geug उनिएभान sg छि. ՀԵ भानने। 564 sg छ ते सांगणा, 
१९-१७-१८ 
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La P काळच Su मान aer 
पध्थिमार 3821 उ आधार भ्रम यासादे येभ्य 
षो 
WAANZIA. WAA. 


(ra makia mls भ syal ԹՀՎ-- 
नरपीठस्य ՀԻՎ तु कूट छाधस्य. मस्तकम्‌ | 
कृत्वा दश च साद्धोशान्‌ पूवमानेन मध्यमस्‌ ॥ १९ ॥ 
(Qaqa) आहेत पीहा नरथरना भथाणाथी छन «պամ सुधीनी 
Qs aud Օսմ aeu शान उरा. di Gs ठेवा मान प्रभाणे 
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(साधार) भदाप्रासाइना cles euet च्यचु' tla «ԼՎ-- 
नरपीठस्य WA तु यावद्‌ भरणीमस्तकम्‌ | 
भागाश्च दशसाद्धौंशा ज्येष्ठमान विधीयते ॥ २०॥ 

(सांचार) भेप्रासाहना ՀԼՏՐԱՏՎԼ थरथरना HUNA HBA գեր 
"unit yha 215 भाडपता Genal साडाइश ԳԱԼ ՏՎ. Aui Gus SBa 
भान्‌ MA २।ब४सेन्‌5 Wisi ՀՎԱ seal ण օտ भान «ձագ. २० 
ՊՐՏՎՎԼ वितान Sal AQ विधाने-- 

मंडपानांसमस्तानां मध्ये कुर्या द्वितानकम्‌ | 
आद्योच्पत्तिसमं सब-वितानानां तु लक्षणम्‌ ॥ २१ Ա 
वितानानि विचित्राणि क्षिप्तान्युत्क्षिप्कानि च । 
समतलानि ज्ञेयानि उदितानि त्रिधा क्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 


px ? ब क m बा IN A A Հ M zr 5 
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“Baraa भडार--लितान्युत्थिधा--त६६शन अने 55६२ 


Վ. निरधार Y «ՎՀ լծել ore eel भंडावरना AU प्रभाणे गूढ ASYA 
उरते. ՎՀ जे नीड १७५ उरते. होय di sgal मध्यमान NILI 
Gea msi. ՎՀՎ dui अहरत AHAA BIS Հ कुंमकेन ure adeat 
ya MA राजवा, सांधार waal Ais १६-१७ YA २० अभे «ն uat 
6६4 sid, ՀԱ रीतना տ» ३६ FIT थरमंग YU q ՀՎՆ Rai था 
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gasu, Asau, नसम डप, wai «ԱՊԼ मेवा समस्ते Ushal 
WMU जहर ७५२ (ՎԱՎ gul szat YA वितानना aad Gea 
सभ-सरण। छातीया ՀԱՆՎԵԼ प्रथाथी २३ մ: Aaga! (aa ՊԱՊ 
(mms) उद्या छे. qui ७ अ४२ ४०२ छे. awa Թաց ան, vllo unda 
Wa AM Gid Թու १७ उभ պով AAL २१-२२ 
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auy जने Ham मत्त aam kima (Gaai cara रने 
Desa., ७६१ (९) : 
(अभय छ. शेममनाथना eat Y नवा भरिरेभा पथ्‌ माम छे. ախն भ्रासाध्ना 
ՀԱԳԱԹՊ| थरभे भारे कुंभकेन समाकुंभो-स्तंभणिरं च जंघयोः sga छे, NA 
भा नरातर भी मने wien, eue) अने सरे ०२१ amal watag. NA 
ՊՀ Gad थरभां ; amate at MA AZANIA Հպ परे छ, Ad १. 


“घार aad ale 
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(१) auskan RA धुभटना ՎՀԼ Gus Bia Qu GR ՎՈՎ पाछे। 
नीथे ७तरी Վաւ 5५२ यढीने डाय ते Թաց ւն, 


(२) waqa NAA सीधा छातीयानी Pu esa Վ awaqa, մ छातीया 
छे š WA quib ՎՀՎ «ա Pg ՎԱԼ ७५३१ testa 52 


e 


साहा राणे छे 
B. dà AHAA ոլա Bai. 


(s) Ga भेटे guea AU Bia տած «Գա थरेथी Gu Gu 
छरी esa PAN साहा णदताना 4251 पशु gae थाय. dat मध्यमा wasted 
gus केबी a2sdl थाय, Վ 8६ AA usu «ՎՆ 


KA V 
CA eni 


simu, Siero भह विधान (३१२) ४ qasata ७६० (२) 


Ա 
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Adta Yarat Gera siia! 6हितान 81२७ ՀԱՂ 56 छैन" |] 


արատ उदयो विस्तराद्धेन पट्पष्टिमिविभाजिते । 


| n Ne. कर्णददेरिका कायी सप्तमागप्रमाणत+ ॥ २३ ॥ 
a LJ 
Sanaa रूपकंठश़तुभौगः पोडशविद्याधरयुक्‌ | 


Վ ४।४-१ गज भाग Հարա तथा ॥ २४॥ | 
ԼՅԱՆ जतालु ՎՅԱ T q aea ता [क तथा | 


~ पंचभाग भवेत्‌ कोलः «ոճա»: | | 

A एवं तु कारयेक्नित्य वितानानेकमंडितम्‌ ॥ २५ Ա | 
Ew 

' | | 


E [OTROS SI ESI TE ի: 
द्र का S CANO IRA" | 
RTE SO St ere ७:७८: ७ ६०७८ क Si SISO 2 


(0390) ५0 US RLS 


e w (ed DS SS Of CC Sd (DON ՄՏՆԻ 


BEL 


; E 
ԱՈ ԿՈԹ ԱՈՂ | | 


। kl n बडा याको का EU s E cem 
A VOID A YIDDA AAD. 


avay (जबाए) जने झोला थरे। ३३१ (zqta (aaa) ԳՂ. Arar Rant ६६ 
जने Geu(aeua 33- (A iwa NA ७६६१ न) 


ABYA वितान ga? पढेणाईथी sU 6या उरवा. Վ पडाणाघना छास& 
(६६) नाग ४२१ तेनी. Gaai Aa नाज së छै, (ԿՀ Gus छांशि।ना 
sb पछी) सात लाजनी selle dl, यार agus -Aii (sus sou) 
Sun Gawai ՀՊԼ नीडणता ՅՀՎՆ NAY HAU थर छ नागा, Վ पर 
eA थर साड छ ԳԱԼՎԼ न्वरे, तेना पर पाय «bu AA थर धरी 
Վ पर ՎԱ थर «Յա लागते. गवाणुने। ՀՀՀ. GRa विताननी ext 
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Zi (aa A रीते थाय छै, वितान गने QQ ԿՊԱՎ sad ताराम 
PAL) SALI २३-२४-२५ 
१०५४६ AM 
पुष्पक्रोञ्थ चतुःषष्ट्या सुभद्रो स्वंभद्रादश ॥ 
पुष्पकाद्‌ दो दो हीनाः स्यु-मेडपाः सप्तविशतिः ॥ २६॥ 
Վ २ 3 Y 
पुष्पक; पुष्पभद्र्थ सुतत्तोञ्पतनन्दन; | 


M $ ७ [4 
कोशल्यो बुद्धिसंकीणी गजभद्रो जयावहः ॥ २७ ॥ 


& 10 ११ 12 
श्रीवत्सो विजयश्चैव वास्तुकी चि; श्रुतिजय; | 


13 १४ १५ १६ 
यज्ञभद्रो विशालश्च ug: शंत्रुमदेन! ॥ २८ IL 
१७ १८ १८ १० i 


भागपंचो नंदनश्व मानत्रो मानभद्रक! | 


२१ REN ՀՅ १४ 
- सुग्रीवो akazi कर्णिकारः ՎԵՊ: ॥ २९ ॥ 
ANM सिह २७ ES 
सिहश्च Մոտ सुभद्रश्च तथेव च । 
इत्येते मंडपाः spen सप्तविंशतिः संख्यया ॥ ३० ॥ 


१, तिता RA भाङ्ग, ARAL wa Ng! वितान, musta, gne, छत. Als 
23 थी २५ भा sat डावडायक्षान भाजे! सामान्य NA 541 छे. ala ids Mastaq 
याय छे. महांश्च! पाट पर տ BANA ढशि। YA 96014482 थर सवर्मा थाय छे. 
ते पर gA थर जाणे थाय छ, Qul XP आसना YAL 3रे छे, Մ da हेवी. 
जाना Հ«ՅՎ ३रे छ, 31४ «411 s? छे. मेत «Նվ ՊԱԿ Վատն Audi यक्ष. 
ՊԵՏՈ साथै zal Վ थरभा 53 छे. 61 जा थर पछी (विविध थरे। थाय छे, 32415 
वने भेऽ थर AA S ալամ 515 थर, 310 भे थर adl NA 315 अयवाते, 
Ֆա नथु थर Had AA ՎԼ AMA थर यढावे छे. मध्यमा प्झिक्ष। यावे छे, 
YA Asaa डम्मर x8 छे. BASI ՎՀ ՀԱԱ «տր मध्यमा पद्य शा 
तरमा दकती थाय छे. yakar स्थापन ag ՀՎ AAN saa 
alas U 593. որպ Y ते guest 344. पाषाण asata ՎԳ MNA २३५ छ. 

Gatal विविध १११३ अडरे eNA sa छे. HAHAHA Ridt facta 
(धुन?) थाय Dyw नहि १२७ ԳՅ पर ԳՅ (aal) MSANI ՀՈ, 
अजर भध्णे। ५२ मध्ये यडावी, MA अगर यारे sua «Յան ladia (धुम) थाय 
p. Sed साई आभे salgi हाय di भाण थर पर Aadi (पु०५४६) ՎԼ ՎՆ 
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usus २७ २३५ ՀՎՏՎ--(Վ) 


"Էր 
լռի 


पो "բ 


ի कादि AW 


uaaa ԹՎՀԼԹՎՀ «Աւ डाढी ws, KUO, 8५२ ԿՐԱԿԻ ՀԱՎՎ धरे छे. 

जक्षे]&भ[ di 8२७५ थुना UU जाए अया ed. वितान २०६ यने adi yf 
Tana (Վ थती ma छे, 3२७ 3 RAN राळ्येडणे WA ai faev- 
Jdal ४०७४ ३२३।२। था छे. gue Hasa ՀԱԼ ६२ महार ՎՎԼ akan, URAT 
स्थान saa «Կ. वितानना WA शार ER संबरण।-शामरणु sag विधान 
aau छै, शाभरणुना AA AUMIA Rds नेपा २६ Sun yae aar ՀԵԼ 
A «զ चट, dM ७. | 


ei mukh Library, 


jim 
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४०१४६ USU २१३५--(२) 


प्रथभ yus नाभने। यास AAL भ३प agal, quit vvd n 
sxg5u ML AL अरवाथी, aada ya aaa ԱՅՑ मार dadl 
«գազ. मे रीते ३०५३।६ aidu HIMA ua sé छः १ ५७५३ (६४ 
ada), २ ५५७% (६२ ara), उ सुत (६० ՀՎԳ), ४ HAAA eq (ՎՀ ss), 
य Buen (ՎՀ स्तो), ६ faust. (५४ sem, ७ ००४७% (ՎՀ स्ते), 
८ ՎԱՏ (५० स्तंभन), € श्रीवत्म (४८ ՀՎԳ), १० (aca (४६ aal), 
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२१ RIRE (४४ ad), १२ (Վա (४२ ՀՎ सिने), १३ aqe (४० 
ՀԱԳԱՆ, १४ (asua (३८ a), १५ gAS (३६ ՀՎօՍ, १६ 223924 (३४ 
ade), १७ ԳԱՅԼՎՅԼ (3२ a), १८ ded (30 aal), १६ भानव 
(२८ «ՎԱՍ, २० ՀԱՂ» (२६ २०९), २१ सुथी१ (२४ a), २२ 
इरित (२२ aA), ՀՅ safsar (२०२१७), २४ aas (१८ aaa), 
२५ सि'७ (१६ aqa), २६ Reas (१४ aA), २७ YAK (१२ २०९१) 
NA dal ձավ ՀԱԼ Dt २६-३० 
७०५६६ भ'३५ ՀՎՅՎ--(3) 
पुष्पकावि२५ 


nasa). 


Վ ५०५३६ २७ ASWALI ag «րազ ya १८६५ मष २५४ faal 
ՀՎՅՎԼ«ԱՎՀԼՅ, UHUNI YAH Չե KONÍ A ASMA नामे «Վ 2431 आपे 
छे, ५०" ते २५४ छे. मत्स्यपुराण अ. २७०१ Վլ अने स्तंभ «Պլ जापेवा छे, 
विश्वकर्माप्रकाहाभ ५७ awda AU ताम ava adal छे, परत २१३५ 
aai नथी, 
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vha usa भेर्वाहि Կոր: «ՀՎ 585 S— 
գզել प्रवक्ष्यामि पंचविशतिमंडपान | 
5 तषद्वारभाग्रीवांश्च भूमिकां मांडमुच्छयम ॥ ३१॥ 
तेषां खंडस्य संस्थाने ser शास्रपाणेः । 
एकभूसि Թար वा «աաա: ॥ ३२॥ 

ed छु AZ «Ն पन्यीश भ्रडारना HUY s$ S. dux KIKE 
RUM wela (प्रवेश) asu, evel «Վ भाढनी अया ४७ छ. 
wp ՅԼ As लूमिबाणा aaa थे gaa, आसाइन। «ԳՐՀՀՎ 
agal lewa पारणाभी ANMA ४२१, ३१-३२ 

Aall Ña as — 
लक्षणानि समोक्तानि कथयामि समासतः | 
चतुरस्रीकृते क्षेत्रे अष्टधा प्रविभाजिते ॥ ३३ ॥ 
द्विभाग च भवेन्मध्ये चतुष्क्या संहते धरैः । 
अलिंद' भागिक कुर्याद्‌ द्वादशस्तंभेः शोभितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

इवे Տ Wale HASWA ՀՎ ४६ छ. सभथेरस क्षेत्रन। याउ ԳԼՅԼ ३२१।, 
तेभांथी «xat यार Aang As we डरी gA यारे दिशामा oo भागनी 
UBul ՀԱԸՐՀ»Լ रवी, नभने Վ agisse Գալ नीडणती sadi. 
URBAL «Վ णार «ՎԱՂ रवे. ३३-३४ 
जीने थने AA भ'६प-- 

द्वितीयो विशतिस्तभे-रष्टाविशतिभिः परेः । 
भद्र तु भागनिष्कात पड्भाग' चेव विस्तरे ॥ ३५॥ 

vha aeu Aa स्तक्षाना नने AA ՀՀԿ aada AUA गावा, 
qui ABs भाण भद्रन! (WaW) ss नभा aA (छत्रीश लागना 
क्षेत्रमा छ ԳԱՅԼ विस्तारमा 5२१, उप 
थे न५५-- 

प्रतिभद्र ततो भागे चतुर्भाग तु विस्तरम्‌ । 
द्विभागायामविस्तारः mfa: स्याच्चतुर्दिशि H ३६ ॥ 

(Sun पद्मां यार ZAMA भडपने यारे तरडे) यार Գալ विश्तारने। 
Հլ: भाग Asad प्रतिभद्र »2Վ. ने Վանը տտ (Sus साग) Վտ 
s Վ लाग aio पहाणी ՀԱՐՏԵ-ԿՅԱՆ गवि ՀՊԱՀ. sA. (या रीते 
थाथा aru छत्रीश ՀՎԳԼՎԼ mad). 3९ 

gt. १८ 
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लूमियुष्त Aall wea «ԼԵՎ ՀՎՎԼ-- 


3 r = = त 
2 <. मक ZÉ. 
MET . = = 
*oweg नाभ क š £ Š 2 
RO Փ PA «€ co D R 
T 26.» 
Վ ज्येक्षे।४५ (१०४५ ६४ प्रथम 3६ ՀՀ 
ECEN $$ ३६ ३० 
Z 
3 eam ६८ s ३६ 3२ 
४ Maa ७० Ճ ३६३४ 
€ 
N ԿՅՎԳԼ ७२. ३६ 35 
६ "bled ७४ ३६२८१० 
७ qua ७६ 3६ २८ ९२ 
८ YRAN ७८ (ठ 3६२८१४ 
$ 
Հ ailaze ८० > 3६२८१६ 
է, 
१० au ८२ & ३६२८ १८ 
११ NAZI ८४ 3६ २८ २० 
१२ १७०4 ८६ ३६२८२२ 


१३ ՊԱ Վ, ८८ 3६ २८ १२ १२ 


१४ ALUA ko ३3२८२० ६ 
१५ धकरण ८२ Z 3६ २८२० ८ 
१६ valaa ८४ s 3१२८२०१० 
१७ त्रुगवा ६६ ^ ३६२८२०१२ 
ՎՀ ad ४८ ३२८२०१४ 
१७८ ՀՀՀ १०० ३६२८२०१२ Y 
Հօ BUZA १०२ ३६२८ २०१२ ६ 
२१ waad १०४ Z ३६२८२०१२ ८ 
२२ naa १०६ g 3६ २८२० tite 
२३ Sata १०८ 7 ३६२८२०१२१२ 
२४ HR ११० ३६ २८ २० १४ x 
२५ ՅՅ ११२ ३६२८२०१११२ 
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दादशशतस्तंभाश्च भूमिका, पंचधोच्छिता | 
मेरुमंडप उक्तश्च द्विभौमोध्वे च मांडतः ॥ ३७ ॥ 
SSS थार TAMU पांथ HAWAUJUI भेरभ'डप madi. ते.भे मळवानी 
ՅՊԼՄ GURA रवा, Q ՎՀ भाढे sA ३७ 


हौ डो स्तंभौ इस्वयोगाद्‌ मंडपाः स्युयेथाक्रमम्‌ | 
चतुःषष्टिस्तभकान्त मंडपाः taa: ॥ ३८ ॥ 
MSM जार Հ«ՎՅՈ սազ ;स्त'न ՅԱԼ जाछा sas उरता. Mas 
TU ՅԱ पन्यीश भडपे। थाय (Հու यासह Ma Q ԳՐ. 
AAwa भाप «ՈՎՀՆ) ३८ 


'छाद्यादृध्वे द्विपद स्यात्‌ तथा वे पद्मसंभवे | 
«ԱՏՀ तु तथा «աէ नवधा पंचलक्षणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जंघोत्सेथ समोदय षोडशांशः समोध्वेतः । 
उत्तरोत्तरखत्रेण बाह्यपट्टान्नः संशयः db ४० |լ 
गभेच्छाद्य तत्सेधस्था शाखा................ 
तस्क्षेत्रस्य........उक्त' बाह्यपद न संशयः ॥ ४१ ॥ 
मंडपाग्रे द्वितीयस्तु तृतीयस्तु यदा भवेत्‌ । 

द्वारस्य विक्रमे 0) यस्य द्वारपट्ट न संशयः ॥ ४२ ॥ 
द्वारस्योधे त्रिभागे वा यावद्‌ दशांश बिधीयते । 
दोषस्तत्र समाख्यात-स्तालभेदोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अळिंदाश्चोपलिंदाश्च 'श्रमसजाबुसारत;" | 

बाह्यद्वार तु wer किंचिन्मूलाधिक शुभम्‌ ॥ ४४ ॥ 

(aan ՀՏԼԱԿԱՇՈԼ eoa YA Gus Վ पहनी नीडणीती यघुष्छिडाची 
AMALI भडपवु नास waqwaq sl. sau AFA Gal नव 
eai पाय aag mai न्टधानी Gud պարտ Gea ४२१, $ Xue 
लाग Gus ६४ «ՎԼ (१) Au SANA YA णढारना ԿՇԼՎ ՀԱՄ संशय 


q. «Վլա ४० थी ४४ सुधीना यार ՀԹ १४ Aed २५६त, ա (५६० 
शिप पासेथी मणशे ՀԼ नवी जाइतिभा साभार २वीडार ३२५१ आवरे, 
२, पदान्नः ¬ ५४-१२. ३. द्वारजालगवाक्षके ¬ ५४-१२ 


Տ LI 
Y. समसूच - ՎԵՆ Վ. गभसुत्राचुखारतः - १०००". 
ՇՇ-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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नजर ՀԼՎ-51Լ5յ «Ա ՅԱՆ जराणर ՀԱՐե»Լ «Վ. तेची शाण।........ 
tes des. ते Rad... BA D. .गढारना we प्रभाशे राणा सशय न 
ԵՀՎՆ भाउपनी mapu AY wA 2152 शेन (ՎԱՐՏ») RA. करना सभ- 
WAM 8२५६७१२) Յե yani Հա. ԿՀՎ क्षारता «ել डे ced 5 
ՀԱՅԱ ԳԱՅԼ mai $ जपाक्ष-्जेप१८। 5ՀՎԼ. Կապ ते «Վ गवाक्ष-णेण्णद्या 
Sis Mani ՀԹՎՆ ANI qta Rie थाय Հ. होप Gaa थाय छै, mae 
UG «Վ Վատ ՀԱՐՏԵԼ «ՀԼ Հոոմ WA ya «ՎԱՎ 
sad. abd 94२८ iata ४४४ (YA ARN) ՀՀ ४२४ ते YA छे. ३६-४४ 
भेउ MR ԿՈՅ w'suab नाग? 
गभेसञानुसारेण मंडप Հազ बुधः । 
a Հ Յ x Վ 
मेरु-मंदार-कैलासा हिमवान्‌ गंधमादनः Ա ४५ d 
$ ७ ८ 
हेमकूटो ազո श्वेतो वे शुंगवांस्ततः । 
e १८ ११ ; 
ize: पद्मरागो महापद्मस्तथा परः ॥ ४६ ॥ 
१२ 13 १४ १५ 
कीत्तिपताक-पूर्णाख्यौ शतशुङ्गः सुरभियः | 
१६ १७ ३९ १८ 
शांतिदेदश्र पुण्यात्मा ՎԱՎ: सन्मार्गकेः ॥ ४७ ॥ 


ՀՅ 
Հօ २१ ud 


८ २२ 
प्रताप-तेजोवधेनो विमान; րո: | 


. ՀՁՎ ՀՎ 
लक्ष्मीविलासो विज्ञेय-खेलोक्यविजयस्तथा ॥ ४८ կ 
: पंचविशतिरित्युक्ता նո मंडपांस्तथा' | 
प्रासादस्याग्रतः कायो बलाणकस्य चोपरि ॥ ४९ կ 
प्रासाइना NGUAA Nuna विद्वान (UNA भंउपनी ՀՀՎԼ रची. ते 
भेरभडेपना զոլ 58 छे: १ X, २ ՀԵՆ उ Satu, ४ Ruda, ५ aa- 
भाध्न, Հ Buz, ७ २९१९, Հ श्वेलश्रू अ, ८ talla, १० ԿԱՆՆ, ११ ՀԼՑԼՎՀԼ, 
१२ प्रीसिपत ७, १३ YAWA, १४ adya, १५ ՀՀԹՎ, १६ AA, १७ 
युश्यात्मा, ՎՀ agaa, १६ सन्मार्ग, Հօ MUA, २१ «Wa, ՀՀ 
विभान, २३ wawaq, २४ as[(aaua «Վ ՀԿ ՀԱՎ भे զտ «աթ 
i. ՊԱ पन्यीथ «ՀՎԱ Ղու «Ղ զգ «ԱԱԿ २३३५ AR «գգ» 


१८ ¿wÍ aa छ, CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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पन्यीश asai नाम Mi. सा भडेपे ते MUA मागण 243p as 
6५२ ३२१, ४५-४६ 
Waffe «ՏՎ. sal कया ५२१।-- 


निगूढाग्रे त्रिकः प्रोक्तः 
Es ] स्तस्याग्रे zen: | 
राजद्वारे प्रतोल्यग्र 
वापीद्वाराग्र एव च ॥५०॥ 
विक Ւ 
A 5 देवागारे जगत्यग्रे 
n. o Ae Lu ed 1C) जगतीद्वारके f 
Ë ; इत्युक्ता सबस्थानेषु 
मेवादिमंडपास्तथा ॥५१॥ 


| uad sus 32 
Y em : (e) aeu दरब, तेनाथी जागवा 
पण यह ETE yea. (याडीम३प), ddl- 
pomme थी suot नृत्यमंडेप ४२१. 
So Al ASHU, JAHU, out 
Jua भडेपानी रथनाने। 
Ja. Raed aa, 
प्रतेत्यानी जागण, वाचना 
YU मागण, देवभ दरि; oot dl 
siu डे vaddal &२ 
२1२९, ՄԼ सर्वी sua 
ञे AZ डि (5411 २५१ 
sad. ५०-५१ 


ao AS 


श्छाद्यकटघटान्तिताः | 
माढोऽपि ares कार्यों 
wela जार भउपना १५३५ यादृशो मेरुमंडपः ॥५२॥ 
eud Gus Ժա/«Ո Geta 52 Վ घटावाणी aag (२।भ२थु) रवी. 


է Ա y 
Hlé uy भिउ a ३पन ul gu a Fre BJP, Jammu. 
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अत; पासादतुल्या च द्वितीया Կրա | 
तृतीया च प्रकत्तेव्या प्रासादस्कंधहीनतः ॥ ५३ lH 

ՏՎ mata nal AY «(ՐԱ Gus जिभूमि-भष््ये। sA. पशु ते 
mawl «ԱՅԼ sA. ५३ 

मत्तवारणच्छाद्यं Վ संवरणा वितानकम्‌ | 
प्रांगणे माढरूपाढ्यः कत्तव्यः शुभलक्षणः ॥ ५४ ॥ 

HIMA उक्षासन (२०्/्सेन४ ՀԹ». तथा maull ४२३. Q पर छाधर्‌ 
ढांडणु=वितान डरी Gus ՀՎՀՎԼ ՀՎ. «աակ शुभवक्षणुवाणा भडपाथी 
ԿԱՅԱՆ YAU AR ७५२ ՀԱՃ ४२१. ५४ 
aM wat aea ՏՎ--- 


१ 3 3 Y 
वधेमानः स्वस्तिकाख्यो गरुडः सुरनंदनः | 


Վ $ ७ ८ 
-केलासे' ७ 
सवेतोभद्र-केलासे-न्द्रनीला रत्नसंभवः H ५५ Ա 
Վ ՎԱՊԱՆ, Հ 341345, 3 ०३३, ४ ३२१४, Վ सवतः, ९ Satu, 


७ sla «Վ < रत्नससव Sa «ԼՏ WYU नाम mal «Վ ते 
mard जाणणे ४२१ ՏՎ dab २१३५ Վազ 55 छे-- 


— 


1 Հ 
चतुरस्रो «Կա: खस्तिको भद्रसंयुत; 
3 Y 
गरुड; स प्रतिरथः सुरानन्दः Պո: ॥ ५६॥ 
Վ $ 
कणाढ्चेः सवेतोभद्रः केलासो भद्रकोदकेः 


७ [4 
प्रतिरथानिन्द्रनीलः त्रिभिः स्याद्रत्नस॑भवः ॥ ५७ ॥ 
इत्यष्टौ च समाख्याता वर्धमानोदिमंडपाः' | 
सपीठमंडोबरादि-प्रासादाकृतिमेखला ॥ ԿՀ կ 


Վ. alva YA १८६ suse २६ Asl Հր अक्ष्ण! wal छ, 
a ՎՀԺԿԼ ՎԱՅԱՎԱ मह s ՀԳԱ: मार Վեմ ՀԱՎՎ ag'a 
«ԱՎԱ 2, wa eai wedal Asars NA ՀԱՐ Վր wQ ( यहीं 
Adis ३१ थी ax ՀՀ: ada छ.) yaaa पाय मया; wap पाय uat eis 
awd, Վել २०९७ «ՀՎ मने ՉԿ Qoi! पाय भाप X ԻՊ. 
ww स्तभसज्या ՀԱՎ 541 छे. ते परांत Hen १६ «ՀՎ Վել छे, 
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म'डपाधिकार अ. १० ज्ञानप्रकाश दीपाणव १५१ 


एक॑ वा त्रीणि वा कुर्याद्‌ द्वाराणि कामदायकः | 
चतुष्किका याम्योत्तरे अग्रे बा वामदक्षिणे ॥ ५९ d 


^ 


४१+ ओ. 


za | Ա 
Ë CC-0. Nanaji 0९१४१०१). Jammu. 
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१५२ म'डपाधिकार अ. १० 


[ 


जज (रो 
Maa छ HIII 
अत; पर प्रवक्ष्यामि मंडपानां यथाक्रमम्‌ । 
नामस्वरूप मान च प्रयुक्त रक्षराजसु ॥ ६० ॥ 


E 


ज्ञानप्रकाश दीपार्णव 


a. 


ՊԱՏ USAl गूढभ उपना 


२१३५ ३७ छेः Susa गूळ 


wawa ՎԱՀԱՎ-Վ së छे, 
AKUNA स्वस्ति5-२, Aà- 
RAUMA २३३-३, HA मने. 
तेनी. wQ Was anA 


J ७ ` 
||| 8२५४-४; sed पासे ad. 
357 वाणे, atA, «ej 


पासे yela ($ uela- 
ԳԼԱՆ) šata— t, अतिरथ WA 
नहीवाणे। ia, भने 
ag welaw गूढ भउपने 
रत्नसेशव-८ नामे MAL 


थे ՈՎ वर्धभ।नादि 213 
गूढेभ'डेपे[नां az sai. d 
HIMA Կատ: Sd पीड 
नभने भ३।१२(हि थरे। sal, 
Sis Հա १७ &।२ अरवाधी 
Վ SHAA ՅԱՅ D. समाज 
AR DUNIA 215 «Վ Հալլ 
ՕԱ ՃԱ ՎԱ ՀՅ» Հ» 
Siu AQ ՀԱՑ ՃԱ kadi, 
तेनी. भागण MAA sad. 
तेथी विशेष «me WAN 
जान्छु मणी dax (AU 24 
ԿՀՎ) थोडी sadi. ५९-१६ 


1 ` 3 
शिवनादो हरिनादो-ब्रह्मनादस्तथेव च | 


x Վ $ 
रविनादो सिंहनादः षष्ठको मेघनादकः ॥ ६१ ॥ 
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PERSPECTIVE ,, VIEW 
‘SHRI SOMNATH TENPLE 
PRABHAS PATAN 


sua usual १२4२ 2413-1521: (१७० ६१५, 


श्री Հա लब्य ՏՅԱ ASAZA ALE: ( धक्षिणु uua, दु 


azada raay Waa (१६५५८: ՖՎՎՈ अ AL सामपुरा, 
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मंडपाधिकार अ. १० qimasa दीपाणंव १५३ 


ՀՎ छु छ भषामंडेपन नान WA Zizi प्रभाणाहि Q दक्षाशुवभा zali, 
छै ते ՎԱՎ unie (साक्षितभां) se छ; Վ Raae, Հ eRae, उ 


wadale, ४ रविनाइ, Վ (ՏՎ MA ԾՎ-Հ Nadale. ६०-६१ 


सागाष्री शिवनादश्च 
स्तंभाश्वत्वारिंशन्मता! | 
हरिनादों «Յով: 
र्तंभाः पटपंचाशन्मताः ॥ ६२ ॥ 
जिनभागे ब्रह्मनाद; 
स्तंभाष्टाशी ति शोभितः 
रविनादो5ष्टाविशतिः 


waa वेदोनशतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सिंहनादस्तु द्वार्जिशत्‌ 

पट्पंचाशदुत्तर शतम्‌ | 
पटूत्रिशत्तु मेघनादः 
स्तंभा द्वादशाँत्तर शतम्‌ ॥ ६४॥! 


२३१७) Rene भने भेघनाध्याचे छ KUSH 
HAWA tagul) լ 

Za स्पष्टीडरेश ७ अतिरथ-ठपरथाडि जंग laed 

जतथी सापे छे, (१) शिपता६- 


Raag, ՖԱԼ, Aade, 


Վ. al छम «ՓՈՎ [4 un 
(हपता ՀԵՑ quar meu याय total 4 


e 
ux CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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१५४ म॑डपाधिकार अ. १० 


ज्ञामप्रकाश दीपाणीब 


una + 33 WA. 


ՏԱՀ SUA (AI) 


इवे भान उपोना २१३५ 
«ufq D. «վ» ԳԱՆ (१) 
ԹԱՎԱ «ՏՎ wela rd- 
aa cam. (२) e(sate- 
Sun aA «լղ छप्पन 
adeb www. (उ) uu 
ageda ԳԱՅԼ «1 
aA HU. (४) २विनाह- 
aada awal छन्छु ՀՎ- 
et agu. (Վ) Reate- 
INA ԳԱՅԼ AA छप्पन 
aderit भ३प. (६) भेधना६- 
छत्रीश विभाणने। 81531 भार 
aAA USU MAUN., ६२- 
६3-६४ 


२७ Գ. qay ७५ ՀԱՀ 
ԳԱՅ. रेणानों जे LO 
alai NA 314 aad, UMA 
RAAL ՀՎ. (२) ekde- 
SA लगन! ՎԵՂՆ ९५ यार 
quod, slaa ag Գալ अते 
रेणा AA जागती छप्पन २१मे।ने। 
asu. (3) AHA IL dat भाभना 
ՊԱՂ, १५ cep Yig dui 
atg यारे օպ भते भे 
णाणुना त्रथु a Գալ. अतिरथ 


amag aA अने ՀՀԱՅՎ՝ ՀԱՅՊՎ Գաղ. AA स्तनाना «ՀՎ. 
(v) iana भागता पराते. तेभां पाय aag Գազ ५६, ԹՎՀՎՎ ५६ 
ՊԱՏԿ qug! गते ՀԵԱ qat ARa पदे! यार यार भागना, Beg स्नाने 


(aw, (Վ) MSAMA भागेना ՎԱԶՆ AUN eub Հպ Wü, Qui dau ५६ 


Պեպ लागन, oyal हेढ ՀՀ भागना भते ՀԼ aa ने Gwa A aq पटे! 
यारे यारे abdi (६) भेवत(६=छती भोजनी! WAAN eub «պ «Հալ वयु 
छ elg भने याळुना Թ ՎՀ पाय पाय भागना ते ԳՂ जे «ղող ४१५ ԳԱՅ 
२० अने अतिरथना ՎԼ पयिपाय atadi mal भेषताध्मां मध्यमा swa सग 


«ԼՅ. 
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मंडपाधिकार अ. १० शानप्रकाश Aaa quu 


शिवनादा पण्मंडपा हिसाद्घोख्रयभूमिकाः | 
सर्वदेवेपु कत्तव्याः स्वनाम्ना च विशेषतः ॥ ६५ ॥ 
रथयुक्ताश्च प्रासादा वेदियुक्ताश्च मंडपाः | 
मध्यस्तंभाष्टके «ՀԼ तोरणानि प्रदिक्षणे ॥ ६६॥ 

Qaae साहि छ सडाभडपो मढी ԳՐ. 5 am भूमि Gong ՀՀ AAA 
र्वा. qui ०२ Q हेवोना नाभ छे d देवोन विशेषे SAA रवा, mate रथाहि 
(लद «Թ मण) OAU sa, NA USU ՎԱՎ sA. ՀՐՏՎՎԼ वयक 
a AMA B matdl Լ ARAL ४२१, ६५-६६९ 
२३५९ ३।२— 

घट्टरपलवङुंभीभिः स्तंभाः कार्याः स्वलंकृताः ॥ 

इलिकातोरणेुक्ता मदलेमेडिताः शुभाः ॥ ६७॥ 

देवाङ्गना अष्टद्वादश-पोडशजिनद्वात्रिशाः | 

चतुःपष्ठि कलायुक्ताः स्तंभे स्तंभे विराजिताः d ६८ ॥ 

aLa इसी WAA घट्टपब्वेथी uersa शे।क्षिता Է» Վազ ya 

անտ ՀՏՀ ՖՀՎԼ. साहे, जार, MA, MNA डे ada २हेवांगनामे। 
(नृत्यादि Ձեւ डरती) Sua չտամ भेवा दक्षणुनाणी ՎԱՎ aiad HE. 
९७-९८ 

आद्यथरजाड्यकुंभ कणिका ग्रासमेव च । 

इत्येवं पीठवन्धस्य भ्रमतश्र प्रदक्षिणे ॥ ६९ ॥ 

कुंभकलशकपोताल्या वा राजसेनवेदिका | 

आसनपट्टश्च काय; कक्षासनविभूषितः ॥ ७० ॥ 

wawa BA थर «ՈՀ, mD, sel, maudi la oru अर 
WANA sad. ७पर KWAA Sanat AU अगर २०/सेन४, West; 
ալա ՎՀ ऊरी, Վ ՎՀ उक्षासनथी ՀԱՇՎ szd. ६६-७० 

Վ. भे ՀՎԳԼ adai बाणा गाणाना पाटती Համ गते ՀԿ Հ भ६णे। 
AAL जावे छे, d अमान Qd ՀՅ दभाय छे. URI थने KAMUA ARY उरता 
नीश्णती भध्णाथी պոմ बथी रहे छे. RIA Վար Xd) स्थान अयबावाणी 
५६६।२।५॥ भ्रथाभे di छे. d ५७४। झणी ya छे, 

२, रेजिना हेवडन्याना ՀՎՅՎԼ AMUA ४4५ vax तेती १७१६ YA प्रभाशु 
नाम ३५ (ԹՎՈՎ gaani जापेवां 9. भन eud Fidia" ՀՀՅՎ 844 नाहि, 


ते զ» रेवागनाना yel yel «ԱՅԼ AA ՀՎՅՎՂԼ ताभ MNA Վ अभाएु ४२५, 
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Iam. 


ML १७०४७ 


Pyotr "He Հճ ԱՍԵՆ-ՇԻՇՀ 
(We LAL 1७४४७ Rok डाटा 
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मंडपाधिकार अ. १० ज्ञानप्रकाश दीपाणेव quo 


प्रासादख्रिपंचभूमिः सप्तभिनेवभिस्तथा | 

ब्रह्मस्थानं सदा CET स्वर्गेभासादशाश्रतम्‌ ॥ ७१ ॥ 

«gut «ատ हि ճար: कुर्याद्‌ विशेषतः | 

चतुर्मुखश्च रुद्रस्य ար: վարած ॥ ७२ ॥ 

यथा दिन बिना खरय शशांक विना शेरी । 

यस्मिन्‌. देशे चतुमुख; प्रासादी न हि विद्यते ॥ ७३ |i 

agase a, यांय, WA डे aq ՐՀ. उरवो, ՀՎ:Ը १२१ शाश्वत 

mual पक्ष भध्यस्थान SAN रभ्य sd. usu, विष्णु मने 3440 यतुखण 
wate saN ueg Վալ 6पाळीन थाय छै, X देशमा (२१११ सभ्य ) 
agyu mae नथी Q देश सूयी a हिवस QA डे ak Լան «Թ 
PA MAAL ७१-७२-७३ 
देवादिनां sai sai 23330 5२4-- 

शिवरूप च कत्तव्य बामाऽयोरमीशानकम्‌ | 

օրա զրա च वैताल च विशेषतः ॥ ७४ ॥ 

नारदस्तुम्वस्श्रेव RANAN: सह । 

सिद्धिवुद्धिसमायुक्तो दृत्यकृदू-गणनायकः ॥ ७५ ॥ 

अष्टाशीतिसहस्राणि ऋषिरूपाण्यनेकधा | 

चतुःसहखगोपीयुक्‌ कृष्णः परिकरेवृतः ॥ ७६ ॥ 

स्रीयुग्मसंगुत रूप लोकलीलां प्रदशयेत्‌ । 

'सिथुने; Փորի: प्रमयैश्रोपशोभयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

( शिवप्रासाइना asuni) शिवना ԼՂ» sag नाम, ՀԱ, १०४३१, 
ՀՎԱ -sail दास्य ՎԱՎ नृत्य उरता शिव WA Adadi इषि! saqi, ( q 
AQ was पथ vadat ferai Վ d ३५ ssa.) UM ७०३, विविध 
qua վազ, अने. सिद्धिछुदधि «(ՏՎ Հալ उरत! ՀԳԱԳՂԼ ՀՎ उरता, 
जशी em? ऋषि स्वडूपभांथी सेड saqi. (विष्छुना HRl (ՎՅԱ) यार 
Ցող MAAN «ու उरता Թա եկալ ՀՎՅՎԼ ३२१. जीयुरषन! 
mai उपे! वेलीला saqi शीव, gougut samai पत्र, «ԼՂ JANI 
उपेथी Maanta szadi., ७४-७७ 

+. iyaa अर्थ Ayi भाती. (Կապ ads wiqi ՀՎ «ւ» Վն 
gead BA RAB अश्वी zazi ५७९ ydi «Հո, तेवी गेट aai 
yga? Maai जावे छ ते सहे0 छे तेवा Yy 3» ladi छे. 
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qu मंडपाधिकार अ. १० ज्ञानप्रकाश दीपाणीब 


इन्द्रादिलोकपालाश्च ՉՀ कुवेन्ति ते सदा । 
भास्करादिग्रहाः कार्याः «ազ राशयस्तथा ॥ ७८ կ 
सप्त्रिंशतिनक्षत्रा-ण्यष्ठाभिः सिद्धिभियुताः | 
द्वादशमेघरूपाणि कर्तव्यानि प्रयत्नतः H ७९ ॥ 
अष्टावायाश्चाष्टव्यया नबतारास्वरूपकस्‌ l 

भप्तखराश्र पड्रागाः րավ रागिनिकाः ॥ ८० ॥ 
यक्षगन्धवेविद्याद्याः पन्नगाः किन्नरास्तथा | 
अनेकदेवता नृत्य-मंडपे परिवेष्टिताः ॥ 
इलिकातोरणेयुक्ता गजसिंहविरालिका ॥ ८१ ॥ 

Ui (uta, MBUA, JA उरता ४२१७, सूर्यादि नवथडे।, जार UARA, 
awda नक्षत्र, णार ՀՊԱՀՎՅՎՆ गरमष७[सिद्धिना ՀՎՅՎՆ साई ԱՎ, «ԱՏ 
व्यय, नव चाराना २१३पे।, ՀԱՎ स्वर, छ २०, छत्रीश रागिशीना. ՀՎՅՊՆ यक्ष, 
aas, विद्याधर, नाज, Թ, NA «Վ» AUA HUHI प्रत नृत्य 
उरलो 3२१ (yva ZWA) (Յու Վազ साथै arfas मने (ՀԱԼ 
ՖՀՎ. ७८-८१ , : 

प्रासादाग्र मंडपः स्या-देकज्रिद्वारसंयुत; d 
जिनत्रिपुरुषद्वार-कासु स्युस्रिकमंडपाः" ॥ ¿q l 

Maed AAL ISHU As अजर नथु ARUN ४२१७, YA, YAI, 

विष्णु, भडेशने करडांना प्रासाद साजणी Asuu ठरता. ՀՀ 
समतल च विषम संघाटो gaden: di 
भित्यतरे यदा स्तंभ-पट्टादौ नेव दूषणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
क्षणमध्येषु सवेषु veda न दापयेत्‌ | 
युग्म च दापयेत्तत्र ԱԿ विवजेयेत्‌ ॥ ८४॥ 

mawa ՀՎԱ NA ASI MU ने ԳՈԳ aa Ba ՎՆ q (ad 
तण Gady Ba सगर aa डे ՎՀ sup पाछा Bla (8124 As yani 
थानमा Agani न Տա) तो. ԿՎ ՀՎ वाजते. नथी, क्षणु Հաղ भ'३-पहसां 
Վ:Յ Ay ՎԱՅԼ न भडवा, पथु BS WA डे ՎՀ usi Qu? तळवे. 
८३-८४ 

q, MU zazi 'येनाथळना भरभ, zasa aka तेभ० gat 
ad ՀԱՅԱ Mei ՀՎ 5341 न्नेवार्मा जावे 3. Ani आशु quy २।७३४२। 


aleta पथु जाव नार्वा इप! छे, 
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A e SCOPI: TS 
तळेस्तु विषमा १, क्षणे! RA समेस्तथा | 
बिपमे तु तुलापड्टे Wi चन्द्रावलोकना d ८५ ॥ 
भउपनी aa विषम ՀՈԿՏ विभाजना तण GU? AAA «ՎՅԱ 
sA. प4५£-5१।०३। SAND जावे, न्यसिइन्थलुष्डिड। ayu X ogai ՅԼՈ- 
विषभ ՖՀՎ. (agl aguse As ai छे) «Վ weud q 
salad xs डरी qui vl 4լ»Վ. ՀՎ 


निःस्तंभा भित्तिकाशित्ते-(रिप्यशो च) चतुष्किका | 
स्तंभेषु युग्मस्तंभाश्व मूलसत्रसमुद्धवाः' ॥:८६ ॥ 

WAA वणरना www Ba त्यां ԳՈՎ उरवी, (ugu) भने ag alaa 
aad aeai Պաղ ՀՎՅԼ ՀՎ. ते ४४ छे. adea भेडी «զու 
YA प्रक्षणर्भने siga là ՀՎԵՎՆ ८९ 

उदुंबराधे «Վ वा पादे वा गर्भभूमिका | 
Հազ च सरेषु पीठान्ते रक़्भूमिका ॥ ८७ ॥ 
कुर्याद्‌ वे द्वित्रिप न चित्रपाषाणजेन वा । 
mad ALe Gud Gaat «լոլ भाजे, soa लागे 3 Shan 


Գ नीयु' गर्भभुरुन' लूमितक्ष szg Rad). agu रजभउपचु' तण Weal 


Վ Awla Aaa सभरणणु YAUA ataa ६६भां डावा Welai 

२१३पे। adal छे 

` आनसार अथर्मा पाषाण खते ԱՎ USU 51 छ, ते भये. sal xul भते 
घ्या Bgd ४२१ Q KAA sg छे. ३२७4 ՉԱԿ, ARAA साजणी, YAYA, 
AAAA, ատա डिनारे, «ոՀ, laaa, MUA भडपे, BARANA, 
चुत्यजीतभ3५, apo was, ՎՎՏԼԱՎԵԼ was, yaad भ'३५, didas, 
AWARS HSU, depo ՀՐՏՎ, ՀՈՎ» ՀԱՎ, QM अायुधम्‌'५५, YU NIH- 
aM, ՉՎՉԱՊ/ՎԼ भप, अ५७म्बीण «243 ՆՎ, Ayala’ «ՀՎ, 112४६ atu, 
ԹԿՎՎՎ भप, MUA भप, Վ աաա asu, ओम YA; yas USU 
sal छे. 

a. MAN saqi usud AMI G վ नेमे, 3193 पीथी 35 थे 
si GJ थाय, QNg तथा Yeal मंडप तणायुं ते! Maan EDPETEETBOTUR 
զո ण ՖՀՎՆ जत्य Wig Aida जहाँ addy नथी, ՎՀ Հան 
masal sad Mead तणे W laad भयाण! ARR KAAU Qaqa 
हाय छे. पर भदाप्रासादेमा 78801544 तण MUNDU KUU RR @mquq 


uw" छे. 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१६० मंडपाधिकार अ, १० ज्ञानप्रकाश दीपाण च 


भथाणे राड. Tugg aly (maai) Վ պ ՎՀպապ` रीन 
पाषाणुथी Xuelld' szg. ८७ 


नवनास पंचनाभ देवदेवस्य कारयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
पुष्पक शंखनाभ तु विष्णवे सुरपूजितम्‌ | 
बिडंब हंसपक्ष तु ब्रह्मणे परिपूजयेत्‌ ॥ ८९ Ա 
AAMA NA WAUA ՇՎԱՎՏՎ ALAA ४२१. usus «Վ शणनाल 
(Saza. WA विउ AA Sua XA ԿԱՎ (भाप) ४२१1९ ८८-८६ 
अथातः कथित वत्स! बलाणकश्य लक्षणम्‌ | 
जगतीपादविस्तीर्ण पट्टपादेन वर्जितम्‌ ॥ ९० ॥ 
Բրա ब्रह्मविष्णू चंडिका जिन एव च । 
NET. D MN 
एतेषां Վ छुराणां च कुयौदग्रे बलाणकम्‌ ॥ ९१ N 
इवे छे वत्स Š du aasi ապ 54 छ, ते गूण maed օտ 
Ved UB vais ३२३, १२७ Wa ՎՀ Pa विस्तार न 
ՀՎ. शिव, ՀՀ wau, (ԵՎ, UAA भने छन Mi देवाभा भने 
VAA MUT जाणण ARL ४२१, ९०-६१ 
ays Arg विविध ՀԱՎ-- 


प्रासादच्यासमानेन गर्भमानेन चाऽधवा d 

शालालिन्द्प्रमाणेन त्रिविध मानलक्षणम्‌ ԱՀՀ ॥ 

उत्तमे कन्यसं सध्ये wed कनिष्ठे चोत्तमम्‌ | 

अन्यच्च युक्तिभे देश्च पुरतः WESS वा ॥ ९३॥ 

mard पेणा Հգ «Վ (uer a? Պատմ Հտ) णकभ 

ձում नभने शाणा सलिना sagel Bg sat राण, = 
ԹԱՎ सान aasal sai Gau भाननाने ss भानु, HAA मध्य 
भानच. सने sA Gaa भानच. सेम nys उरता, «ապ a A 
ՈՀ ud सने ՎՐԱՅ MNA WA पाऊण जलाए ՖՀՎԼ (waay ajiua 
यारे azg ՎՀ Պա). ՀՀ-ՀՅ 


i. सा ७ MAN ASAU AU Ա सन्य अथम Qati alal «ՅՈ 
परे वितानना amal wada, iada, q waq" अने Հակ «ոկ जाने छे 
ֆա (asua (९५ at ७ wedig ՀՎԵՏՀՎ साथेना Վել 


Ֆա अथभाथी 
Հ. (३(९५सभा०४/ Gusa wQ. ovata? 
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याक दचलत 


š = ८ दु 
ay रेकवाराता SUA सतला गने «ԱՅ» պէ तारण Sera | 
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ASWAR अ. १० ` ज्ञानप्रकाश दीपाजच १९१ 


WA मडारेना AAA नां नाभ-- 


यामनश्च विसानश्च हम्यैशालश्र पुष्कर; | 

तथा AJIN च ՇԱ च արար H ९४ ॥ 
वत्तेन कथयिष्यामि qz संस्थानमानत; | 
घासादग्रे च घाकारे मंदिरे बारिमिध्यतः ॥ ९५ l 

१ qtaq, Հ विमान, उ छभ्यशाल, ४ ४०८२, «Վ Վ Gua, सेम पाय 
नामना. viales न्वणुवा, dal वर्तन ՀՎՅՎ पह सस्थानना भानथी aas 
Sub rub 5२१ ते ४७ छ, MAE (राळमहेव) AAN, eoe (Sea ALLN, 
देवभ[इर ana =Q vaad nani (Š պատ) Aa wasal ye 
स्थान ०४०१, ८४-९५ 
SAUL aldi AMAB SAL sadi -- 

` वामनो देवताग्रे च बिमानोक्षुंगो राजवेश्मनि । 
हम्येशाळे गृहे वाऽपि प्रासादे नगरानने ॥ ९६ | 
पुष्कर वारिमध्यस्थ-मग्रतद्वै्र भूषितम्‌ | 
सपनत्रभूम्युत्तुंग-मत RA न कारयेत्‌ ॥ ९७॥ 

ՏՎԱՎ सार्‌ Q ԿԱՎԵ HSU ZUAI WA dd Վ-ՎաՎ Վոլ 
edid. ՀԱՎ ԱՊԼ भक्षाशुडने Aud AA Հ-ՎՅՀՎ नामना 
HALI «ՂպՎզԼ. घरेना «ուտ 3415 नणरना खुण cupa S wales 
डरनामा नावे तेने ४-षन्यशा च नामने। AAAS SE छे. ळणाशयना मध्यमा 
नने बणाशयन खुण मागवा ՀԱՎ. RA u-uss2 AHA as MAAL 
Gia नामना Կապ: सालथी नवभाण ՀՈՎ EU 24. तेथी ag GL 
न्‌ AL ८६-८७ ; 

प्रासादाग्र जगल्यग्रे ग्रस्तः स्यान्मुखमंडप; | 
ऊध्वेभूमिः प्रकततेव्या डत्यमंडपह्त्रतः ॥ ९८ ॥ 
लक्षण तस्य वक्ष्यामि स्थानमान च भूमिकाम्‌ | 
एकद्विजिचतुःपश्च-रससप्राष्टभेस्तथा ॥ ९९ ॥ 

maed sata, गतीची «տտ, नहर सभाय तेवे। պսթլ տվ ՖՀՎՆ 
२गतीते। लूमिभ'डप AN ՀԱՎ ՎՆ तेना dae sg छ. या 
aas Հմ», भे, ՀՎ. यार Վա छ सात Տ Հլ ՎՀ B2 स्थानभानने 


«ԼԱՎ «ՂՈՎ भूमि छे।डीते ४२वे, ६८-६६ 
1, २१ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


WA . ~ 
1*9 मडपाधिकार अ, १० ज्ञानप्रकाश दीपार्ण व 


जगती तु शिरोदेशे जठरे चोत्तरङ्गकम्‌ । 
अधस्तुलोदये भूमि-धेटनादि च तत्समम्‌ ॥ १०० | 
तत्सम तु भकतेव्य-घुतरङ्गे զգ | 
उदयोन्नतमानेन सोपान तुलामध्यतः ॥ १०१ ॥ 
wada awm yai RA तेना गरमा हरना GAWA समास 
४२१, (ovo नीयेना प्रवेश भउप डे MAA) तुक्षा-पाथ्डाने। Gea भने 
ԳՐՏՃ, ye जराणरभां ՀԳԱՎՎՆ ०४गतीची UA ՎՀ ARA प्रवेशद्वारने! 


GAAL राणवे, vaddal Gadal भागमा ԿՎ ae? Gus Radi. 


ua ४२१।.१ १००-१०१ 
कुंभीस्तंभशिरःपट्ट पृथकसत्रतुळा दिकम्‌ | 
भूमिं तु भूमिमानेन समसत्रर्िचक्षणाः d १०२॥ 
HA ՀԱՎԸ जवाणुष्रना इसी थांलक्षा सरापा० WA րոլ पाट नाहि 
ՀՎ vald प्रभाणु (աա AEAN समसूत्रे राणवा, १०२ 
बलाणकस्तत्तदग्रे तोरण भद्रमस्तके | 
तद्‌ «Ա मत्तावरण सन्मुख वामदक्षिणे ॥ १०३ ॥ 


i. ५९।९३-५९।न३-अ2थे बोड भाष!भां ऐधी--५१२६।२ Y «12 RA भाग 
ՂԳՎ. AMAAL भवेशभाग GUAL ՀՎ २१२ 32Վ» स्थल भण ՀՐՀՎ ULA 


५७ ՖՀԳԼՎԼ २११ छे. ՀՎ mat A fld (वशेष eux होय छे, Y Վտ. 


आासाइती ԳՐ. As ava vel @'2 ծա त्यारे भावा malos AAN «ՀՀ थाय 
छे. साभ नीयेना ५३०ब्ब२ती ५९ आगण ՀՍ As, १७५ Y यारे २0७४४ (ՎՊ) 
भर अ३५ अरे छे. «աՀ तेने ՎԿԱՀՏՎ sR 3. (तेते ՎԳ वामत नाम ԿՀԼՎՏ sŠ Ə,) 
२५२२ ԹՎՀՂԼ "tales WANA AIKA ALAA पहना इसे पथ्‌ तीये ६२ 
saai आवे छे. जा ՀԱՅ. wadal ՀՅԱԿ थाय छे, परु sals Arol Gern 
wadai As १०१ Յուգ नीयना us MAI ՎՀ सते ते ԿՀԱ Q asa 
(छतीया-रणुथण-क्षाही-३ने। २) १। समास Yad Ged WA DA भाती 
२५६२ «ՅԱՎ छे. तीथेत। ՎՎ«ՏՎՖ WAA ՎՀ Adi Guy 3५२ «ՀՎ Na 
हाय छे. ५२३ ei खवा ՋԱԾԼ GAAN ada ६२१ उत्तरे अत। UNYA २१२ 
sius SA ՎՀԳ तणे UKU ३२० ५३ छे. जा (विषय स्थानभान अते պոլո 
Gea ७५२ विशेष आवार राजे 2, Gu नाभते। Aas slasar ३२ 231 मगर 
२।०/अ।स।६ AANZA टावर वे yA ५२७ Յնզ՝ १६ uug ०३२ छ ॐ 
HA स्थापत्य उरत ԿԱՎԵ येइ ՎԿ नीयु' Յլվ AIA, [८५५५ sat भते 
डिड aadi AAN नह मेम «Վկ भशन sai जागणनी ՀՎԱ तय ET TET 
AD, तेभ था XA यावा आर्य सभये զգ Վ Պապ. 
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पलाएन DUA AALL Gus ՀԱՎ MA sad. तेनी मड़ार waas A 
UYU नने vA dax HARASA ४२१, १०३ 


मूलपासादवद्‌ द्वार मंडपे च बलाणके | 
न्यूनाधिक न कत्तव्य Հոգ हस्तांगुळाधिकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
Հտ Wald प्रभाणे मट एन भउपपु AR Հ"Վ ( Awt qug) 
साधा yg न RUM. परु aasa (AAJ) wadai Geuuid! YA 
AALA dat जळे सांगण «Վ» राणबुं, १०४ 


HAULE (NA ud)— 


जगत्यग्रे चतुष्किका वासन तद्वलाणकम्‌ | 
राजद्वारे Amiay पंच वा सप्तभूमिका ॥ १०५ | 
हम्यशाले ग्रहे बाऽपि कत्तव्य शोपुराक्रतिः | 
एकभूमों त्रिभूम्यत' शृहद्वारस्य मस्तके ॥ १०६ H इति पंचविध 
ԱՎ l 
इतिश्री विश्वकर्मणा «Հ वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपाणीवे 
मंडपाधिकारे दशमोऽध्यायः H १०॥ 

MUSA vad «այտ wadai सभाय तेवी. थोडी S wu sA 
तेते पथ्‌ “बामन? aag viales 5७ छै, Հաա «ատ विमान «Վ 
पांथ $ सात भूमि Ga भेवाने «զոլ» saus sB छै, धरना कारची 
ՏԱՎՀ»ԱԸ भेष E ՀՎ «ԱՎ AMA sana së छे. (agl «տազ 
पुष्कर viales पूणु छ) ४ति wakifa Կապ»: १०५-१०६ 


JAN aasal (asa. teg (eiat marsa हौ पाए दने, wlas ՊՀ 
(eu ae meus Diass MAYAN AA, eua 
aad ऊापादीआना शमा AUA UULU. 


¥ 
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॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे एकादशोऽध्यायः LA 
'संवरणाधिकार; 
श्रीविश्वकमो उवाच-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि संवर्णोमानपुत्तमम्‌ | 
एकहस्तादितः कृत्वा यावद्धस्तशताउंकम्‌ ॥ १ U 
प्रथमा पंचधेटा च द्वितीया नवघंटिका | 
तावच्च चतुरोहद्धि-योवदेकोत्तर शतम्‌ ԱՀԱ 
पंचविशतिरित्युक्ता विभक्तिभागसंख्यया | 
विभक्तिरष्टभागाद्या यावद्‌ वेदोत्तर शतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर बरृद्धिश्च चतुर्भागा यथोत्तरम्‌ | 
चतुर्षेटोद्भवा «իո संख्याभेदैश्व नामतः ॥ ४ ॥ 
श्री Qasri 55 छ8:--छवे Տ Cuu uad सवरणाचु' दवक्षण 5४ छ; 
Վ Xi डाथथी प्यास खाय ՎԱԿ (म'डपाहि)ने शाभरणु »«Վ. wed] पांथ 
wet शाभरणु, यी) नब घराची ատա, Յու musmusdl बद्ध, As 
Հլ» घटा ՀՈՎ Վ աւ स्याथी ՎԱՏՆ सांचरणुनी थाय छे. 
Aala iia: UA माहे MAA शाभरणुथी AA ՀԱՀ भाण 
ՀԵՆ Յու Կորալ संवरणा ՀԱՀՏԱՉ श्षाणची ԳՐԱ डरता cra. विकत 
लागना Eur यारयार aad शुद्धि WE AA sA. तेना Asai yada 


«tw 581 छे, १-२-३-४ 


q. सवरथाते (w ¿md ԳԱՎ शाभरेथु së छ, शाभ्रणु यां idl ՎՀ 
इरवी ते alaa fld «ՏՎ ՎՀ ՀՎԱ ऽहे 3. १२९ ՎՀ, शिणर अने भडप पर 
wwe sad [वधान छे. परए न्यां [awa ՀՎԱ gaea ծպ तेवा (ase 
स्थानमा अशर तो arald Ua yaad aa अभाशे (awa ր 
ԽՀՎ छे. १४२७ Gus ५७ may खुना IMA न्नेवाभां २१ छे 

ओरीसादर्श॥२ ՅԱԿԻ (ԱՀՀ w शामरणु ԿՎ Վա जावे छे. यामरणुने। 
छोड भीन अश्र Հ (ալ छ. ते «ՎԿ देशमा विशेष भाय छ. आफ्नु त्या पश 
साधारण aew ՀՈՂ ՀԼ नानां ՀՐ पर aae զալ जावे छे. 
१ (awa, Հ aag यने AA अडरे aaa छे. aad नागर॥ ६... ... शाखे इत 
५६ ey Maal भादे नथी, aan «ՀՎԱ RA २२३५ छे व 
«(Յամ ते थे ՀԱՅՆ रे ալ जावे छे. ««ՀՎԱ नारी անդ (շավ 
ԿՊԱՎ छे. Gaa भे आयीन aaa परिवर्तन ՀԱՎ छे. 
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सेवरणाधिकार अ. ११ ज्ञानप्रकादा दोपाणेव qiu 


WA १६२५ 


'अथ नामानि वक्ष्यामि 
Հակ यथाथ्थिता; | 
पुष्पिका नंदिनी ՀՅ 
दशाक्षा देवसुंदरी ॥५ 
कुलतिलका रम्या च 
उद्धिन्ना च नारायणी | 
| नलिका चम्पका चेत्र 
पद्माख्या च समुद्धवा ॥६ 
त्रिदशा देवगांधारी 
रत्नगर्भा चूडामणि; । 
(Ե | हेमकूटा चित्रकूटा 
Է-| हिमाख्या गंधमादनी।।७ 
मंदरा मेदिनी ख्याता 
कलासा रत्नसंभवा | 
मेरकूटोद्धवाख्याता! 
संख्यया पंचविशति! ԱՀ 


Վ. ԱԱՀՊԵՎ अथर्भा 
Ll गाथी (भन ՅՆԱ मनीश 


e Ee ԿՎՀԿԼ तेती ՎՉԼ सध्या 
Աթ 2: Թայ: 57 


क्क up ताल परथी mida छे. ARAA 


D 
O 
Hika "T 


ER ९) » 
Me) ल lora (^ dl नामती सावरशा 
CED 
ԻՆ ԻՎ EE A १२८ अती 9414. वणी 
— p PI ON | զո as विशेष «ԱՅՎ 9 


? S k= === պ, शत Վ हाथना 
= muss Iri aud 24140 wagy ՎԵ 
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१९६ संवरणाधिकार अ. ११ ज्ञानप्रकाश दीपाणच 


इवे HAONI नाभ sé छ. १ ՎՐՎ:, Հ ՎԱՎ, उ ՁԱՅՆ ४ va 
सुंदरी, Վ salas, Հ wear ७ Թա Հ नारायणी, Հ नवे, १० 
यप, ११ Wal, ՎՀ aya, १३ Aew, १४ देनण धारी, १५ kaidi, 
१६ RA, १७ Buzet, १८ Ragel, 16 (ԹՅԱ, Հօ waad, २१ 
we २२ ARA, २३ Satu २४ ՀՂԿԳՎՆ ՀՎ भे३३०, खेम uela 
WARA «ԱՅԼ mai. '५-६-७-८ 


चतुरस्रीकृते क्षेत्रे अष्टभागविभाजिते | 

भागो ZI रथिका कार्या चतुर्दिक्षु व्यबस्थिता ԱՊԱ 
कणे घंटिका द्विभागा तदधः कूटकोणतः | 

सूलघेडा त्रय(चतुर)भागा भागैक कलश भवेत्‌ ॥ १०॥ 
उदयं च प्रवक्ष्यामि भागाश्चत्वार एव च ॥ 
ध्छाद्योद्रमास्तरकूटः तद्वै घटिका भवेत्‌ H ११॥ 


Պապ क्षेत्रा माई (FALL sza तेमा NA भध्यभां भे भे रागनी AAs 
(AR) sad. रेणा जणु ՀՎ Վ. ते रीते यारे yA Awad व्यवस्था 
उर्वी, (८) रेणाये भे aad aa पहाणी नने तेनी ՎՀ YA ५९ 
saqi, (ANA) պտ घट १७ लाणनी (४० साथे यार Գն) पहाणी भने 
ते Gus As ՎԵԼ. ५७२ उरवा. सा तणविज्ञा० sal छ. ७१ Gea 6लणी 
यार लाणनी ՀՎԱ 28 छु. प्रत्येऽ घटा नीथे ազ, ते पर ९ ३२३. 
badi थरभो (धॉरिडाना गले) Sata MAMU «ՎՆ ते ६९ Gus Wu 
sa dl, ९-१०-११ 


१. WALII (शभरणु)त ոմ Փող ԿՀԱ ६०५३ ՎԱ Y ՀՎՎԼ घारे. ५२ ४ 
(wa ՎՀ संपरणानी asia थाय छे. रेणा ՎՀ ամ ते पर ՇԱՂ भते wl 
याते थरे xo थाय छे. थाती उपर ՎԵԼ (aas) sA. «Կ शामरणुना थरे।ते। इभ 
छ. uv ՀԱՎՆ अने ते ՎՀ ՎՆԵ थरे। ՅՎՀՎՅՎՀ sgal (ալ सुधी 
खाम ՎԱՎ ԿՀԱ भभ्यनी (asi) १2४ 321. ते ՎԹոՂ यारे WQ] ४२९ sA 
२। थार ZA ՀՎԱ agda याखडारो «ւ नथी. पण्‌ (faal प्यारी 
«xtA (ԿՎՈՏԼ WA थाय ४. छत तेना ԿԼ २७३ भेणुतीम[ «Լ जावे छे. 
तेभ) warga Am थरता इटे पथु ՀՎՀՀ Qami जावे छे. aad 
ԿԼԱ sal Gand aE ssl छ, १२0 yal Seals ամ oat 82 पथु 
MUA भावे छे, Paal जाहिनाथना WRA शाभरशुना Yel yadi NAS थर 
नीचे नानी नाली चाटराणी ուտ asda छे. ते मे X Յպավ զվ ՀՎ छे, तेमा 
eufls Susa unb sy” छे, Š 
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१९८ संवरगाधिकार अ, ११ झञानकाश दीपाणव 


तद्रूपा WEHET Վ AGERET ՎԱՎ | 
2 Ա Qu " 
सिंहस्थान' (कर्ण?) गर्भेषंटा उरुघंटा तदूर्ध्वतः ॥ १२ N 
गर्भबूलोहमे कार्या रथिकाद्व्च॑शबिस्तरा | 
. Հ 
भागोदये छाद्योहम कूटा Հ सर्वकामदा ॥ १३॥ 
तदृध्वे Վ चतु।कणे भागोच्छ्या च घेटिका । 
तस्योपरि վաո चतुष्कोणे चतुष्कूटा ॥ १४ ॥ 
qc zud (tu գա zud Gd सवोपरि) aae »ՀՎ. 
तेनी. नीथे यारे YA १२ ४२१, A घटी (० सण्याभां गणुवामां जाषती 
नथी) तेने 6३६२ एडम जावे छे. d Gus asg स्थान Հաց (Rie 
ԿԿԱԼ), YA «ԹԸ Gus वाणीचे «(steer भे भे लाणना wu हेढीया 
8६०५ sa Quen ՎՀ) ՅԼ» लागनी Gafi sie Gaa NAAU अने 
e 5२५, ते ՀՎ छाभनाना մտ օԳպՎՆ Գ Gus यारे णूणे afst 315» 
ԳԼՈ GA »«Վ. ते Gus («ՎԿԹ) yaa A. तेना यारे Կ Հ 
१९ ՖՀՎՆ (Q डे भा यार ६२ ՀՎԱ radai Aau नथी), १२-१३-१४ 
'कूटोध्वे जिभागायामे मूलघंटा साद्धोंदया d 
सिंह Վ उद्वमोध्वे գ «ա भागोपरि H १५॥ 
° SA [s 
तदुपरि सिंहस्थान भागेक च विनिगतस्‌ 1 
सिइविद्याधरयक्ष-सिंहगजेश्चतुर्दिशि ॥ १६ ॥ 
5508: զար: Կ दिरष्टमिः | 
चतुर्भिभुलकूटाश्र पुष्पिकानाम नामतः॥१७। इति पुष्पिका पथमा संवरणा 
+ «ԴԱՎ Տամ R ՀԿ«ՀՎԼ asad प्रथा” शिक्ष्पणे।भां छै ते 3s 


वषयी याधी शावती हाय तेम waa छे. dui MBUA रीत नथी «ո ia छे, 
परु ते ԿՎ अशास्त्रीय छे तेभ 584 ०२५२ ՊՈ. 

aaya UMA KWANI (el) ५८४० A AYN. ASI ԿՓ ४ माग्न 
Aai ४२३१ ««Վ «ԱՎԱՅ: sid »Վ नथी. dud योइभी «ՂՎ մ Yu 
YA wayt 8५२ ाभत्रसारे। ՀԵՀ «ՂՎԱ ՉԱՎ छ, ՎՀԳ Վ AUN नथी, AA 
इ ՀԱՎ 9. ३२७ Y ५६ नयी. भारे त्यां Qus) (८४० Վն ՊՅԼ. 

awata जने weragil aA usna Anaal उह छ ४- 
“ शुकनासे समाघंडा?? भेटले «ՀՎԿ 8परती Wazidi Gudl घ8४०७'2। gys- 
नासता ayani NAN - त्यां aaa ३०६ Al नथी. A खुना ալ 
सं१२७।१। भयाने ysiad न हतो. ५२ Alest भुशती हती, iana रेशना 
maea ՀՐՏՎԼ पर «ՎՎԳԱՎ Aaa पर q'ala भुडी छे. 


भरी AA = विष्यर्भा Glad भे छ ४ ՀՀՎ ७५२ ३१२९१४ ԿՎ Q Qua 
छ. WA «ՎԱ Aaye 8५२ MWA SUKI AA «ԿՀ ते पर MAAU स्थापन 
उरते! व्येछभे, ३२७ «(յծ ՅՎՀ ५१०१६३ स्थापन BAA हाय छ, तेथी त्य! 
aaa ՎԵՀ Հազ छे, 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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१७० संघरणाधिकार अ. ११ ज्ञानप्रकाश दीपाणेव 


अध्यन YA धट। यार պատ $2 Gus A Գալ Ww] «Վ हे 
ԳԱՅԼ ԹՈ (վտա) sA, Bidar ՎՀ ७३घटाना ԳԱՎՀ सिड यारे तरू 
(ԿԵՐ) भेस्रारवा, Nai (सद पिधाधरे। अने wadi इपे। यारे qas 
४२५ (७५२ यारे जले) सिड NA छाथीनां इप (8३५० पर) saqi. समा ՈՎ 
खाई ԳԱԱ «ՎՀ, ՉԱՏ सिड, पाय धट न्यते Հաղ geal भध्यनी 
HAAA नीयेना यार ६९ साथै जावा Վ Susi नाभनी प्रथम warg 
«ՂԳՎ. ४ति ԿՐԿԼ (3). १५-१६-१७ 


ՀԱՎ «ՀԽ कर्णो भागत्रयस्तथा |d 
डइभागभद्रदिस्तार-श्रतुर्दिक्षु नियोजयेत्‌ ॥ १८ d 
तबङ्गकूटयोर्मध्ये तिलक इत्यंशविस्तरम्‌ | 
भागोदयं विधातव्य रूपसंघाटभूपितम्‌ ॥ १९ ॥ 
सिद्धविद्याधरयक्ष-सिंहगजेश्रतुर्दिशि | 
कूटोपरि हि कूटश्च भद्रकणे चतुर्दिशि ॥२०॥ 
इवे AY ՎԹ-Ա नाभनी WA së छे. क्षेत्रा भार ԳԱՅԼ ४२१७ dui 
रेणा Հպ ԳԼ सने गाए eg «lj Կայ sad. ते QQ यारे 
MWA Aan हरवा. ՅԼ तब «Վ 2-1 զ«Վ Gua (das id Qui 
Թու Վ ९० Bel sA. गने ते afisi As ԳԱ EA ५२५. WH 
३५ मने घाटथी शे।अती sd. qui सिछू विधाधर «Վ agai उपे tollai 
यारे दिशामा हरवा. अने ७पर NA सि NA ՏՈՂ २५३पे। ७३६०। Gus 
४२१ aal պել 8५२१७५२ भ भे ४० यारे तर ४२१, १८-१६-२० 
कर्णे च कूटघंटा च तस्योपरि पुनभवेत्‌ ॥ 
aaa मूळे स्युः पूवेवत्तथा ॥ २१॥ . 
` ९ येसिहका * 
արու युक्ता तदूध्वे նոն । 
नन्दिनीनामविख्याता कत्तेव्यः सर्वकामदा ॥ २२ H इति नन्दि- 
नी नाम द्वितीया संवरणा ॥ 


aad रेणाये ७७ Gaud भे sued ze ՎՀ asp sal. Ax 
रीते ते Gus इरी ७०० छे।ढीय ६२ पर w(2st ssl. खा रीते ४८-न३ताद्ीश 
५० सने HATA «ԱՅ मेभ यार Ba सुन्न WA तेभ g. KRA नव 
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संवरणाधिकार अ. ११ ज्ञानप्रकाश दीपाणेव १७१ 


घटा «Վ ते पर णार सिड यारे तरह जिसारवा, भेव। ԵՎ सके չոլ 
पूरनारी AA «ԹՎ नाभनी सवरथा զա: մՎ «ԹՎ (२), २१-२२ 


Վ. सावश्णाता इमे नाभ) निहित, धर) 52 WA RAR सण्याच Rus 


sa dagg (ԳՂ ४०४ ya (een xatd afa glest ya सि 


BE apl val ՀՎՀՎլԼ UA नाम Գոլ Avay UA स्या 
Վ uus ८ Վ १६ ՀՈՏ ԿՈ ६० Վ - ६० 
Հ 461 ՎՀ ८ ४८ १२ (१५ xaa 47 Ն - 47 
3 eaa १६ १३ १६ १६ aa ६८ ६४५ Հ ६८ 
४ ayel २० १७ ¬= २० १७ ԳԱՂ ७२ ६८ = ७२ 
M sa[aas २४ ՀՆ - २४ १८ थित? ७६ ७३ - ७६ 
$ २२4! ՀՀ २१ - २८ (१८ (el ८० ७७ - ८० 
७ Յ:Թաա ३२ ՀՇ = 3२ २० WHüukdl ८४ ८१ = ८४ 
८ नारायणी at 33 - ३६ २९ ६२. ՀՀ ՀՎ = ८८ 
८ alast ४० 3७ = Ye २२ ՎՐԱ ՇՀ ८८ = ८२ 
१० aust ४४ ४१ = ४४ १३ Satat ८६ ८३ = €i 
११ va ४८ ४५ - ४८ |२४ ՀՂՎԳՎԼ १०२ ८७ = १०० 
१२ wugedb ՎՀ ४८ ५२ २५ भे३५2 १०४ १०१ - १०४ 
१३ [१६ Կ. ५४ = M 


इपर्‌ना नामे, परथी भीछ सावरणा WA ՊԿԼԱՀՎԼ अयत्न 3२१, «13 सवरा 
«զ Պատ ते सुदती sAN B AA मणी गया पडी ՀՀՈՎ भणी «Կ छे, 
WA ՎՈՎ w^ sad ՎՆՅ. बटने! AUA मेणे राणीने ga asqa dl रीत बु 
DAA छ. cà Y भा թազա: भे संवरथाती रीत vaN «ազմ छे q «Վ 
yela सावरणाने। wata २५४ यापी 452. 

NASA xcu ««ՀՎԼ विशे सविस्तर भा ՅՅ 54 नथी. ԳԱՅԼՂ 4 ttt 
Gulia? sug w զ छे. ५२५ ged 869५ dug) Վաղ “ प्रासाद मडन 9 
YAH 531 नयी, 4 

पण भप भरती «ՀՎԱ महते ՎԱ आ ४० WA gue adt ՀԱՎ. 
scat aal [वितानः बारवाणे। gae ՎԼ d ՎՎԱԼ अतीत Հոլ ՁՈ बाडी 
देता, ՀԼ ՅԱ «աԱ վամ Ads Md 314 saad dasha (act 
१०७४ खुना «ՀՈՄ adt वितानवाण। gu हाय छ ad 8५२ A 

बाणे. ga «Վո मावे छे. तेम #व्यना st] भविष्यमा ३२२ BIN तेभ sä 

हाय, MA धुभ2 AERA e tial d महार पशु जाण सन्यासीना ՀՀՎ» AL 

sad अथा ՀԼ युरिक्षम शण पछी (६९५५ ६५4 ad. (ԱԹՎՅԼ aa ust 
( gd gaai सघि। राजी ՊԵՈԱ अभ उरे ४. 
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jud MANA YA- ՏՈԼՅՎ cR e, तारण तथा २५२७ 
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संवरणाधिकार अ, ११ ज्ञानप्रकाश दीपाण व १७३ 


कार्या तिलकशद्धिश्न यावरक्षेत्रं वेदाश्रकम्‌ | 
मंडपदलनिष्काशे-भेक्तिभागेस्तु कलपना ॥ २३ ॥ 
KESANA मंडपक्रमभागतः | 

आसां युक्तिविधातव्या मेरुकूटान्तकल्पना २४ ll 


इति श्रीविश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपाणवे 
संवरणाधिकारे दकादशोञ्ध्याय: d ११॥ 


à ՈՎ «ՀՆԱ यार यार Aas ՎԱՆՈ afa saqi «ՎԼ ( भेम 
yla aaa १०४ ԳԱՎ १०१ asd saqi मवी). भडपन «էն, 
ag, भरतिरथाहिना A aard Aala बि्षागथी राणवा, ՀԼՏՎՎԼ 54 
Rafa लाणथी edel ede भग ak, अतिस्थाहिना नीडाणा थाय छे. zi रीते 
SA ZA aue Wars ՀԱՆԱ संवरण aad, २३-२४ 


RN Qasi विरचित वास्तुविधाता marna Aue ai | 
स'बर्ु(चडारनी) Reu Ae ԳԱՀ, Suse | 
जाभधुराळे 524 (eun n aad cust Ճ»ւռւ | 
AMUR RUA समास. | 
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॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे द्वादशोऽध्यायः 
कूर्मशिलाधिकार; 


--- 
— 


श्रीबिश्वकमो उत्राच-- 


अथातः संप्रवक्ष्यामि कूर्मादीनां तु लक्षणम्‌ | 

एकहस्ते तु «ԿԳ कूमंश्चाद्धीङ्गुलः स्मृतः ॥ १ ॥ 

टेद्धिरधाहगुला कार्या दशपंचहस्ताबधिम्‌ | 

e 

अत ऊध्वेकविंशत्याः Վութ: प्रकीक्तिता ॥ २॥ 

तदादँन पुनवैद्धि-यावद्धस्तशताधकरम्‌ | 

WA रोप्यश्च कत्तव्यः सवपापप्रणाशनः ॥ ३ ॥ 

श्री (Asus sB छे डे छते Տ (ՀԱՎ ՀԿՈԼ pd प्रभाणु sé छु, 

As इाथन। Պարզ «լլ ակում. p उरवे, Վ पदर պ सुधीना 
MWA ԿՎտ պ aa «ՎԼ «վոլտ-1 बृद्धि रवी, aN Asha 
Տա ՀԱԿ waa AAs HA पा पा aiad AA जावीशथी प्यास 
Տա ՎԱԽ ՀՎ «Վ» खाये AZs हेरा ट) wA बृद्धि उरता ovh 
A रीते ziwa सुशी डे ३५।५ mad. तेनी स्थापनाथी ՀՀ पापेने। नाश 
ui छे. १-२-३ 
(ete भान-- x 

एकहस्ते तु «ԿԹ शिलावेदाड्गुला भवेत्‌ 

प्डङ्गुला द्विहस्ते च ԾՈՎ ग्रहसंख्येया. | ४ ॥ 

सूर्याइ्णु शिलामान पासादे वेदहस्तैके | 

तृतीयांशोदयंकाये हस्तादो च युगान्तम्‌ ԱԿ ॥ 

चतुहेस्तादिंतः कृत्वा यावद्‌ द्वादशहस्तकम्‌ | 

पादोनाङ्गुलट्द्धिहि हस्ते हस्ते च दापयेत्‌ ॥ ६॥ - 


१. aagi «ԼՈՎ 584 ZAMA Վալ owed. तेनाथी agata दीन इरे ते! 
Asad थाय, RA ARIYA YA aal RY छे. լաճ «զ պ. q सने 
adawai पयु सर्वा an say As ०२ adgy छ, यार ain (mar 
aay Mais भइन NA पारपुराळ waal ady नधा, 
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कूर्मणिलाधिकार अ. १२ ज्ञानप्रकाश दीपाणेब १७५ 


सेड gad MaA यार आगणनी शिक्षा इस्वी, भे छाथताने छ լետ, 


AQ छाथनाने नव MINA, «Վ यार छाथना WUA जार աեւ सम- 


ՅԱԿ शिक्षा sA. जाम यार छाथ watar waed शिक्षा la नाणे «44 
szd. पांयथी vus छाथ ՀՊՎ mara Պա niad «Ր. As 
खाये उरता. «Վ. 7,-Վ-Հ 


सयेहस्तादितः कृत्वा यावच जिनहस्तकम्‌ | 
अद्धोहगुला भवेद्रद्धि-रुच्छ्ये तु नवाङ्शुला ॥ ७॥ 
चतुर्विंशादितः कृत्वा यावत्‌ पट्त्रिशद्धस्तकम्‌ | 
तथा पादाङ्गणुला g: पिंड च द्वादशाङ्णुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
पट्जिशादितः कृत्वा यावत्पंचाशद्धस्तकम्‌ | 
१अष्टमांशाइगुलाशद्विः पिड च द्वादशाङ्गुलम्‌ ॥ Ա 
जारथी UAA gaa प्रासाहने घो աալ aind बुद्धि sAd मने 
यावीश ava waed MA नब ain aQ Հա. पच्यीशथी छत्री 
ava MAKA ՎԼ ՎԼ aiad बृद्धि »«Վ. गने छत्रीश «ազմ ատմ 
शिक्षा जार aba वडी ՀԼԵԼՎՆ आउत्रीशथी प्यास va आसाहने 3615 


Վ. aang क्षीराणुवर्मा Q प्रमाणु AAG छे dv या uyd मणतुं छे. प्यास 
awa ग्रासाध्ये २८७ alang laad थाय छे. १२७ alwyd YA waal 
ag भान ՎՎ Ug छ, adda अथर्मा dg laa Յուգ क्षीराए ५ ad 
Auqa नने աԱ «ԱԳ «ԿԱՂ उरे छ, MALAKI विशेषता 3--Յ24 
याइ राजवाती १३२ छे, जा wa शिक्षमात aAa mag. 

al ad sva nat भात sa छे. ՎՀՎ ԵՐԱԼ 3 थार शिक्षाब' ՀԱՂ 
प्रभाणु Xen «ազ AU MO अथभां AN नथी, 0५७ वभा. पाय faat za 
da शिवा Na AG अडरे शिवा स्थापन ३हे ४. ayala NA क्षीराशु वर्मा भान 
da (ազմ 58 छे. mise e NA ԳՀԳԱոՈՎԼ ३४१ सोना m A yug मा 
अभय ady: छे. विश्वमा मशशतुभने ՎՀ Վել शिवा गने «Վ शिक्षा 
Պոլ भनि भते। adal छ, 2 An 

* ՀԱՎԱ" भात ज्यु, ՎՀԳ wa 3 «ՓԼԱՀԼՂ भात Made) Cue 
sed p WA ioc RAN अेवी 8 Y pa शिक्षाता। sedi 
खड्या abl गने aa sud पहेणी अने salaa रेटी mA mad अथा 
छ. ४४ xu (mat 2241 KAMA wu «թալ 513. ५९ dul | Ru पीट 
uad कीड YA ANAIL Գա 38. रत waled ni Dad क क 
Wa Թա घ्यावा AA. KA S aA यार RUMA Kadı 
zawa wad. भते lakad १२ YAU तासी ४५ AMNA २५५१ उसी. 
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१७६ कूर्मशिलाधिकार Հ. १२ शानप्रकाश दीपाण'च 


5» भेष दोर (3 mabun)dl बुद्धि sad. Վ शिक्षनी aas णार aiad 
ՖՀՎ. ७-८-८ 


Sex शस्तमानोक्त इष्टिकानां तदतः | 
Հազ ew कुर्या-दिष्टिकायां तथेष्ठिका ॥ १० N 


इपर के पाषाशुनी Mag ՀԱՎ sgj ते प्रशस्त छै, ने ԹՎԱ शिक्षा 
स्थापन ad हाय Հւ. Ag भान Gus BA शिक्षा भानथी cau" Հլգ. 
पाषाणुना MUA सते ԿԱՎ, घटना waw HA शिक्षा स्थापवी, १० 


Rat 6५२ ՀՎԱ २१॥॥४(त-ण 


धपद्मपत्रसमायुक्ता नन्दावर्ती Վ स्वस्तिका | 
तदेवायुधसंज्ञा Վ पीठबंधवशालुगा di ११॥ 


(Qawali uaua, aeai, Ras (AAA A गाष्ट्रात (Թ Baai. 
ws ՎԼ (ॐ देवते! wale Փա ते) ՀՎԿ mayad साशा «Վ. Վ We 
HUA agal myg. ११ 


Ն भध्यती palaai $ भरशिक्षाओमां sai sa AAN भत sN ते yag yag 
aal yag yug भत छे. श्री (५५३ प्रड यमा डायमे।, नाग, di'a NA श्री 
had masha պա laani अने (६२०८ (ամ रबरितडनी յյ 
sald sË छे. | 

जे waai ՎՊ aeaa, ՀԱՎ, छन NA MYA վեգ (տատ गात 
sald ऽहे छै वणी र अंथर्भा ԱԼԱՇԱՆ «e aA (ձգ ५१७ «ՎԱՅ छे. 
Quw agaat जाग ԹԱՅ पाय (ալան स्थापने saqtg' विधान faat «ազ 
छ नदि yel ५७ थु edel ՊՀ. ոլ ९६ अथेमां s& छ, , 

Fasaha ՀՈՀԱՒՎոԼ इमशिबाभा aal «Վ ւագ २५४ विधान-छे, 
qub «ՖՐԱ ՊՅԼ अने alal ՖԳԱՎԼ नामे। «ԱՀՀ छ भध्यती घरशी- 
(gau srai aa (adl së छे. ո Grp : 

ՀՏՀ च मत्स्यमंड्रक मकरी ग्रासमेव च । ५ 
झखसर्पघरेयुक्तः शिलाभध्ये ԱՀ: ॥ ५॥ 3 
ՀՈԿԳՎ अ. १०१ թ oor _ 

q adi, २ भ२७, 3 wis (१३६), v "ux, ५ आस, ६ SW. ७ «Վ NA 
८ ge भेम या ՋԱՐ yalaani sad Stand. भने «ալլ yw laar serat 
Կարլ आजत! ga aza, (नव भानां MAA) AM था रति पूर्वाह ois 
Ang २५९ sep नथी- तारे “ ntate[qas=ñauu आसाह ”ना s qaqa वीरपांवे 


७५२७१ बहेरे MAGU AA ५२५३ २५९ अथुः छे. श्री (५५३ भागे sga ag? 
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कूर्मणिलाधिकार E १२ शानप्रकाश दीपार्णव १७७ 


पाथ शिक्षा «Վ पाय (alu — 


नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णाख्या पंचमीशिला | 
अध; YA महापत्नः ՀԱ मकरकच्छपौ ॥ १२ I 


va «t gu Aad भान्यता शिद्पीजाना sus qa al xad छे, २१४२ पीरपाले 


al ՀՎԵՂԵՀԿ sled २बे२्छाथी sa" «147 ya Q «ԱՎՎ A ԵՎ नधी, अन्य 
Մ अथोभ Aaa add समथन wad नथी, »աղ (uei. या RS रीतने 
«ՎԳՎՀ छे. ՊԿՀ ANA ՎԱՎ बहेर राणवाते भाटे श्री (ո क्षीराणु बता 
"dab «ՀՎ» हता. वणी ANL «ԳԱՅ.» Va w[ 4३२ ६1२ पासे ՀԿՎ, Վ Aw- 
AAA wet Xie जापनार छे, ५२५ unazi acm अभाए जनै 4 ՎԿ kad 
wale होय तेने wid] हार सामे बहेर राणवाचु vade था पथु As वियार- 
शीय NA छे. जा विषयर्भा A मत रेवीडारवे, ते न्या -सुवी आयीन «զամ «զ 
स्पष्ट AAG न KA त्यां सुधी (aed अेश६ भत AAU WAUJ रहे छे. याव 
aal eiai wad adaga AA न, 

Daya ԹՅԿՅԱԼ RA we aani? ते kad guad As यायु 
[यक्षो अतरवानी अथा छे. A $ ते ambla «Լ «ա. quw ते शिवाने = ते 
Raa Road sgal ag տագ. KUO «լոմ इरी स्थापन sami 
जावे छ, पर्न alal wal Վ (այգ ԱՐՏՈ स्नान. Վո. saai 
ազ छे. पुती (աա वळ, जश्तिमां «ՀՅ, (हम sad ) eagal ४३, 
ՏԱՆ «ՅԱ ՊՎՏՅ, पश्चिममा पाश, UASAHI Sasa, Gaal asi, ad Yad Steal 
(aua ու [adl जश्शिक्षार्भा zaal ad छे. 

ԿԱՎ ygd अने शिवारेपण विधि भे ५१ (afa ya yug छे. dd रषट३२७ 
sd algas छै, Hdd DA भात अते Վ Arad (ह्याने աթ. Հ wal 
आसाध्यु ay ancad ԳՈԼ पर डरे छे, तेने (ԿԼ भूम तेवडवाता ata 
साधे छ. अनन պրզոմ पृथ्वी सूती ՊԱ sg सारे। शुभ (cau yA छे. भने ते 
पछी MaN Gat; र गीवती cecidi अभायु 224 sad) यंतर ՀԽՈ शिवा- 
Aud ^ ggd डरै छे. 

uw cel yallig P १२७ ARA «ԼԱ नथु ԳԼԱ अथा 
Sami nafaa थ४. १७, AYVA lardi ५६२।११।१॥ 66 0५ aH. CR 
जात ugulís anat KAMUA agaga ०४ ३२११ «ԱՎ छे. आताह 23541 
Gui थेने! »ԱՅԼ eux «ԱՅԼ Nead avada Ջա ३२५१ ud ? a 
àp« छे. «ԱՎԱ ओसार ՀՀՎԼա पाया जेडी ari Rud [विते 
मडि pi m सोर2रभा २५१२४ (asta Nw MABA wat yal 
Ma धुरता ՀԱՂ पुरे 3. edis (aeu «Վ WATU पाया सणग भाग 


य, ՀՏ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१७८ कूस शिलाधिकार अ, १२ 


aad y-a cuim नामा «ազե. तेची नीथे 
SUA WA ANA नाम पक्ष, भएप, 
mAai १२ 


WAN पुरे छै, भाम AA भुज्य GA ՀԼ शत्यशाधनने! छे. प्राशाहता पाया «ԱՅ 
Qrad RA छे. पण्‌ भेता «զ इज्रिभ «Ատ eu uid नेवी नीऽणे ते Qu 
भो) seb नॉजवाभां जावे छे. [३९५ ԱԱ Bg ՐԿՐ भते ԹՎՀՎ भारे 
"odd eyg MaA होय छे, wh Xe: GU AAU ते फि angu sè छे, 
पाषाणान्त' ՀՐՎ वा वालुकान्त' दढभूमिः «գոՀ Q aal पाषाण भावते! 
& (या AA शती शठे Ն मणी सुधी, सगर awd केवा NANI अभे doen 
Gs oval पथु रेती ०२ जावे, त्य! cu णार $ ५६२ ४२ G< ՀԱԿ पाया तेवा, 
सभर MA YA साधारण տեսա जावे दया सुप्री भी (ապ विधि saal 
AMA छे. पाया भारे ««ՎԱԱՎՎ sad «ՀՎ जावश्यूप्रता छे, Rarawa 
eD «ւ रीते डरे छे, wadal uova, falu तथा sna Վողճ साथे 
Gal MAARN [aa sA Վթար «Վ Վպանը woa, spada, sy 
zar uw AUN विधिसर ԳՐՎ yaa sñ ԳՐԱ պամ इरी Raa 
(विधि इरे छे, aantal gx (nen «Վ «ԵՐԳՈՎ «ԱՏ (14131 आसाइना ANA 
Mar sota d NA MARA WA याथ्थी हैरी राजवत, जावे छे. glaz 
aa aghaid पघरानवानु Ջ स्थान नडी րմ जावे ոլ As ՎԱ sns 
YA ysta ՀՀԳԼ «Աւ AN सुवामां भावे छे. Վ «ՀՀ Վ नाता adai abu डे 
SANGA नाण रने KAN YA ते पर Maal Yasa, ५२५३१, पयगध, सः 
ua, aa, Asg, KA यशी, नपनिधिता waa ga «ՊՀ ՀՎՀՀ, 
պլատ y पवन daiva अभर १०८ ՏՎԱՎ पाशी Y Arat aud, ՎՎԿ, (WAA 
Na) ae ՎԹՀ «ՎԱՏ ust ՎԱԼ aR saaal wN (saa aaa QQ 
abua होय छे.) तेने «թագ else) «Աղ शिक्षाता गर्भ नीये YA शिक्षा स्थापन 
aara ARN CaN 52 छे. त्यार पछी (ԿԹԿՎ (տոլ agy ada 


ag WA SA ՀԱ sari यावे छे. 
भध्यती घरशी शिक्षा 6५२ ANN pu स्थापित डरी ते ५२ «ԹԱՅ नाण 
(१४५) GA ՀՎԱ अथा छे, या नागिना METTE १६ नहीं भाननाराणे। 
नामिती येगनाणने ga अथा भाते छे. ՎՀՎ «ԱՎՎԼ डतर, ԳԱՀՎՀԼ aaa 
[विश्वभा अडान wal ՀԵՎԱՅԼ (वभ स्थापन. 5441 së 2- 
ब्रह्मसूत्रचतुष्के तु स्थाप्या कृमेशिला तत: | 
aza" विन्यसेत्‌ qub सोवणे* द्वादशमुखम्‌ ॥ १२०॥ 
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न्थ यार BUD «Վ सध्यां खेम Վա शिक्षा स्थापन szad 
Ba त्यां-ते पांथ शिक्षाना-1१ ՎՀՆ २ लेड, उ ळ्या, Y Rsd, मने Վ 


AJIA स्थापन 
शण, ՀԵՀ गने SUNY 
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कूर्सेशिलाधिकार अ. १२ ` ज्ञानप्रकाश दोपाणेव १७८ 


AA AAAA न~ 


नन्दा भद्रा जया पूर्णा अजिता चापराजिता | 
मंगला विजयार्याता धरणी नवमीशिला ॥ १३॥ 
यार RuD «Վ यार Rü «Վ भध्यभां नव (Qatu स्थापन रवानी 
| Տա छे. dal नाभ-१ नहा, २ aA, 3 «ՎՆ ४ yal, Վ mmu ६ a- 
| ylva, ७ aaa, < विन्ध्या अने Հ «եՎ नवभी घरशीशिवा «ԼՎՎԼ १३ 


T शिला. ոտ 


2 umia ओ- १८२३५२) 
zaua गने wea 

तत्र रत्नादिभिस्साद्ध भूम्याश्च हृदये न्यसेत्‌ d 

adi दि augu «ենք वज्रलेपकेः ॥ १२१ II 
maai यपुष्डर्भा zaa स्थापित RA होय त्या salaa २१ 
भार :ՐՎՎԱԼ կոր अते «ՊՈ सहित dmat ei (नाभीर्मा ՅԼՈ) स्थापित इरी 
त भनी नामि RAA १० AN थब इरी देवी, भा विधि ahy अध्याय 
coni ՉԱՎՃ छे, 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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aAA ՏՈՅ am— 


सुभद्रश्च विभद्रश्च सुनंदः पुष्पदेतक; | 
जयोऽथ विजयश्रेव कुंभः पूर्णस्तथोत्तरः H १४ ॥ 
नवानां तु यथासंख्या Արա अमी तथा | 


१ BAR, २ (विश, उ ydd, ४ ued, Վ «Վ, t (eu, ७ झुल, 


€ Վոլ भने Հ Gus भेन नवनिधि YA AA शिक्षाण। नीथे स्थापन 
डरना, १४ 


भअभपादे त्रिभागे वा शिलां चेव प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ १५॥ 
मध्ये कूर्मः प्रदातव्यों रत्नालंकारसंयुतः | 
हेमरौप्यमय; कार्यों «ՀԱԿԱ भवेत्‌ H १६॥ 
घरणीसध्ये संस्थाप्यो यथा कूर्मः «զոն: | 
रत्नाल्कारसंयुक्तो ferm: सुपूजितः H १७ ॥ 


Վ. aad चरणीशिक्ष «ԳԼՅՃՂԼ AAA स्थापत RUA Q साभान्य रीत 
ՀԱ-ՎԳԼ ՀԳ छे, ५२७ ते सही २५४ s? छे. 


अधभागे जिभागे वा शिलां चेव प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ 

शिवक्षिगनी Համ स्थापना थाय त्यारे भध्यती galaa «ԱՑ RIA 
ՅՆ d HUK छे. UTA अन्ये Aal ՎՀՏԿԼՎՎ (AU Ad NAE थथा 
MAU भावे छे. cux तेवा ՀԱՅԱ Q ad स्थापनान[ ५२५२ di3 ov. xal [nat 
UA AYA. NA «ԵՈ Vaan GA थाय, ते देवता नीथे aaa A (जाणले) 
AAR AN R. Ad «ՀԵՀ नीये गढ़ी ada gA «Վ REANA 
A MYN NA aad AUA ՎՊՀ slaad स्थापना sal «ՂԱՅՆ 
eai थोड aN at zana aal waai नामे zeas wafafanzi 
शिक्षास्थापन «Ա. भाया इपाने। AAA, MA WA ՀՎՎ-Ա sta yad 
भूति पघरावनाने Հտ सेने छे. Վալա ३५७ Կատ YAA स्थापनाती जा रीत 
ՋՎԼ RAA जेरी छे. լատ ՎՅՎ ՀԼ ७५ स्थानना Eau ՀՎԼԱՎԿՎԼ ardt . 
ayaa ԿԳՀԱՎՎ विधान छे, (न७३-पायाभ[) AAs a! ՎՀՀԼ हाच wami 
ANA १२५१ प्रम भाती घेवु न AYA. lalu ते प्रासाक्ष धुक्षते ՀԱՎ 


ada सहितती विधि faa यामवसार भा gd उणश «Վ पघराने छ अरे ते 
MBUA पाहे छे. 


atad (uat ՎՀ «ԼՂ डे सुवणु'ने! 8५२ sgal NULYA yakaa SAL Հ 
याइ २३३. «ԱՈ «ՅՈՎ WA aag AG տազ: Mata 3. 
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ता sje Վ ՊԱՎՀ-ՅԱՀԱՏԳԼ «aud ५8४७२ 
जने ते परनी २१२१ 


EALA १५०७ 
E श्री agaa (uev. 
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कूमणिळाधिकार अ. १२ ज्ञानप्रकाश दीपाणव १८१ 


भध्यनी pner २७ es «պալ डे योथा डे մեղ आणे տէ 

स्थापित «ՀՎ. (323 ळ्या. हेवस्थापना थाय तेनी. जराणर AA 524) भातन। 
WANGU SHA रत्न աաա विभूषित AA स्थापवे, अभी सना डे 
पाने, «xa उ२।वपे।, घरी धरणीशिक्ष Gus थे s स्थापवे।, शिवाय 
रतन भने (ազար yd sad. १५-१६-१७ 

शिलोध्वे तु न दातव्या इष्टिका च कदाचन | 

दिक्पाळेभ्यो बलि दद्याद्‌ նախա च शिल्पिने ॥ १८ di 

अचेयित्वा प्रयत्नेन होमकमौदिमंगलम्‌ | 

अनेन विधिना चेत्र सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

इतिश्री विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदी पाणेवे 
qa शिलाधिकारे gSA 1 221 

| याषाशुनी, शिक्षा Gus RA शिक्षा डयारे पथु स्थापित Վ 5२वी. (թմ 
(wata शिक्षा पर पाषाणुनी शिक्षा ayel Qw d) faid yra 
sA Qa Aea ԹԱՎՎՆ Roa aawa शिल्पिने मापी. age saat. 
wa विणेरे भ्रयत्नथी इरी Bia विशिरे मागविष set յգ. गा प्रभाशे 
AAs. विधि विधानथी शिवाय! स्थापित इरवाथी सर्वौ ՎԱՂ. नाश याय 8. 
ՎՀ-ՎՇ 


fs (t NS 
छतिश्री aasal Ra agaaa maasia हीयाणु वने शभशिक्षाधिञरने!, 
(heu विशार६ NMR Dasari Sinus ՀԱՅ, Reuna 
नभनी ऊापादीआने। vus t WNA सनात. 


Q 
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॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


श्रीविश्वकमों उवाच-- 


राजलिङ्ग प्रवक्ष्यामि यथाभवति शाश्चतम्‌ d 
ՀՈՅ» च यावत्‌ पट्त्रिशद्धस्तकम्‌ ॥ १ ॥ 


श्री Aasi se छे $ इवे Հ Հանա विधि sé छ. Վ eui 
शाश्वत छे. WAAI यार डाथथी զ» यार यार SIA वधारतां छत्रीश ծա 
सुधी aurai ագ. QA नव usia राळवि'ण थाय. (४, ८, १२, १६, 
२०, २४, २८, 3२, ३६-भेभ qq अडरे). १ 


पीछे utd ~ 
शहस्तादिनवपयंत नवलिङ्गानि प्रोक्तानि । 
लिङ्गमान समाख्यातं प्रासादे* पूजितानि च ॥२॥ 


ele भान उडे D. As ë aasa yha नव Համ: (घटित 
वि) sei B. «ա q ad भान sg. ते आसाहने विषे waada 
yva. २ 


— 532 RUE. Mie e: ES 
१, at [a= ԹՎ Յամ नव gaal sai छे. du पथु जे 1441 


७ छ जांगणती ԳԹ. उरता नव हाय ghal ԳԱԶ fua msjai. l » ति Alaa 
wdlyal UU tata YA २०१ सने ताबूत agal andai छे. awla 
YA २०११ भेम ७ ७, AY १७, ա, भेष मेळ, aaa, ५५ Q येड ՀՆ 
जम a ६३ Ae sQ za १४४२० विंगभान «ԿՎ डी छे. 


२. प्रासादे च लतीनके=५।४(*१२- 
Ը ենւ «ՀՈ १७ यारे aind le» ՎՀ. ՉԼՎ 
3, धरने विषे As त 3 եղ अभ «ԿԳԱ «ՊՀ धरे yrd. 
अतिभा नव պեղ डे «(նամ X भार] ՀԵՂ YA Se 
ՇՇ-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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१८४ राजलिज्ञाधिकार अ. १३ ज्ञानप्रकाश दीपाणब 


NS Td 


नवहस्त ՀԱՑ भासादे च शताईके । 

पंचहस्ताद्‌ दश यावत्‌ भासादः परिकी सित; ॥ ३ ॥ 

दशहस्तादधो नास्ति प्रासाद! सभ्रमस्तथा | 

पेचहस्ताच्छताडू Վ प्रासादश्व तदुच्यते ॥ d 

एकादि नवहस्तान्त लिङ्ग प्रासादे पूजितम्‌ 1 

नवहस्तोध्वे छिङ्ग तु भासादेन बिनाचेयेत्‌ ॥५॥ 

हस्तसान भवेछिङ्ग वेदहस्ते सुरालये | 

ՀԱՅՎՏՎ एकहस्त तदुच्यते शिवालयम्‌ ॥ 

न स्थाप्यं घास्यलिङ्ग च शेल च रत्न विना H ६॥ 

aq हाथ सुधीना aag (4२० प्यास gad «անզ विषे wg. 

पांयथी इश &im (S AN ag)at भागने «ՅԱ» BAL इश LUAN 8परना 
ՊԱՏՆ साचार wale अमवाणा ՀՎ. पाय छाथथी पास gA ՀԱՎՎ 
Sada «Օատ» डेव, dab NA «Վ साथ अभाणुनां विणा պատմ 
Wovai. «« UAN Gurai सिंग mas वगर धुव्वा. Arat पर) yal, 
Հլ» खाथना भानु लिन यार ՃԱՐ शिवाक्ष्यसां yd, यार डाथथी नीयेना, 
सपना Peta «Թա» xd. Վ शिवाबयभा. घटित (Թ) wea 
स्थापचु नि, Qui माणुलिन S रविन unadai. 3-६ 
ՎՎՀԱԹՅԱՎԱՆԼ--- 

रत्नमेकाडगुलं लिङ्ग-मंशुळांगुलट्टद्धितः ॥ 

ware नवलिङ्गानि दृद्धिवो मृहमानिका ॥ ७॥ 


Տղ mus भाषती सुर eA धरने (QN न ՎաՎՆ पडी मागणे s% छे. नव दाथ 
ԿՈՎ अतिभा ւմ ՎՆ YA भाटी विक्षण अतिभ! $ (end (ՎՀԱ ՀՁ Վ» 
male ANI ५२४१ sid. 
aga नबहस्तान्त' quiu सुरालये । 
-ददाहस्तादितो «ՈՎ प्रासादेन विनाचयेत्‌ ॥ 
शानरत्नकोश di 
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राजलिक्ञाधिकार अ, १३ शानप्रकाश दीपाणेव १८५ 


Real Ai प्रमाण As यांगणथी नव खाजण सुधी Հու Հ 
aiad बुद्धि उरता. नवलिगप्रभाशु थवा ՅԵ भणना हाणाथी नव भणना 
हणा WASI भ्रभाणुनां नविन असाणु «ՂՎՎԼ ७ 
dag. लिजभनाश-- 

धातोरष्ठांशुल पूर्वे-मष्टाष्टांगुलवरधेनात्‌ । 
. A 
त्रिहस्तान्त नवेतानि लिङ्गानि Վ यथाक्रमम्‌ ॥८॥ 

ugd बिंग प्रथभ us मांगणधी sus «տ abad बुद्धि saqi «զ 

& सुधीसां नव ustai घातुदिगप्रभाणु ydi, ८ 


२अएलोहानि लिङ्गाथे स्वर्ण रौप्य च ताम्रकम्‌ । 
कास्यपित्तलवङ्गानि नागलोह तथाष्टमम्‌ ॥ ९ ॥ 


१, सुधमेदागमे- मोक्तिक' च प्रवाळ च aza स्फरिक' तथा । 
पुष्प मरकत' नील' रत्नज' संप्रकीत्तितम्‌ ॥ 
नबरत्नभा १ हीरा, Հ माती, 3 yea, ४ deu, Վ NS, ६ Ea ७ 
Jeda, ८ wapa mA Հ २३२४ खेम तबरतर्ता on etepal. dal विजा, մ 
agel SALA देनार sal छ, AN नव «ԱՂ अना नवे ո Վոչ vag AA 
Redal «ԱՅՅ. रत्व लिंग (uaria छे, ՀԱ ՀԳ मातप्रमायु edat 
०/३२ ՊՈ. ' 
a. घादुदिन-भहीं ले २०६ मित्रा «ՍԵՂ छे. YA Md भारे UNAUA 
MAN शुइतीतिर्मा së छ: 
1 VEREV 0 $ 
सुवणे' रजत' ताम्र' बहु शीशं चरङ्गकम्‌ | 


5 . 
dig च घातवः सत्त ह्येषामन्ये तु संकरः ॥ ८८ ॥ 

१ सेदु, २ aj, 3 aly, ४ sald ५ ՀՈՎ. ६ vud, NA ७ Quq, भा सात 
ug yva aga छे. «ԱՂ 41 सात Midi aage vho 8५५७७ (Nan alus) 
ԹՎ ՊԱՅ, (ad ua anal ՀԱ» NA भी we ugd शोष यप छ, d 
aaw पथु HASI ad छे. ) Mes 

यथापूचे तु श्रेष्ठ स्यात्‌ स्वर्ण” श्रेष्ठतरं. मतम्‌ | 
बङ्गताख्रमव' कांस्य पिचलां ՀԱ बङ्गजम्‌ | ८९ ॥ 
(न զ 

3५२ aA सात घाव ४ परवाने ४ ( अते Gade १४) aqa छे, «Վ 


ul, २४ 
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१८९ राजलिङ्गाधिक्काए अ. १३ ज्ञानप्रकाश Kawa 


arde रोटे घालु, dui Վ ՀՎ, Հ mide, उ abu, w iud, 


प पित्तणचु, ९ sawa, ७ Aag नने cR Q «տ usual 
«ԵՎԱ: sei B. e 


ugal सोनाने As भाती छे, waa ԿՎ aat मिश्रथुयी Mand घातु Goa 


(याय छे, ad ab պՎ sadd भित्रणुथी siad घाए ७८५ थय छे. शिव्परत्न 
उन्तराघः अ० १ 


aa राजत' ara qum कांस्यमायसम्‌ । 
ससक चायुष' चेति लोह बिब' तथाष्टया ॥ 


Վ साठ, २ aid, 3 नांधु, ३ पित्त, ४ shj, ५ सीसु', ७ ५4४ अमे ¿QN 
A sub wg भाती 9. ՀՊՎ (պապ धाउने AVAR saa छे, AVAA UMA 
udi laalaa «ԱՏ भराय 2, इक्ष्य सिवाय IRI Վ aly, २ Naa, 
3 MI, ४ MWA खते Վ wË सीसु ՎԿՀՎ ed. Qul ay sa भाग, [uqa NAI 
ԳԱՎ, ՀՀՇ ՀՈՎ՝ ..... WA Aq mid, AAA श्रद्धानश उत Yaga aal ձգե 
ՎԱՎ Պոչ Wig [विशेषे :ՈՂ «(ԿՀ छे. (waa As «պ भते շել Quia 
ՀԱ याही Hoga ՎԼԿՈ (վ उरे छे, aa शिल्प (wam «Գ-Ն ala 
शेर अदी, «ԼԼ शेर «ԳՆ साच qta थढी-थ xn] पण Anael s? छे. ५२- 
wg ՎՈ» पाय wig पापरपी «օա तेभ ՀՎԱ. Ugal sA २०२थातत। 
Maul जत्रो va Gasal «ԱՐԱ ५इरभी Qum «Ղա उरत! ७१, 
२०४२ ՎԿ eN «ԱՀԱ सही मा uel 844 zeg sta ad &d. dac ध्णवाओ। 
Հ ՈՀ «(ՅԱ ՎՀ पाडे छे. जाणुवी डहेबाती ՀԱ भणुती प्रतिभाणे। से!मप२। 
(ԱԿԱ ԳՅ ३३१५ छे, adud ՖԱԼ MAYA (ԱԱՎՅԱ՝ कक्ष जा qas 
नंथी, ते ԿՎ बात छे, श sta ՎԿՀԱՅԼ «Տ տեգ थाय छे. पावीताथा-मड्ताभां 
हाल dd sta उरनारा छे. laler «ՎՅԱ पथ छे, घा प्रतिमन ते. (शेष «ՈՀ 
slas zani «efi aN हती. तेना पुरावा ते डाणती गया छे pasa ala 
ԿՏՀ g anD ՎԱՎ Պարանը भणे छे, 


Ը. e Հ B= Š 
सुसेदागम-- सोवण राजतं चव कांस्य मारकटं तथा d 
. ° ԷՏ ` 
ama सीसक चेव त्रपुक चेति लोहजम्‌ ॥ 
अतिभाव। angsa भाटे spo) s} छे-- 
ՀՏ "adt 
प्रतिमा सकती पेष्टी लेख्या लेप्या च ատ । 
वाक्षी पाषाण धातुरत्ना स्थिरा ज्ञेया यथोत्तरा ॥ ७२ ॥ 


alam रेतीती, खोटी, विनवी, Qu |, WAN, झडती, पाषाणुनी, ՎՊ भने 
acid ԿՎ छे ते 654 ՅՎՀՎՀ €6 घन ՀՎ 1941 
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राजलिङ्गाधिकार अ, १३ ज्ञानप्रकाश दीपाणंव १८७ 


Aag Lg 
*हहकाएमय लिङ्ग զվ पोडशांगुलम्‌ । 
पोडशांगुलिका sf; पट्करान्त sp हि ॥ १०॥ 


६७ ywyd बढडाचु' प्रथम लिग MA abg dad. Q पछी Ma 
Sun न्भांगणनी बृद्धि छ Ճա ՀԱ saqi नप պալ sean प्रमाण 
Aug. १० 


AHAA अभद 
«ԹԻ पंचाशके s ज्येष्ठं लिङ्ग तु मध्यमम्‌ । 
नवांशे पंचभाग ԱՅԻ कनिष्ठोदयम्‌ ॥ ११ ॥ 


aaea पाय लाग इरी ag सागनी afg AA «18 भानच 
«ղավ. नव भाग उरी पांथ लागनी aug (25186: मध्य ldg MJ. 
AA «ՎԳՏՏՃՎԼ ԼՐԳԱՅ विंग Gani ३२३ Վ अनिष्टभान mag. ११ 


malend लिना 


प्रासादे हि दशांशेन भागाधे लिङ्गमेव च । 
लिङ्गमानं प्रमाण तु तन्मानो दृपभो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


१, swai (aaa नव अरेता नाम eua अते ՀՎԿ xusagui 
adal 3. swal ԹՎ 351411 ६३ Kadja sul a खेमा su Maul २७१९ छ, 
श्रीपशा, शि११ Qus, शिरीष, भिर, (जेर) maa, area, diii, रलह, 
०४४, sys, alg, UMA, agt, Slaa भने պոզ ४४--व fos «ota, 3354 
alg «ոո MALI ՂՐ. «Գ YA थऽन। डाडमायी alealea atag. काशिकांगम:- 

खंदिरश्वंदनरसाली मधूकः सरको मत; | 
विल्वकदंबवदरो देवदारुश्च fatu ॥ 
पन्नसाजुनावशोक: क्षीरिणो रक्तचंदन: 1 
स्निग्धधाराश्च ये वक्षाः पयसान्ये त मध्यमाः ॥ 

२. ae Qasa vam waal थते anig Utad ՑՆ յ dal 
alwad YA २०२ dal sqai «ԱՎԿՎՎ अ. २६३, HI laadt 
WA अभाणुना ep, मध्यम, sledi अत्येडत। aep 4७ Gs sél qq eis 58 छे, 

3. क्षीराण॑व-अ० — प्रासादपंचमांशेन fes saquen नककी र 

(१) atag रेणाये Su तेत! lant aag ay RS a PUET aad: 
- (२) आसाइना sas आगरा aag 4२ न भागाचे ते भाव aiil 
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१८८ राजलिङ्गाधिकार अ. १३ शानप्रकाश दीपार्णच 


mate TWA- पछे।णे। ծա तेना इश भाण इरी खरच etg! तिज 
ag उरुं, Q Aad क्षणाएना भानने। नांही al RA (ou भान सांचार 
Wawa MA छे.) १२ 
aman Rad sai स्थापन! ४२वी- 

नैकहस्तादितो5्धस्ते भासादे स्थिरतां नयेत्‌ । 
स्थिर न स्थापयेद्‌ गेहे սիլ दुःखकृत्तथा ॥ १३॥ 

खेड 51 बघु नाना शिवाक्ष्यसां Rafa स्थापन न ४२१. Quy 
गुख्स्थना ՎՀՎ विषे ԿՎ Rala स्थापन न ३२३. त्यां स्थिर स्थापनाथी 
LLBA $:०४।4५ थाय D. १३ 

धातुजे रत्नजे चेव स्वयंभूबाणदारुजे । 
वेइम न्यूनाधिक պիր «արա तु पार्थिवे ॥ 
शेलजे घाव्यलिङ्ग तु विधिरुक्तश्र Հաա ॥ १४ ॥ 

ԿԱՎՆ रत्ना, աղ (Թոմ डे «զպգլ जाणुविगमां डे पार्थिव (ռլ 
maraa ओ।छावचलु डेय ते! दोष नथी, wg Վապլ «ԹՎ ofA 
Qi शाखामा set विधिभानथी ०४ sig". १४ 
शिक्ष।१रीक्षा-- 


*एकवर्णा घनार्निग्धाऽऽमूलाग्रादाजवान्विता | 
गजघेटारवा घोषा सा पुंशिला प्रकीत्तिता H १५॥ 


MAA भोग्य छे, ՀԱՎ भागसाडे Maed ६श भाज ३री 34 Գգ faa 
aaa Na (ՀՎԱ wacd Aoa छे, 
(डो ५०४ शिश्पयरथामा (वमान प्रमाणु शीळ ՈՀ wà sel छ. dui «ՐՀ 
ahad थगभानना शरीर अभाथधी भान 58 छे. मानसार अ० ५२:-- 
यजमानस्य Agra नाभ्यं हृद्यांतकम्‌ | 
नेत्रान्तं ugs स्यानबलिझोद्य भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
avada शरीर अभायधी तिजमान्‌ उडे छे, Վ aaa सुधी, २ नाभि सुधी, 
३ छाती ՀԱ, ४ स्तन सुधी, Վ जन्या ՀՆ ६ दाढी सुधी, ७ ՊՐ. ՀՎ, ८ 
[भ्‌ सुधी, अते ८ ՀՀՎԵՎ ՅՊՎԽ सुधी, भेम नव अभयु [ae 3 याएता gal, 
४. शिक्षापरीक्षने। «ԱՅԼ जेड «գ Vet «ՎՎՐ/Վ YAN वतयात्रा शिवा. 
ԿՈԿԱ पन्थी Ձա छे 
ՊԱՀ YA «ԹՎ शुभ aka Պաղ शिक्षा लेवा Պետպ. सा aad rafa 
इरी, WARN पूर्ण उरी, पाषाथु ՀՀ: विभ y अतिभाना पापाथु साइ «նպ» 
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शजलिड्गाधिकार अ. १३ ज्ञानप्रकादह दीपार्णव १८२ 


स्थूलमूला कृशाग्रा या कांस्यतालसमध्वनिः | 
स्रीशिला कृशमूलाग्र-स्थूला पंढेति निःस्वना ॥ १६ ॥ 
ՏՎ [शक्षापरीक्षा së छे. (q) Asv «ef (रजनी «աշ यीडशी ծա, 

2 ungla भूणथी सराग सुधी सरणी Տա, छाथीना जणाना घटना! al 
aava Տա तेवी Raa पुशिवा BA. (Հ) Pg xm «13 ծա «Վ 
GRA साग पातणे। ծա, मने siwa aha 230 YA मवाळ ձա ते 
खीशिका «ՂԳՎ. (3) बने नीयेना भाण ԿԱՅՆ छोय अने GRAL Գալ 
नडे Ba AA aanw (दीन) RA ծա तेवी. शिवाने ayas शिवा 
sed १५-१६ 


लिङ्गानि प्रतिमामिश्र५ कुर्यात्‌ पुंशिलया बुधः | 
योज्याः ख्रीशिलया सम्यक्‌ पीठिकाशक्तिमूत्तेयः ॥ १७ di 
पंढोपलेन कत्तव्ये ब्रह्मकूर्मशिळे तथा | 
प्रासादतलकूपादि-कर्म कुर्याद्विचक्षणः ॥ १८ ॥ 


yi पश्चिम Թարմ शिर «ԱԱ ५€१न। «Վ. थते ५।१थ्‌ पर ag (ag sg 
(WA साई). Gual भरती seddi Վ sAN. stel डे Վ. Սեր MN, मेष 
za Յա तेवी, As uzi agd, मधुर Rear प्रतिमा विश ४ पी सारे 524. 
anla A नागर शिल्पने। अथ छे. ՀՅ शिवा परीक्षार्भा नथु अ॥२ sat छे. 
१ युवा, २ Suatu sid ३ ९६; ळे शिवा शण aard गंभीर, ՀԱՆ ՀԱՅ «Ատ, 
Հոն, tiun, Mda, yra होय JA शिवाते युवा नाम A छे, d YA ԹՂ 
AA देनारी बिज गने aaa साई येय «ՅՆ (२) ՀԱՎ भई AHAA 
Sai Gaan शिक्षा Վ ९६1 नामती myd. (3) % (unt ՇՏԱՊ, ६३०५३ 
ZA शिवाने at नामे stay. ays वर्थ Թալ ՎՎԿ, अतिभा laani 
ब्वा. aas वनी शिवा պագ क्षत्रिय ota श्रेष्ठ 5441 A 

as erdal NA anaal sida पुं. छो, १८ aadi ett sel छे 
yandal भने (Menya ՅՎՎԿԿԼ anda छे d «ԱՅ २५४ नधी, seau laen- 
yaani ये।रस, evi, MA, ६4 डे ^।२ Ziyad नीडीत! पाषाए। परथी 
yla, त्रीब तथा तर्पुसडबिजता «ազմ sal छे. ww d «վող छ. ३९4५ 
(aenal १74 xa Հ ՎԿՈ परीक्ष «պ ७. स्वरहीना नपुंसका Sis ad 
aan WAA परीक्षा saqi सुप्रसेदागम sü ७. अझ्िद्ग्धान्य युक्ता च व 


प्रयत्नतः po ५५७ सहेर AAN «ԱՎ. ձա आते ՀՀ. युते। ՎՄ «ՀԼ हय 


dat առայ पाषाण de db š 

मित्र Nea बिज ad ग्रतिभाना Ya सढितने भित्र उडे छ. DA ya- 
[ब M aaja «Աղ AA sud. AA RA AI ११५ ७२ 
d» ० 
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१६० शजलिङ्गाधिकार अ. १३ शानप्रकाश दीपाण व 


ԱՐԱՎ ARA ՅԱ अने պայլ yai गनाववां, 
exl, (ՏԱՎ, नने देवी AANA sQ शिक्षाभांथी anaal, wafe, 
ix, ՊԼ watea जांचडासभां, Nae ատար साहना seul 
सुद्धिभान UMMA ayas शिक्षा ad. १७-१८ 


alira 2334— 


ब्रह्मांशश्वतुरस्ो5्यो मध्योष््टांशस्तु Հար: । 
पूजाभागः सुएत्त; स्यात्‌ पीठोध्वे शंकरस्य च ॥ १९ di 
घरिततिगनी बभ (Վ. नीयवे। ग्रह्मशिक्षा पर थारस भाण aai, 
«mà (Misai sA) աաա, (den) ԳԱԼ AA GA Sun yao d 
(ԱԼ wwa ԿՀՎ URA quot «ՂԱՎՆ १६ 


aala slas शिक्ष्पअथे।म[ nA तेना alas अयोभा «ՐԲ अने विभ uh 8५२ 
ya विवरण adal छे, laa Blau (W usual हेय छे, (१) निभ, (२) suns. 
aylan NA २५4९ अते «ԱՊԱ. yaw 224 Հա». बिजन «ԱՂ. ys- 
Վ ող «Վ Հ «ՎՊ. (1) anlaa aza (वषे भगर XU छाथ ՎԱՎ aaan 
नाव «ԱՅ. रत्न $ Sida! स्थिर sal oat (ea wafaa इहे छे. (२) aan- 
պ छाथथी Guidi आसा शिवालयमा स्थिर स्थापित ՀՎ (awa «աղ (ոլ sà छे, 
leg! विविध (85--(1) २५०३0 (७३५), (Հ) aq (asa), (3) oasuousq (मिश्र), 
' (१) शम्य [विगता ५७ पाय अशर छे-(१) ՀԿՊ, (२) भाणुतिअ, (3) 
२११०, (v) «ԱՎ अने (Վ) ՀոպՀ. ते ՎԱՂ aasa [aw 52 छे, जथव। (ats 
उड़े छे. (A) ay laale suu मे ավ ऐ Վ zao, 
(२) भाएशलिंग--या ՏԱՊ ३हेक्षा ५११ ՀԵԶԼ जगा, AAE ७२६२, अक्षास, «Ա 
स्थगेथी ३३३.१ Datei ՀԱՎ RN (a` होय तेने १७८२ इहे छ, (३) au- 
aaa զ. यक्षसूनयी ՎՀ Յա, NA २१४ ने ՅՎՀ ४२ Y զվ २थूक्ष होय 
ՀԳ. aslana ՀԱՎԱ Q छे, (४, yaw malaa aaua faa 
Հ २९१०, 3 uid, ४ selaa, ॐ aga विधिथी das sa होय ते, 
(५) 4:००५४'२न्क्म ७४[4/4--२४०/, ԳԱՅ, ga, 3२०१, भवय्‌, पार्थिव, घान्य, ql; 
पुष्प, ՎԵՀ, ३७, dia, खे MA sa सिद्धित। ऐेएथी 534. (QQ ayala" 
0णिध्धिय ४७ छे. 
सिद्धांत शेणरभा--शे5 wA eag 51 8 ते ae. տոկ» Qq ՎԿԱՅԼ- 
ag, saag, Cadas, eu «ագ «պ alaa Ad zali 
०८७५. . Ç t . 
(२), ०१३५ अन्तै kuanda zazi छे. (यार, ७, ६ Y ՆՈ ag हाथवाणा 
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रजलिङ्गाधिकार अ, १३ ज्ञानप्रकाश दीपार्णव १८१ 


०७३३ पभाएु-- 
*ब्रह्मकर्णप्रमाणेन आयामे च द्विजशिला । 
पिण्ड बे तत्सम कार्य aa तु चाथवा ॥ ? ॥ २० ॥ 


बिन नीथेनी walii प्रमाण 58 छे. Rala MU पक्ष भोजना 


(afin) ते oasa भाववाणी oua छे 324 सकल-पूण 5० uia aff छे. 

(3) ०५४०७३३स्भेटे YAA (Վ 98 छे, Q oya Qa «զեմ 
we ga छे. 

MUAA पथु As ४२ Յ--ՀԿԼՊՎ Wa, «ՀՎ wala, मने ते पर 
kuasa (Վույ श्रती मार, MA, Na, Ada ամա «Ն ԵՎ 
(aast RA). 

शताएक Y aaa As (वशेष us छ, dub YAK sad Հ 
MA iA इरी तेमां MDA Gu Ja १०८ Y ճոչ दिन्‌ शतावे छे. बिज (aQ 
(asta साहित्य छे, adai aden, sasaa, (539p, WE 
asana, sqa wai A'a (aQ «4 sS छे. सही ते. wazad As १०६ Peg 
aAA संतोष भाव छ, 

६, अन्य शिल्पअ्यर्मा ԼԱԼ aea येथा «ո समयेरस RA. 
तेत्राथी mE "14 sA. 

गर्भशहचतुर्थाशे ब्रह्मशिलाप्रमाणतः | 
शिला दढा चतुरस्था Հապա पिण्डिका भवेत्‌ ॥ 


fara स्थापनाना «ԱՅՅ walaa ՎՀ यार ३७ थने यार fami तथा 
atual NA नवरत्न स्थाभून डरी ते पर (a dl स्थापतानी विधि իւն «Լ 
ç «Լ यापी छे. Q जा Ձագ «ԿՂ इम्‌ झिक्षाविडा[र नामना थारभा खष्यायत्‌। 
Rugai ada छे. | 
ब्रह्मसूत्र चतुष्के तु स्थाप्या कूर्मशिला ततः | 
तद्गमेः चिन्यसेत्‌ uer ՎԿԱ द्वादशमुखम्‌ ॥ १२०॥ 
तत्र रत्तादिभिस्सा भूम्याश्च हृदये न्यसेत्‌ 1 
zaa हि ՀԱՅ: नीरन्ध्रं वज्रलेपक्रः ॥ १२१ ॥ 
yayad यपुष्ध्मा xa fuat स्थापित 41 होय त्या. sa aaa «օոմ 
नार yad डूम अते «ՊՆ «Թգ amat eeni एनाभीमा Garl) alua इरी 
त अन्ती नानि KHA १० ՀՎԱ «14 इरी हेती, जा विधि awata अध्याव 
coal DNA 9. 
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१८२ रांजलिङ्गाधिकार अ. १३ श्ानप्रकादा दीपाणेव 


(պապա) प्रभाशे पहाणी प्रद्मशिवा «Վ. तेनी. cast պառաւ ced 
«լազ պաա AA Rad. २० 

ब्रह्मभागे चाष्टमांशे क्षिपेत्‌ तद्‌ ապան | 

ԱԿՈՎ लिंगानां पूजा भवति सर्वदा ॥ २१ ॥ 

AAAA «ԱԴԱ ԳՅ ज्रह्मशिक्षाभा 62 Bue AA «2451 
स्थापना 5ՀՎ. ՎՀ saN तेनी इमिशा १०१ थाय छे. २१ 
(aan "योड ४५ फन्ना «ՀԱԼ wafa ՀՎՅՎ ०९१९ छे, ) 
«ԱԱԿ sn 
Հ ALAC 2d Հ 

मृद्दारुलोहशेलानां देघ्ये भक्ते जिनांशकेः | 

कायैः साद्ध॑सप्तसप्ता-ष्टनवां शेश्च विस्तरः H २२॥ 

चतुर्विधो हि विष्कंभः «ՀՎ: शास्रपारगेः । 


1 R 3 
सुरगणाचिता5नाद्य-आद्यः सबेसमो भवेत्‌ U २३ ॥ 


ՎԱՎ, sw, Wg «Վ पाषाणुना (ANA दाना ՀԱՎԵԼ ԳԱՅԼ 5ՀԳՆ 
Qui vuala, ७-सात, 4-948 «Վ Հ-ՎՎ ԳԵԼ AH यार MEUS 
विजना दिष्ड (विस्तार) wan ԹԹՎՅԼ राणवा, ते यार ավ 
Վ yakla, Հ अनाथ, उ WA «Վ थेथे! मार aday «ԱՎՎՆ &d 
dg विवरण ऽषे B. २२-२३ 


Y 
( yuya fi suot .— 
नाइपादेन विष्कभ-क्रषिभित्रेह्मण; पदम्‌ । 
_ अष्भिदैष्णव ज्ञेय «ոխ ग्रहसंख्यया ॥ 
इत्थमन्यच कत्तव्य लिङ्ग सुरगणाचितम्‌ ॥ २४॥ 


विगन! saaana, विष्यु quot, ՀՎ ३६-२४४२ना 
4a ԳԱՅԼ बिस्तारमा २०१ XA रीते सुरणशशायित fata विष्य/स-विस्तारना 
(ՎԳԱՅԼ maat. २४ : i 
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राजलिङ्गाधिकार अ. १२ शानप्रकाश दीपाणेव १५३ 


naa (Թ3ԱՎԳԱՅ-- 
विस्तरे साडेसप्तांशः पादोनाष्टांशों ब्रह्मणः | 
अष्टभिदिष्णुर्थिज्ञेयः सपादाष्टांशः शङ्करः ॥ 
अनाद्य नामतः पोक्त-मन्यद्‌ सानं च वक्ष्यते ॥ २५॥ 


DELA 


ի 
' 
L| 
ի 
२ 
ն 
ի 
յ 
[| 
մ 
ի 
E 


== 


ab (Aa. suos 
(am awaka ՀԱՀ ASI 

fa (à Ut 
इवे maa विजन (ese (विजा) sé छे. նւ नीयेने! E 
(Wai ՀՎ ԳԱՅԼ ad uza 


qat? ԳԱԼ, ` 
साई सात, Ջա ՎԵՀ g x 
3/538 a aanzat ՀԱԼՎԵ अ रीते ana fadal (१०5७ ( 


sa छ. डवे MAANA (ԳԱՅԼ ४७ छ, ՀՎ 
zu ARAALI — d | 
ग्रहसंख्याकृते पिंड-मष्टसाडू d AAM: I 
अष्ठभििषणुिज्ञेयः աա च शकरः ॥ 
इदमन्यच्च कत्तव्य-माद्यलिङ्गस्य लक्षणम्‌ | २६ ll 
i ; ना. aga भाण, ƏN 
विजन (AALIHI नीये नव e, ալ t ՀԼ 
(a का էր नूत Վ ՎՀՎԼ ՀԱԳԱՎ ԳԱ ११२०१ aga mu रीते 
qae ४ c * 
madad Bina (aet ՖԱԼ छे. २९ 
(२१५ ति (ՎԳԱՅԼ-- 
ydyn ANAL 
विस्तारायामतो येऽपि जयो भागाः समा यदा | 
विद्यात्‌ सवेसम॑ नाम लिङ्गं धान्यघनागमम्‌ ॥ २७ ॥ 


या. ՀՎ 
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१८४ राजलिङ्गाधिकार अ, १३ ज्ञानप्रकाश दीपाणच 


घटित UAE Ba waa, ga «Վ UGUA त्रशुनी 
ने सरणी ծա Հւ. dd नाम «Վ dud. «Վ Վ घनघान्यनी भासि ssi 
छे. िवीश qua दिगनी Cuai मने Biwai աոա, विष्णु, शिवना 
ՎՀ «ԱՏ ԳԱՅԼ UUA.) २७ 


हीनाधिक्यों न कत्तेव्यों भागो ब्रह्मत्रिलोचने । 
उच्छ्येडपि Վ ढिङ्गानाँ न न्यूनो नाधिको हरिः ॥ २८ ॥ 
(dol Gusa sBa भागथी wen, शिवना लागे Յա» Y बधारे 
उरवो afè. Gawai पथु नाना E मोटा mua विष्छुना। न ४२१. २८ 


भावषशल्षिग इश ԳՏ (अन्थान्तरे)-- 
1 . e š Ա शैवाधिक छ ° Մ 
समलिङ्ग वधमान शेवाधिक च खस्तिकम्‌ | 
Վ ç Ն 
सवैदेशिकलिङ्ग च त्रेराशिक सहस्रकम्‌ ॥ २९ ॥ 


८ ८ १० 
घारालिक च शैवेष्ट्य मुखलिङ्गमुदाहतम्‌ | 
लिङ्ग च दशभेद स्यान्मानुप तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ H ३० ll 
२०४८", घरितबिग=भाडुषदिगना इश Ae (usia) »8 छे. १ arà, 
२ ՎԱԳԱՎ, 3 ՀԱՎՈՎ», ४ स्वस्तिऽ, प wes विज, € जेराशि७ विग, 
७ agasan, Հ uzidi, ८ WAA, १० भुणवि'ग, थे रीते ՀՀո 
(घटित) दिगन! इश As mya. Ag विवरणु नीथे WA छे. २६-३० 
(a) wafa'i— 
लिङ्गायामे त्रिभागे तु एकांशं चतुरस्रकम्‌ | 
मध्ये व्योम तु वस्वस्र दृत्तं चाप्येकमंशकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बिनी OA ՀՎ ԳԱԼ ՖՀՎԼ तेभ नीयेना As भाण Aa (ue 


नाण), वयवे! MABINA भेऽ ԳԱ विष्युाग, जने ՎոՂԳԱՀ, Sun पथु भेऽ 
नाज मे रीते ina ՀՀԱՅՅԼ cmd. ४ति «ՀԱՅՏՆ 3१ 


(२) afha (a i— 
१२ ७ 
ՀԱՎ तथायामे ՀՎԱ चतुरस्रकम्‌ । 


Հ Շ 
अष्टासमष्टभागेन नवांशे रत्तमुच्यते ॥ ३२ ॥ 
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राजलिङ्गाधिकार अ. १३ ज्ञानप्रकाश दीपाण व ६४५ 
6 ७ ८ a Կ ६ ७ 
षट्सपत्रसुभाग वा पचषट्सप्तभागकम्‌ | 
४ ५६ 


चतुष्पंचषडंश वा Հոոմ चतुर्विधम्‌ ॥ 33 ॥ 

इवे aula विना (ԱԳԱ së Biad ապ MAA लान 
४२१ तेमां AAA Aa (Կազմա) सात लागना, कयते! (4v) ԹԱՏ ԳԱՅԼՎԼ, 
ՏԱՂ YAMINI नव ԳԱՅԼ ՀԼՎՎԼ मा UZA տա छे. इवे aves [Sot 
voi 9३२ sB छे-७ waa, सात भाण विष्णु, AA ya ալտ 
राणव।, ՑՎ AA 391२ 58 छे-पक्यलाण Վ, विष्णु छ ԳԱՎ, AA Yaa 
ՀԱՎ राणवा, ՏՎ येथे, अ४२ उष्टे 3--ԱՎՀ պալ यार, (ո पाय 
ला», नने YAA छ राणवा, भे रीते ՎԱՀԱՆ भाचुष घाटत (ռլ यार 
3512 «ՂՎՎԼ (AAAY). 3२-33 
(३) Չան» (ài — 

आयामे दशधा कृत्वा ՀԼ त्रिभागतः | 
अष्टांस च त्रिभागेन ՀԱԱՀ Չո ॥ 
शिवाधिक्रमिदं शस्तः भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ ३४ ॥ 

ad बथान इश ԳԱԼ ४२१, dmi नीयेने। Ara १२ AAL, 
«midi awiu त्रथु भागनाः AA GURA ०4२० MA यार MNA VVU, 
ते Qafas լգ विश Գ.Լ NA ՎԸՊԼ इणने ՏՎ mad. (AUYA). ३४ 
(४) «ՎԹՎՐԼ-- 

नवधा लिङ्गमानेन 244 मध्ये शुणांशकम्‌ | 
zw युगांशके देघ्ये शद्रेऽप्येत्च शस्यते ॥ ३५ ॥ 

Aad awa नव ԳԱՅԼ ՖՀՎՆ ԳԱԼ यारसना; कया. awid 
ՀՀ भाज; AA YAH णे।णना यार भाण yat. Վ 3143 YANA ԿԱՀ 
B. Վ ՀՎԹՎ» (à «զգ. उप 
(५) साप देशिऽ fa'si— 
सार्षदेशिकलिङ्गानि कथयन्ति गर्भभानतः | 
प्रासादगर्भभाने तु ԿԱԼ त्रिभिरुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नवांशे पंचमिर्मध्य भवत्यधेन कन्यसम्‌ | 
तदवान्तरभेदेन भवन्त्यन्यादिषट्‌ पुनः ॥ 
तत्तन्मंदिरमानेन त्रय(षट्‌) स्रिशत्ममाणकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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इवे aes विश गणना मानप्रमाशुथी 55 — ou co UE mU का, unen भशेन 
WA भाण इरी ՊՀ ad dd(à» उत्तम ՀՆՎ MAd. १ २,१ ु | 
भरी पाय लाणचु विंग मध्यम atad 51814. na गेन : ԼԱ ell | 
yawaq विश «(Ղա add ced. ՅԱ Sau, sen am YA YA | 
wald ՉԹ»ՎԼ छ छ भ्‌ aad? SUE ; परीने sai छत्रीश (Adu) | 
ՖԱՅԼ ՀԱՀ adai ते aud ?(3s विग ब्वणुवां, 3६-3७ | 
(4) ամն» (श | 
अन॑ नवधा कृत्वा աԱ ՆԿԱ । | 
षटसप्ता्कभागिस्तु भाइ रुद्रादिषु क्रमात्‌ ॥ x 
व्यैराशिकमिद पोक्त क्षुद्राणां तु प्रशस्यते ॥ ३८॥ | 
Rad मानि! aq लाग ३२१, Q AA, विष्णु सने विल | 
लागना mad ved 512 Ag छ, cns «Վ mu ԳԱՅԼ ३%। 653 5«ԳԼ. 
ते ॐ२९७४वि ५% YANA प्रशस्तै छै 
(७) ५२।८'२-- 
घारालिङ्गसथो वक्ष्ये 
श्रूयतां तु, प्रजापते | 
पादादध्वेकपयन्त 
धारालिड़ प्रशस्तकम्‌ ॥३९) | 
अधो वेदाश्रक- L 
aa त्वष्ठ धारया | 
ऊध्वे षोडश धाराश्च 
भोगार्थी लभते सुखम्‌ ॥४०॥ ւմ 
ada wena MUA: HA 
maai अक्ष्य्‌ B ५०१११ Š sŠ छ 
a «ՅՑ. AAN Gus सुधीनां 
wai arada छे. नीथे ՀՀԿ 
WA SW cp «Վ Վ Gud! 
YAUA un ԿԱՀ (शिन RA | 7 
इसी गाण घार ՓՎԼ सणीये) se 
Վ लाग, «ա, WA सुने Հ«ԱՎՅ. 
Վ պատ यारे ՎՀ ՀԱՎ छे, 
3६-४० 


3८ 


पट नल न बे i जी 
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राजलिङ्गाशिकार अ. १३ ज्ञानप्रकाश दीप(णेव १८४० 


घाराति' (अन्थान्तरे)-- 


पंचधारास्सप्तवारा नवधाराकेथारिका; | 
धारा; पोडश विशतिः त्रिरष्टाश्वा्विशतिः ॥ ४१ U ड्ति 
ՀԱԾՈԼ ॥ 


धारा बिज पाय, सात, नव, णार, डे Su Aa, डे mudu डे agda 
घाराणे। लिग परती. ՀՎ. ४१. 


(Հ) aaa- 
समतोभद्रलिङ्गेषु धाराः Un yaka । 
सप्षपर्णदळाकारास्समास्सवौस्समान्तराः ॥ ४२ ॥ 
एकेकस्यां तु धारायां चल्वारिशत्मसंख्यया । ` 
कुयौत्समानि लिङ्गानि स्यात्तछिसहखकम्‌ ॥ ४३ ॥ 


wadia शिवक्षिगने पथ्यीश աան (विंग «Վ CA गाण सणी नी. 
Su) audita ԿԱՆԱ ակնա anus सरी Կաթն sA. Վ 21355 
चारामांथी «մա. याधीश विनी Հոու 54 (ՀՎ). सर्व सुभान सरणां 
छ. (mw Վ यादीश ՎԱԼ «Վ 


(विर) ४4 ագո em? विश थाय 
Փա विंग थाय छे, तेभ Rig 


Dini पस्थीश washa बिज 544151 
ՊԱՅ.) ४२-४३ 


Վ. agia ՅԵ a(2a(a mal ama 
we भने छे. YAAGA, Washia, (sawuta, 
fan, watu, aaas vule sus, २९१९ 
महे] alea AA छ. 

अही. घाराविंग भारे rad natas छे y (atat yanai Gell AUN andı 
zai aa Վո ՎՅԱ «Տ ओज नेवा 474 
- जावे छे, UMMA, muña, gami 3 qu asai तीइवारीपुरभा अ usta 

walaa, asala अने anatas, CERO SU asx aal XC 
SUZA andai स्थापन nalo. ՀՎ akakaa ३२।३॥२ते եի: ab ७7२ 
faa ՀԱՎՈՎ ASILIA a» 3. 3४२ sSel cu uga (42414 ajal «44 
aps (ագ xus awa छे, YA «ազո ते wad ՊԱ) 644 3५११ 
a पछी भावे छ, z रोते Հան: a(2a(a'n 5 ՊԱԿ att (ՎԱՎ «ՂԳՂՆ 


TITEL MAA AUA ամ भावे 3. 


Լ अन्य अथेमा सते AA yaj 
KINASA, asiaan, ՎՆ 
(२ अ थेमा विवि 
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१५८ राजलिङ्गाधिकार' अ. १३ ज्ञानप्रकाश दीपार्णव 


KA शिरे(१त्तन-- 


शि ररोत्रत्तन ք 
शरोजत्तनमधुना लिङ्गानां वक्ष्यते क्रमात्‌ | 
` 3 3 Y 
SPATHT त्रपुषामा Վ कुक्‍्कुटांडाब्धचन्द्रका || 
M 


बुद्बुद सदृशाः पञ्चे-वोदिष्टा «իղ शिरः H ४४॥ 
छत्राभमष्टमांशे तु साद्वद्वयंशशिरस्तथा | 
ՀՎ च चतुर्भागे अपुषाभशिरः सम H ४५ ॥ 
विस्ताराद्धै कुक्कुटाँड ARTETAN | 
ՎԹ» तुल्यव्यास-मष्टांशे बुदबुदाकृतिः H ४६॥ 
x afaka Raa SHA sé u १ छत्राला, Հ AYUA, उ 5ss- 
235, Y basa, प պտու, ते पाय պտ Alara विना MIL. 


१ BAA विस्तारना थाई लाग उरी घेन! ada G' शिर 
(Mada) aag, ते wata. 

२ ayaa विस्तारना छ नाग s तेना यार लाग 8यु' शिरे- 
वततन gd, ते नयुपाल, 

३ WEL LA दिस्पारथी պեր ՀՎ aa Rata uud, 
Վ ४३४०३५. 

Y MANKA NA विस्तोरना 39 भाज उरी भेद शा 6` शिरा- 
वर्तन राभईु, d भाद. 

Վ SASA बिजन विस्तारना माह लाग sZ ՀԱԼ պ भाण 


Mnada २५५ Վ պատան, भे AQ Թալա पाय ustai Թ 
atd madi, ४४-४५-४ ६ ; 


6 ® यु 
Rt- 


शिरोवतत नना अन्य Պզ--- 


आद्यलिङ्गे त्रिभक्ते तु भागैक बालचन्द्रमाः | 
SE च ՀԱՎՆ कुक्कुटांड' प्रकीर्सितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सुरगणाचिते छत्रा साद्धंद्रय तु चाष्टभिः । 
सवेसम' षडंश Վ «վագ प्रकी्चितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
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राजलिङ्गाधिकार अ. १३ ज्ञानप्रकाश दीपाणेब १८८ 


पुण्डरीक विशालाक्ष श्रीवत्स शत्रुमदेनम्‌ | 

उक्तानि छत्रचत्वारि सवेकामार्थसाधकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अर्धे पदे त्रिभागे वा लक्षण शुभद नृणाम्‌ । 
शेरोवत्तेन ` - « 

fa IÀ तु अत अध्वै न कारयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


' 
N 
] 


ga «զան պետի «ԹՄՇ — quud 
ias शिरोवतेन का योचे प्रकरे विभाग Pos. 

WA भते. थार Asidi शिरे।वत्तीन sB B — «ԱՎ (Asa) (aad 
नु ԳԱԼ इरी As aog Aad adk नामे «144. 

aaa (sa) विना Ada यार लाग ३२१, dad णे Գալգ՝ 
Օպ" शिरे।वत्तीन «ԱԳԱ Q 35899185 चाभ mag. 

yalia (Gosa) बिज Guza as भाग उरता, (Ad aod 
ay २०३) Վ paui शिरेवर्तन नाभ ०५००. 

सर्वस्म-(विष्ड'स) विना छ ԳԱԼ sa (तेना usd भाथु aud) तेने 
ays? शिरे।वत्तीन Վոլ mag’. 

Da Gus 5841 यारे शिरे।वत्तीनना (भचुडमे) १ पुंडरी5, २ (ՎԱՅ, 
उ श्री Վա, ४ զող नाभ sei छे, Q सर्वी sta सने «ԱՂ HARA 
աբ sai ब्वणुवां, ते Baada विजनी पढाणाईना atad, REL 
š dita नाणे ( ու सामान्य AQ) Aada (Ga mai) राणवां; d 
agla शुभहायड छे. माथी वघारे भानना शिरे।वत्तीन न ४२१६, E 

(भत्रे ՅԼ mag «ՀՎ छे ह बिजनी a.u उरता. शिरे।वर्तीन विशेष 
aag. विनी वणा ma शिरे।वत्तीननी घार सुधी mad.) ४७-५० 


aa yala- 
हस्तादि-पंचहस्तान्त' կՎտ प्रकल्पयेत्‌ | 
अत; परं न कुर्यात मिश्रलिज्ञ शुभेच्छ्या ॥ ५१ ॥ 
मुखलिङ्ग त्रिवक्त्रं वा एकवक्त्र चतुसुखम्‌ | 
सन्मुख चैकवक्त्रै «Խո पृष्ठतो नहि ॥ ५२ ॥ 
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२०० राजलिङ््गाधिकार अ. १३ ज्ञानप्रकाश Հատ 


aa fae वा Ծր Կարա गिरौ । 
सर्वेपां मुखलिङ्गानां त्रपुषं कुककुटांडकम्‌ ॥ ५३ ॥ 


us աշն Կա Ճա सुधीना विने yafaa ठरवा. ते Guai Aei 
Թա 25. Wuug ya Uses) Վ sai (aala ) 
व्यप्रताव्यप्रत, Վ YAUA त्रथु աալ भेऽ मगर यार CR Ay (8511 x" 
yadi. As YA UYU 5२३. १७ YA xal हाय Վ. Կատ YA न 549 
जे पांय xx թռա R gag (814145. uda परती राळंधानीभा. ३२१. 
zu डे sssois Riada aA ०४ YA sai ५१-५२-५३ 


swa जने ae west ՀՎՀԱԼՎՎԼ निशान 
अथोक्त व्यक्तलिङ्ग तु शिवांशे दशभागिके | 
अश्विनेत्राग्निभागेः स्यात्‌ स्कंधः कंठस्तथाननम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उष्णीषः पोडशांशस्तु मुकुट gsm मूर्घनि । 

भागेन सुखविष्कंभो विस्तृतश्चोध्वेलिङ्गतः ॥ ५५ ॥ 
ललाटकर्णभ्रूनेत्र-घाणरन्प्रमुखादिकम्‌ | 
मानोन्मानप्माग्रेज़ ՅՅ सकरद Յոն Ա ५६॥ 


ար րրա E न Ը Լ աաա 


राजलिङ्ग।धिकार igi By 9००११३३ भिण? A 


ma ब्रह्मविष्ण्यशों ան मिश्रके | 
पुरुषादियुखानां तु लक्षणं तथ कथ्यते ॥ ५७ ॥ 


इपर ՏՎ aliai शिवांशना इश लाग. sza तेमा भे A 
ՀՎ (मणे!) भे Գա: ५७ (०९) aep ag YA 549. ७०९५ eyy 
साथै Sun Գալ राणवा, ads भे भाण, yaar As भाण, ՀԼ, 

; Ga d a 
sid, «Վ (mw), sufig' भान «Վ Փա A HAAA (४४८) 
ԳԱՅԼ प्रभाणु ०५५५. 

պու «Վ विष्णु Գալ cape was ma Վ 3३१६ 

yudi AAL sé 9. 


աա विशालाक्षं त्रिनेत्रै नक्रकुणऽलम्‌ | 
चन्दांकितं जटाजूटं प्राच्यां ततपुरुपाननम्‌ ॥ ५८ ॥ 


Մրո जटाजूटं सव प्रोतशिरोरुहम्‌ | 
Հմ मरालभू emen तु दक्षिणे ॥ ५९ ॥ 


धम्मिलाबद्धमुकुटै नीलालकविभूषितम्‌ | 
उत्तरे बामदेवाख्यं YA कुर्यान्मनारमस्‌ H ६० l 


արքու प्रसन्नं ATSH | 
पूरणनदुकुम्दधवळं प्रसन्न रत्नकुण्डलर 
चन्द्रांकित जटाजूटं WW ठु पश्चिमे ॥ ६१ ॥ 


c 2a d 
Za aaa भते Awa नथु daam, atelat 


. . Ը Վ 
ausra yam, MAHAKA, veti भे २830 किक 2 s 
न्युवा, दाढी. ՀԾ «Վ ՀԱՎԵԼ տւ उशवाण।, HUR pem 
Թ el AA 
ՀԼ gem समान enun ՅԼ ईक्षियुत «ԱԱՀ शिव ada Ww 
ա ü r Վ 
Ր yen Qaa सेवा Ga Rua yu 
ածա ada, aba 3 sal, sunai VU «ԱՏ ११५७ 
aaa शिव aa, yof पारडे 3446, 7" थी Mau, Da पश्चिम 
असन्नमुभन।, रत्न Neal Dad, «Հժ Վ 2 , 
Rua yuan, waq Թլզգ २१३५ MAJ: 


M yel 


Վ किरणागमे नवमपटले-- š i 
मुखलिक्ञ तथा वक्ष्ये सर्व कामाथ साधनम्‌ । 


पूजामाग' समस्त तु աջա भजेत्‌ क्रमात. 


॥ १॥ 


3), Հ 6 , ՇՇ-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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"lest (ovs) g भाग 
यन्माने लिङ्गस्योत्सेधं तन्माने पीठविस्तरः | 
पीठकस्य त्रिभागेन कत्तेव्यो योनिनिगेमः ॥ ६२ ॥ 
तदधेन मुखं तस्य विस्तारे च त्रिभागिकस्‌ | 
त्रिभागे तस्य पादे वा कत्तेव्या मेखला ततः ॥ ६३ M 
मेखलायाखिभागेन खातं विज्ञायते तथा d 
बिष्णुभागाच्छ्य यावत्‌ पीठिका चोच्छ्ये स्मृता॥ ६४ ॥ 


विश Vea Go ծա Վ भाननी पीड (ատ) पहाणी szd. va- 
घारीना (ՎՏԱՂՄՎ) շու Գա ՎԱՂ (ՎՈՎ परनाण) Asad sA. ते 


अयेदशांगुलार्द तु मुखमेक प्रकीतितम 1 
शरानन चतुर्वक्त्र त्रिवक्त्रं चकवक्त्रकम्‌ ॥ २ ॥ 


sd चतुवक्त्रः जिवकत्रपृष्ठीनकम 1 
कुवे कवक्तरंसुध्वे तु मुखमानेन बुद्धिमन्‌ ॥३॥ 


मुकुटेनोध्य वक्‍त्र' तु त्रयोदशार्घा गुलकरम्‌ | 
ग्रीवामूलात्‌ ՀՀՀ स्या - दुर्धाधिक त्रयेदश ú ४ ॥ 


स्तनसजावधिर्यावत्‌ करायेद्‌ द्विभुजान्वितम्‌ । 
प्रतिमालक्षणाक्तेन मार्गेणेव समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


शेष लिङ्गवदाकार काय्येलक्षणान्वितम्‌ । 
सक्त्ररिङ्गप्रमाण' तु प्रोक्तः तत्‌ किरणागम़े ॥ ६ ॥ 


सप aada ad Aa ՎՎԱՀ (QQ ४७ छु. विजना Վոլ क्षा जभ भार भग 

SAM ३२१, dul tu Գավ साधु YA saq. विजन पाय थार नथु अने As YA 
हि լ Վ २ 3 Y 

सेने यार Rawi यारे YA sal नथु सुणवाणा aag YA ՎՂ Վ sad. NA 

Ma yA saal Ra त्यारे ७५२ As सुभ आने यारे faala uw सुद्धिभान 

ARYA saN szal. 


गुई२१ साथै at Գավ ३२३. अणाना ANN रतन ՀՎ वेर भागथी 
als awg’. 2 


स्तन YA — 


WA SU भाजनी (ատ YA 


Ր: «ԱԱ AA AAYAN ४२३ 
Quq 3 भु :Վ छ. 13 i 3९३ भे qq बुज 
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(slca ԳԱՎ Uaa सघ ԳԱՎ Adag YA UUJ. Yud oq qusa 
पाणीनी नाणनी Bags राणवी, պո. विस्तारना Aa लागना याथा ԳԱՂ 
ՊԱՅ ՀՎ. Ruaa Aa लागणे ԽԱՎ, (पाशी an) ՑՎ, विष्णु 
aad ԺԱՄ red पीहिप्रानी Cas (०१०४) ՀՎ. ६२ थी ६४, 
Miete. ՎՀԳԱՅԼ-- 
उच्छायमष्टदशभि - भाँगै; कृत्वा विचक्षणः । 
कण तु साद्धेभागेन पट्टिका चाद्वेभाशिका ॥ ६५ ॥ 
द्वितीया चाद्धेभागेन cuerda त्रिभागिकः । _ 
पट्टिका स्कंधमूळे तु अद्वेभागा ततो न्यसेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अंतःपत्रं तथा चात्र साद्धभागेन शाभनम्‌ | 
पट्टिका चार्थभागा तु द्विभागं कर्णक॑ भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पट्टिका चार्षमागा तु सार्धा चान्तरपट्टिका | 
पट्टिका चार्थभागा तु त्रिभिस्तु स्कंध एव च ॥ ६८ d 
पट्टिका चार्थभागा तु द्वितीया तत्समा भवेत्‌ । 
सार्धं भागं तथा कणे याज्या स्थानेषु पट्टिका ॥ ६९ ॥ 
प्रवेश! सप्तभिर्भागेः पीठिका च तथा बुध । 
कण साड त्रय ज्ञेयं पादोना पट्टिका भवेत्‌ t ॥ ७० N 
॥ इति पीठिका ॥ 
epa (ՎՈՎ eus 584 mad ai णुद्धिभान ԹԱԹՎՅԼ 
լեա भाग sas Հոմ ze «ն ԿՂ (m सरधा सरघा Գո भे 
usi (४६) sad, yamada շագ MNA मने. तेना भूणमा suut 
लागन ४६ (पॉट) sd. aaua 514 लागनी Mada इरथी, 


aa epu ४६ गने णे लाणनी չող sadi, तेने दूरी «ՅԱ TESTI 
ve 5२वे।, बणी aaru sul ३७ आगजनी उर्वी, सरघा aA 5» 
सने Հպ AAL yamada a ३रवे।. भने भे ४६ गरा नरथा STEN 
ՏՎ. अमे ՀԹ लाणनी पट्टी sad Mesi ՎԱՅ. नीडाणे। (WAUA) 


सात ԳԱՅԼ जुद्धिभान शित्पिभे saq «dl उशी ap ԳԱՀ AA मघा ४६ 
SURE asa 


Ը | , २०भां अने ՀԱԿԱ 

Վ. ՁԱՎՎ स. ८भाँ २१२११ yanii A 
५४२९ ५(६३।न्‌। » Qant ada छै, ते वी. «մամը «ՊԱՂ «64 
walaa अने ՎԱՅՆ सिंहासत WAYA YA alad s4 छ, kafara 
aa सिहासनवाणी «ճաղ १९ Maai nadi नयी, युख्रातरभा ա: «Վ 


wat चाव ARRANDA oray, ही, ते areis d. 
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UE) Վազ. Գլ. नीडणत। राणवा, छलि ՈԹՏԼ कणा घारी तपथी ७०. 
Alsi १२१५०५-- 

West Wes पीठं 
ՎԱՎ धातवः | 


पुलिझाभिळृते Թր 
` खीशिळाभिश्र पीठिका 
॥७१॥ 
wea AA 
पाषाएुनी ०/णाधारी sadi. 
रत्न्‌न। दिने घालुनी =Q 
ugu Թոզ घालुनी 
Օտ धारी 52Վ. ԿԸՀ 
पाषाएुनुं s(2afaot səs. 
«Վ ՀՐ. शिवानी 
शिक्षानी ळणाधारी sad. 
(Gag WA di 2i sei 
छे) ॥ ७१ u | 
YAWAR सामान्य 
qu —— 
ऊर्ध्वांधा ՀԱՎ 
तन्मध्ये कर्णकं भवेत्‌ । 
यस्य देवस्य या पत्नी 
पीठे तां परिकट्पयेत्‌ 


र । 2224 Are 
ծելի j 
ԱՏՀԱ ६१६-०/०५४।१ खने sient दिवा) «ԼՆ Hafna 
«ՊԱԿԱ सामान्य «ա ոմ Gus नीथे Daa «զ पन्चे 
उशी ՀՎ. खा पीडिइ।ने Վ Pad पत्नी उप «ԿՎ. ७२ 
जात्येकया विधातव्य नेष्मन्योन्यसंकटम्‌ | 
आहुः ՀԳ» केचित्‌ पीठ पकबेष्टकामयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
YUNA Asr ddi Ua (पाषाणुने पाषाणुनी, ԿԱՎ घालुनी) 
Rd. YAYA mda zad «աող sal Վե छे. ՀՐ (Quen salla s 121 
पाषाणुना A us Sello घटती (ՑԱՎԻ ՑԵՆ ՎՎՆոզեուն D. ७३ 
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उपयुपरि पीठानां सन्धिरंगावसानके | 
नालस्य मध्यमध्ये Վ कणे संधि न कारयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
Gungu घाटवाणी WMA सचि, गणाना «ԳԼ गेटवे मतर. 


yadi घशीमां afa शाणवी पडे तो Qu ԿՎ յգ, ԿՎ नाणाना सध्यलाजे 
տ Ֆարմ संधि न ՀԿՎ. 


YUNA इश URA नाभ-> 


१ & Հ Յ Հ Y Վ 
ՀԱՅ चेव बायी वा «ՀՎ वेदी च मंडला । 


ç ७ ८ č 
पूर्णचन्द्रा च बजरी च पद्माधचन्द्रिका तथा ॥ ७५ di 


Q 


१० > 
त्रिकोणा दशमी तासां विज्ञेया दश पीठिका | 
चतुरस्रा स्थंडिला स्याद्‌ एक मेखलया ՎԱՐ ॥ ७६ ॥ 
वापी द्विमेखला ज्ञेया यक्षी चेव त्रिमेखला | 
चतुर्रायता वेदी सर्वेकामफलमदा ॥ ७७ ॥ 
मंडळा वर्तुला यातु गणानां सिद्धिहेतवें | 
रक्ता द्विमेखला मध्ये पूर्णचन्द्रा तु सा भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मेखलात्रयसयुक्ता «ոո ՀԹ भवेत्‌ | 
पाडशास्रा भवेत्‌ पञ्चा किंचित्सस्या qua ॥ ७९ ॥ 
लग्नज्या घबुपाकारा अधेचन्द्रा तु सा भवेत्‌ | 
त्रिकाणा तूर्डता हस्या त्रिशूळ सदृशी भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
zwa थानयस्तु «ան सदा शुभफलप्रदा | 
za चात्तरपूर्वण प्रशस्तलक्षणान्बिता ॥ ८१ d 
— — — घर्जिता मेखळादिभिः 
: SASA wA T RA RUN sdb A. NA fld पशु ४४६ V 
DA. अते 8४२ ref भक्षत१णी svil. Metal ३० laadi २१३५ sS x 
२०७ भा adal छ wd d qt aggiw astud १२ छे, e agla. 
KAA «Կա Mani भावती नथी, SHI «ԱՐՑ «Պա aala छे, ५२५ 


Մ 3 ` 4 
na प्राय: «տատ «Վ साही. ՀՎ ՊՀ p "e PAM M 
«ԼԱԹՈՎ छे. «ԿԱ «ականա d 1५५६ 881 gu. dA 1 a° 


रिम yn 
पणु शरी श्वाय, asal पोठिका saq आर NASRA ५४५४, ७५19, ou Gan 


yQ छे. ՎԱՎ sus आङ्नर्ती पण YA शशी नहि «ճա sqb ն ad ते 


३५२ պպ पहीआ। պո «ոլ ԿՈ १८२ seud. «ԱՂ भे तें। ,भापश YA नर 


। ու २५ छे, 
agud द्य्ये ४५१५५ WA RA Library, BJP, Jammu. 
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६२ aA NBs wanaua ՀԳՅՎ 


<५. NR- स्पीन, 
ՇՇ-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 3१0१५८ 
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` 


waraka aRar, वापी, «ԱՆ वेशी; मदा, पूर्णयद्र, वळी, 
uqu MWAK, तथा ABa, Հու इश नामे. नाणुवां डवे तेन। ՀՎՅԿ 
së छे. (1) ATU ատամ Պաղ नने As Վաճ वाणी (२) बाधी 
ազատ, Վ भेणवावाणी, (उ) यक्षी aq Anaal Տա D. (४) ՃԵԼ 
यारस ամա dà «Հ cde, Q «Պա փու. छै, (प) गेण 
YUNA waa नामे «ԱՎ. Վ शिवणाशाने प्रिय तथा सिद्धिने गापनारी छे 
(६) पूणय ते भे Ruah २्तवर्णुनी yraa केवी गोण waa 
yak नामे mad. (७) छ siad ag Awatah afosi नामे 
ब्वशुवी, (८) Հաղ giad sun A नीयेथी ४४४ asl ՀՎԱ «տւ 
WAA पद्मा नामे myd. (द) Aa Կգա wsd “षेय 
नासे «ՎԱԼ myd. (१०) 6परना लाणे «ու wisi ANA Aaa 
ՓՎ Aza «տամ ब्वणुवी, A ՀՎ (६2१4 «այ: agay ) 
इश «ԱՎԱՆԱ स्वप agai Վ SAU YA gad ՏՎԱԼ छे. po 
घारीनी प्रनाज (ՎՀ पश्चिम खुणवाणा आसाहने ) Cu थने Ga ՀԱՎ 
Yuan प्रासाइने YA राणवी, (ou थी ८१) 


fague २५।५१-- 


maai भित्तितः पंचधाकृते | 
यक्षाद्याः प्रथमे भागे देव्यः सर्वा द्वितीयके ॥ ८२ ॥ 
जिनादीस्कंदकुष्णानां प्रतिमा! स्युस्तृतीयके | 
ब्रह्मा चतुर्थभागे स्या = Ծրա पंचम ॥ ¿3 d 
ՅԱՀԱՅ दता ալեր भागमा पाळधी eda Agat पाय भाण ४२१. 
as war օա यक्षाहिनी «Թ, ola लागना <q ՀԱՅՆ «Վ 


Am avai, छन-सूय-डाचिङस्वायी, सने pad प्रतिभा WA ir 
Sew दावी edil भस, aA पांयमा ԳԱ ՀՎ मध्यमा 244२ 


स्थापना (मध्यथी չմ: մատ du) sud ८२०८३ 


Rae (ՎԳԱՅԼ-- 
द्वारोच्छयस्य मध्ये बै चतुष्प्ठयंशभाजिते | 
एकादिकोनविशत्यां दष्टिर्यक्त याजयेत्‌ ॥ ¿9 ॥ 
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एकत्रिशे व्यक्ताव्यक्तं व्यक्तं च अयाविशतों | 
सप्तत्रिशे उमारुद्र - दष्टियुम्मखरूपकम ॥ ८५ ॥ 


इति श्रीविश्वकरणा कृते ज्ञानप्रकादादीपाणवे 
चास्तुविद्यायां राजलिज्ञाधिकारे त्रयेद्शाऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


&रशाणानी Suasa Mas भाण 5२१. भेडथी Roa भाण सुघीना 
बिन (ԹՎ) Uva राणवी, Asda գմ yaad दृष्टि राणची, Վ 
Idam ԳԱՅ व्यक्त NA शिवभूत्तिनी :Թ Հալ. aA ३७ adun 
नाणे ՅՀԱՅՏՎ wa स्वप ՎՐՀՎ ¿b राणवी. 

saN (ami aa qana Aua वास्तु विधाता (a(2a(à'a) 

ՀԼ ԱՎԵԼ ՎՀ (२९५ विशारह ५७२३२ Diasas MUYU 


(शब्वशास्त्रीळी ՀՅՀՀՈ शिव्पभ्रणा नाभनी IS suat 
ՎՀԱւ ՀԱՎԱ UAN. 


3B : Go 


ç 
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॥ अथ वास्तुविद्यायाँ दीपार्णवे चतुरदेशोऽध्यायः ॥ 
वाणलिङ्गाधिकारः 


श्री विश्वकमौ उवाच-- 
अथातः सम्म्रबक्ष्पामि वाणलिङ्गस्य लक्षणम्‌ | 
कथयामि समासेन सवेपापहर शुभम्‌ ॥ १॥ 
इवे छु wanafaidi am स Dual sg W. gan सर्वी wa 
cred gz छे. भने Վ YA शेणी चय छे. १ 
णजाणुत्षिणनां GU Հւ-- 
कुरुक्षेत्र लिङ्गानि सरस्वत्यां तथा पुनः | 
बाराणस्यां प्रयागेषु गंगायाः सङ्गमेषु च ॥ २॥ 
यानि बै नर्मदायां च अन्तर्वेद्यां च सङ्गमे । 
केदारे च प्रभासे «Հազ खावम्‌ ua! 2 
क्षेत, सरस्वती ad, शशी, प्रयाण, जगाने UNH ; (त्रिवेशी स ա 
«ԳՐԵԼ नदी, ayd ՎՃ «աՀ. ծամ, उेधरवाथम।, , he 
awa प्रदेशमा Q मे ՀՎԱ» दि उत्पन्न थाय छे तेने भाणुद्षि 58 छे. 
ते պոն» छे. २-3 
भाणुक्षिगनी परीक्ष! — 
्रिपंचवारं यस्यैवं तुलासाम्य Հ जायते । 
तदा बाण समाख्यातं रोष पापाणसम्भवम्‌ ॥ ४॥ 
> (Rom aw डे Վա am ՎԱՎ wai Q Aag १०४१ भेऽ ՀՀՎ 
न खावे, JA waaa sed छे, भाटी मघा ՎԱ օ«ՂՎՎՆ Y iem 
ब, सही vala भते avad Գտ «4441 A हट 
guza लिः १=३(९१'॥ ad va (art DA urit i E Ad 
Rd asya wg, Հ«ՎՓ faa RA grd ५१८ य ७, 444 न 
ह ते बिंग नइति «ԱՇԱ जाषाईति sta Ղ ५७ ga. Fa m 
aT छ qui yala ՎԳ ad छ, Pal cu «Ա A ॐ ydi 
adat छे. 
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विषम च Պո च द्वितीय समतायनम्‌ | 
बाणळिङ्ग समाख्यात शेष रोह सपुद्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 

Zik pig Վ बार ताणपाथी Asv वळन न զա «Վ पछी M भे 
aaa यारवार तोणवाथी Asv qoya ०/णुय qu तेवा विंगने पथु पाए तिज 
«ՂԳՎ, vul रोख yai. 

uda ते।णवाथी ai विषमता «պել «Վ णीळवार तेणवाथी 
avaa समानत! vaa ते तेने पथु णाणुद्दिण caer. जाड़ी पाषाए oderat, प 


aor [|a तिश-- 


वामन Հոբ च करालास्यं «անկ | 
स्कंधहीन «ԱՎ च षडेते स्वामिघातक ॥ ६॥ 
P aAa Վ वामन աԱ 25, २ ab aq, उ Asa 
Sua dd, ४ wadi կագ, प स४घ रडित भने ६ जरान Aag डाय 
खेवा छ भ्रडारना विज, स्वाभीने। नाश उरनारा छे. < 


मण्डल जालक ՀՎ केकिन शिखर तथा d 
Ը ० ° (Հ वजये 
कबुर च कृशं ज्ञेयं षड्लिङ्गानि պ ॥७॥ 


q Sun सडणवाणु', २ व्वणा थाय da, उ भुर शिणानी (भारपीळनी) 
ति ԽԱՎ Տա dd, w शिणरना asg, Վ steer" (भने wot 
१७७) भने Հ WAYA छ «ՂՎՎԼ MAAD पथु तमन. ७ 


स्थापिता समदे वैस्तु विना स्फुटिकयोरपि | 
संयोग च कृते तेषां प्रतिमा सा प्रकीत्तिता H ८ ॥ 


ud UN aA, ea चरनी Վ AUAA MA Zani भावे 
ते! ԿՎ ते प्रतिभा (aa) इछेवाय «Վ Վ १००५. ८ 


Ն. Gdw asd भे Aa ՎաՎՊ प्रतिमा ays ՎԱՎ ՎՍ, जाम 
अभाथु छे. Q सामान्य रीते «Կ. «Ջա भावी Aag नथी, पर थुल विश्वाण 
अतिभाना भारे भा विधान छे. ՀՀ ggu Cp जनामा ՎԱ शो नाह. भावु 
Saey तारेगाळवी «ԼԾՎՎԿՊ प्रतिभा छे. dab ४० CRA भाज «Վ NA 
yall eux ळे Վ evel छे. वारशुशासन। AA थुद्धियी भेरा «ՎՅԱ मटे प्रमाण 
ԹԱՎ छे. तेने! agul ३२१, AAs aA «ԿՎ d» QUA usar तेवा 
घाषाणु AAA स्थापित इरेक्षा तेवा wd अतिभ $ (विभ Վո 541 छे, 
Տու An ՎԱՃ ՎՊ taf $ विंग ՀԹՎՏ यग होव Վ Վպ तेने vat 
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ԱԼՎԱՆ जना देपे-- 
स्थूल զ च दीधे च स्फूटित छिद्रसंयुतम्‌ । 
बिन्दुयुक्त च शूलाग्र कृश च चिप्पिट तथा ॥९॥ 
वक्र च मध्यहीन च बहुवर्ण pU । 
जेयेन्म . 5 
वजयेन्मतिमान्‌ लिङ्ग दोषदुष्ट qua च ॥ १० ॥ 

& ԿԱՐԼ mg Ba, ayas Ba (ԿԱՎ), बांधु Յա, «28 
हाय, छिक्र-डाथावाशु छोय, geusa Ba, GRAU नाग. qua PA 
डाय, wag डाय, ՀԿՎՀ Qu, «ԱՎ Ba, aai wag ծա «Վ 
aas aid Փա: छत्याहि Հազար (Թո अतिमान AMA dvd. ६-१० 
Eaa BÀA रण — 

स्थूललिङ्गे महाव्याधिः पण्डे dH च जायते । 

दीधेमाने च नश्यति स्फूटिते मरण धुवम्‌ ॥ ११ ॥ 

քաղ जायते दुःख विंदुयुकतेन चापदम्‌ | 

शूलाग्रे घननाशाय कृशेन कलहो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

चिपिटेन तु लिङ्गेन दारिद्रमंडल भवेत्‌ | 

विदेशगमन वक्रे मध्यहीने प्रजाक्षयम्‌ ॥ 

Ա ՀԸ 

बंधन पुत्रनाश च बहुवर्णन जायते ॥ १३ ॥ 
oi Պա Վ. ԿԱՎ भेटी Հու थाय; ayas (ՎՎ- 
Հլ) विश Չա डे aby ծա Վ भाटे! ՀԵԼ थाय, Հար al Տա dt 
| պա՛ՂԱՎԼ नाश थाय; Wa डेय di भरण याय; Wei ծա di 
gm थाय, Agensi डाय ते! आपत्ति जावे, ठपरने। शाग WAA 

| i Վ, aug डे भंउणवाणा (६० 

छाय di घनने! नाश थाय, WAA Au ४२वे, ; | द 
Raa खाचे, ՎԱԼՀՀ [rem परदेश Balg ERIS, क्यर्मा Կգ Ba 
ते! Medal रारा उरामे, alus զազա ति पटतात sud ४२१ aA 
yaa थाय, ११-१२-१३ 

रक्तवर्णी च «Ծր कृष्णबिन्दु-विभूपितम्‌ । 

स्थापने मृत्युद ख्याति यजमान warga ॥ १४ lI 

कृष्णवर्णं च यछिङ्ग पीतबिंदुविभूपितम्‌ | 

` पोक्त वर्जनीयं विचक्षणेः ॥ १५ ॥ 
सर्पनाशकर परोक्त वर्णनीय विच 
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पीतवणे च «Ել श्वेतविदुविभूषितम्‌ | 

Տոր स्थापकः कर्ता इदृशं यत्‌ प्रतिष्ठयेत्‌ H १६ N 

aa च यछिङ्ग स्वविदुविभूषितस्‌ d 

सबनाशकर भक्त मतिमान्‌ րզ सदाः ॥ १७॥ 

> Ra aa զով ծա अने. Jai տան छांटा BA dd विन स्थापन 

ՏՎՅ YA ५२१ छै, NA Վ यळभान, ՀՅԱՎ» NA ՎԵ/ՂԱԼՎ AA Guat 
हरे, श्यामपर्णु विजया Mai eusi ծա ते। ते सर्वनाश ४२१२ 58) छ. तेथी 
Վ सुद्धिभान UMA avg. धी पर्णुन। faai ae ७2 ծա di तेना 
स्थाप ՎԱԼ «ԱՎԱ भे. Ag YA थाय, संग्रह զր तिते ՀՎ तुना 
some eusi Գա Հ. ते सर्वनाश sa बिज cam. AA Sata 
PUA तेवा. (AM १९ zai. १४-१७ 


शु «(à 3i— 
sq च यदि वा कृष्ण पीत नील च dd । 
श्वेतरेखासमायुक्त Հր सेकामदम्‌ ॥ १८ ॥ 


sie, श्याम, पीणु, Na (वाइणी) रण" Q սպա m Տպ qui ने 
ՀԱ: WAN ծա ते! ते विंग «Վ Yoa णाने देनाई myd. १८ 


२ऊध्वस्थूल कृशं चाधो यदा लिङ्ग निवेशयेत्‌ | 
तदा भोग विजानीयात्‌ पुंत्रपोत्रांदिवधिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
के जाणुविगने। ԹՎՀՎԼ ԳԱՅԼ ECTS ՎՀ quot sus ՎԱՅ. डाय, 
ag विश Rus muaz ede. YANA परिवारने quad छे. १८ 
we कुश यदा लिङ्ग स्थूळ चाधो निवेशयेत्‌ | 
भोगहीन' भवेत्तस्य संसारस्थितिकारणम्‌ ॥ 
अत्तौरविहिना नारी यथा विधव उच्यते ॥ २० ॥ 


१. adla պոզ ४ — ८ ८ बाणलिङगे स्वयंभूते चंद्रकान्तसमुद्धवेत्‌ ] 
WA गण्डकोद्भूते मानदोषो न «ՅԱՍ पाषाणधातुजायाँ तु मानदोषो 
विचिन्तयेत्‌ ? ॥ १५३ ॥ «ԱՎԱՅ y «ԿԳ नायू, «ոճը Afya eda ॐ 
xw नहीभांथी ՅՀԳԱՎ (भभा AA सरथा न aga ՎՀզ पाषाणु sat 
(aom भानरेषिने। (aas ३२१।. 


Հ. avc — wutzemer मूळे स्यात्‌ स्थूळ तस्याप्रमिष्यते, नीये 
anal पातणे ad 8७३ AA TC AC (99) BOAR. 


बाणलिङ्गाधिकार अ, ed By, sia iden kosha २१३ 


> णाणुवि'ग ՎՀ पातणु Ba «Վ AA cag ծա dg विग शोण 
हीन օգ. YA पति विनाची विधवा ՀԱ «ան Rag 524 564ա छे 
dd तेने mag. २० 


लिङ्गेनापि परित्यक्ता पीठिका या तयैव च । 
Հ . D 
प्रासादे पीठिका चेव वेदिका झुंड मंडपे ॥ २१ ॥ 


պլատ, Af, 53, «Վ भडपने ւ पीठ हाय छे, du नै (` 
घो ळणाधारी Վ Ba ते. ते ույ नथी, २१ 


नानां ԱՎԱՅ «ԱՊ septa सामात्य op 
շան द्वारशूळं च तथा ध्वजपताकयोः | 
इच्छामाने न «Վ नियमो नेर जायते ॥ २२ ॥ 


MAN, am, तिशूक्ष, «զու WA USI A सर्व ILAAN Վ ४२४ 
DAU नियम नथी, खा नियभ ՀՐՎ नाना शिवाद्यय भाटे Myd. २२ 


ध्वजवेशश्र «ՀՎ मानेन शिखरस्य च । 
'इच्छयान्यं च कारयेत्‌ यथाग्राप्षि्च कारके ॥ २३ ॥ 


raaes (Great भानथी १४ परवा; yg (आभ्यना नाना (Maana) 
ARA YA भणे ՀՑ 54 qui हेप नथी. २३ 


शिवोक्तेन विधानेन प्रतिष्ठा पंच कारयेत्‌ । 
एकधा स्थापित (ex नित्यं च यस्य साधकः ॥ २४ ॥ 


maya sa विधि अभाशे aar विंग प्रतिष्ठित स्थापित YA WA 
(à (š Թ ~ (à ը 
se वु agel सभये पाथ Յան (विधि) प्रतिष्ठा रवी. aav ata विनी 


geu ՎՐՈՎ प्रतिष्ठाये wet sd. २४ 
नह n छ 


q. Als २२-२३मे। ४८१ NETTE UAL. ddt WASI- 
Dal au soal संड्रायधी saata AA HALA (ua als २५१६ ell ७८ 
MSHANA ՉԱՎ छे. 34415 अथम्‌ ՅԱԼ mum ऋषि [amun An 
at ada छ IN spl amv 4 yai भते sul jas լ | yen 
वियारवातु छ. १४१२ पी छे, भु पे aal त्यां angat ya als; wa भात 
Հալ भा2% 3. ՀԼՎՊԼԵՂ Panag ad 4 353 E š री. 

պել अनिशने अथ [aa Goud ma नथी, ५२५ ՀԱ $ a aa si 
ՎՎ Gad 4 याय, ५२७ तती faut विधि yai ९६६. YA e 2 a ՓԳ 
Gaa डरवाथी CERE waag वेश बघे छ तेम ՀԱՀ ५७ qq ७. 
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adi waka Asg ४०-- 
पंचबिध' प्रतिष्ठाप्य तस्य पुण्य वदाम्यहम्‌ | 
° ९ 
बाणलिङ्गे तु तेजाळ्य चतुवेणसुखावहम्‌ ԱՀԿ Ա 
पाय ५४।२ अतिष४्ठ ३२8 विधी S YA थाय छे ते é sé छ, तेथी 
aafaa Avagy थाय Թ. Հաա պագ, क्षत्रिय, वैश्य मने WA से यारे 
नजुँने सुणहाय४ थाय छे. ՀՎ 
(stel. Mva (uut १४ 25-- 
पीठिका कारयेदन्या पुनस्तु स्थापयेद्‌ տա | 
न च दोषो भवेत्तत्र विशेषपुण्य exu ԱՀՏԱ 
विनी ते! Asy वार (स्थापित) «(ու थाय, ՎՎ डारशुसर णीशछवार 
we स्थापन उरी शाय, Գո ՅԿ नथी, qub «զա विशेष uen տ 
३रे छे, २६ 
(85: स्थापनाचु' HISIA खने ६०-- 
धमौर्थकामसोख्य च वाणलिङ्ग प्रसाधयेत्‌ | 
ç . A ի 
सवसिद्धिकरं ՀՎ Հո ոա ԱՀՏԱ 
सवेयज्ञतपोदान-तीर्थवेदेषु यत्फलम्‌ | 
तत्फल कोटिगुणित प्राप्यते लिङ्गस्थापनात्‌ ॥ २८ II 
जाणुविगना Novas, चर्स खस्थ sta «Վ ՀԿ ԿԱ थाय B. तथा «Վ 
(UA sag wQ ԿՀՎ आसि Yeu छे, ՀՀ अडारना यर, तप, ՀԵՆ 
तीथे अने Aig Q अण 3 थाय छे तेनाथी sg տ (8511 स्थाप- 
AN थाय छे, २७-२८ 
यो लिङ्गस्थापयेदेक विधिपूर्थ सदक्षिणम्‌ | 
सर्वोगमोदित पुण्य कोटिगुण लभेन्नरः ॥ २९ ॥ 
मातरः Med. एवं तद्‌ वहते भियम्‌ । 
झुलिक AIR: 94: ततो गच्छेत्‌ परागतिम्‌ ॥ ३० Il 
Փ aga Յա पणु तिने विधिपूपो5 «պլ सहीत स्थापन x3 छ Q 
aga cup BA ԿՀԱ ԿՎ ३२।३२ पुश्य ua उरे छे. (3o 
स्थापनाथी पोताच नने भात! भने Aag seu थाय छे, तथा ६१ पेढी 


sut] तथा इश पेटी Վաղ Ra dla ՎՃ slg se थाय छे गने 
सूर्य ՀՏ त्या ՀԱԼ Q परभणतिने प्राप्त ऽरे छे. २६-३० 
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शतवार कुरुक्षेत्र सहस्र ՎԿ च । 
नर्मदायां च लक्षेण कोटि च कुरुजाइगुळे ॥ ३१ ॥ 


कृत्वा स्नान च पिण्ड च हुतं दानं च भोजनम्‌ । 

गुणितं कोटिवारं च զգ लभेन्नरः ॥ ३२॥ 

स्थापिते ՀԵՂ तु देवकल्पाभिवंदिते | 

D Հ 

विमानकांचनारुढो देववायेस्तु वाद्यते ॥ ३३ ॥ 

भ्रमते सुरलोके च छिन्नसंसारबंधनः | 

անն: चेव सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ ३४ d 

IRANI भेऽसे।व२; 51511921 gdl; नर्भ६९भां adl; 83- 

MA देशमा SUAR स्नान, (aea, ՎԱՏԸ, èla ԹՂ | way ԳԱՎ 
saaal P पुण्य थाय छे तेथी Reg YA १५०७ुथ afa ՅԵ [CT 
विश स्थापन saa ՀԻՎ WU उरे B. देवाना. ՊՅԼ साथे quta 
विमानभां Ա ՉՄ ते ud" रवव भा. भ्रमण उरे छै, AA ससरत 
aual ysi պա छे. «Վ «ՎԱՐ आस उरे छे, ud ծաց Հտ आते. 
53 छे, 3१-3४ 


शिपतीयै ६५ aai— » 


धातवे शतहस्तेषु वाणे पंचशतेषु च । 
स्वयंभू सहस्नहर्तेषु शिवतिथोँदक स्मृतं ॥ ३५ Ա 


aa महत्‌ पुण्यं fena दिशे प्रति | 
ळेघिते च महत्पापं शिवस्नानोदके amma ॥ ३६ ॥ 


बाणळक्षणहीनेऽपि यत्र वै रोच्यते मनः । 
तत्र पूजां प्रकुर्वित धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सुधी, नाथुविगथी Կազմ ա Mb «Հ 


(às xu Տն pm : 

EO ३०4२ ढाथ ՀԱ Թա» myg. 14 um देशा dug 

է: EN स्नान उरवाथी भो y पुश्य थाय छै, शिव udläg नेभोद्य-णा ण 
YU dle Հ 


amaa Վա. पाप थाय D. ՉԱՎՅՅՅ डाय न ծա wg ने भनने 
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33 तेभ ծա Հ. Qj ԿՎ उरवाथी चभ, տու भने ՐՂ. वाल भेणवी 
ազ ՊԱՂ MU 52 B. ३५-३६-३७ 


Ais- ynat- 


वाणलिङ्गे तु लिङ्गनामार्पाणे च स्वयंभूवे । 

पीठं प्रासादरूपे च यथेष्ठ कारयेत्‌ सुधीः d ३८ d 
पीठिका दपेणाकारा जगत्यां च परिक्षिपेत्‌ । 

उमा तु पीठिझा ज्ञेया लिङ्ग शंकर उच्यते ॥ ३९ ॥ 
लिङ्गयामे yi यामे त्रिगुणविस्तरस्‌ | 

प्रणाल॑ ԲԱՎ भागः तत्तुल्ये Վազով ॥ ४० ॥ 
ՀԹ शैल धातु धातो दारुजे दार कृत | 
पुलिङ्गकृते Թա ख्रीलिङ्गभिस्तु पीठिका ॥ ४१ d 


णाशुवि'ग, राणवि'), «ԱՎՈԱՅԼ नने ՀՎ: Թառ आसाइनी गतीची 
Ra यथे पी ४२१३ wwa हपजुना «ԱՅՆ wadd प्रेम (151 
हरती श्री, ՎԱՏՆՊՎԱԼ ՀԱՅՎ ՀՊՎ २ शिपस्वउप mad. 
तिज Ved Biy Ba Q dl. (st (ատա) ब्वडी «Վ «Վ तेनाथी 
नणुण पाणी »ՀՎ. तेने (वजनी ५७४ ed) As ला» Asad 
'प्रनाण »«Վ. ते परनाण ՀՎԵԳԱԼ լոտ राणवी, शैव पाषाणुना (2511 
wyd, ՎԱՎ ԿԱՎ «Վ suq Վ օտա sA. yan ՎԱՅ 
विंग ३२५ सते ՀԱՅ पाषाणुनी ०णाधारी sA. ३८-४१ 


पूर्वोत्तरे शुभे नाले शिवस्नानं न «րկ | 
शिवस्नानोदक गूढ-मागे sega क्षिपेत्‌ ॥ ४२ կ 
चंडलक्षणं वक्ष्यामि जगत्युपरि स्थापयेत्‌ । 

पादोने वा त्रिभागोने पीठिकोच्यमानतः ॥ ४३ ॥ 
उच्छ्येचण्डकं कुर्यात्‌ स्थूलं भीष्माननं तथा । 
ՎԻԹ տոան माझे, SEE U ४४ ॥ 
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शिव 31414 944 usara (den 


` 


uae डे शिवनी वणाघारीनी अशाध्षजपरनाण ՎՀ X Gazai aud 
(पूर्वी पश्चिम yua Ga? aAA Gus इक्षिणु պաՂ YA राणवी), शिवस्तान 
ատ GQ aq Վ 539. शिवस्नाने।६५४ ՀՀ ՀԱՅՏՈ भडार 19: सगर याउन 
अणथी an NA «ԱՀՀ «ա तेभ 549. SA eiai das sé छ, 
गवीनी ԹՎՀ Ma ՊԱՅ डे qg हीन सगर A (stas Վ) 
aR हया AAA aaa डरवे।, Վ स्थू शरीरवाणे। थप्न डायाने।, 
भाटा Wad, A ՅՆ शिवस्नाने[हड-शिवनिमोल्य पीते! हेय तेवा. उरवा, 
Mag पाशी-शिवत्नानाच्छ asa ՀԱՅՏԸ estat व्यय तेवी adt इरवी.) 


४२-४३-४४ 


Í 
az] अमाशु-- 
नंदीश्वरं ततो वक्ष्ये यदुक्तं पूवमेव हि । 
्रह्माद्यात्‌ विष्णुभागान्तं कल्पयेत्तस्य. चोच्छूयम्‌' ॥ ४५ ॥ 
| पादाधिको भवेज्जेष्ठः कनिष्ठः पादवजितः | 
तदुच्छूयं च विभजेद्‌ भागेः पंचभिरेव च ॥ ४६ ॥ 
| तत्र भागप्रमाणेन सप्तभागायतो भवेत्‌ | 
;ठाचामरघधरमालालंकारभूषितम्‌ ॥ ४७ 1 


4 
Ը րա տարու m >... 


१. ՅԱՅՏ समायामो fagi gw: ॥ CY 


a २८ 
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भुगाभरणमप्येवं कुंडिकाग्रे समोदकः | 

मोदका «Թող तापसरूपकः कृतः ॥ ४८ ॥ 
बाणलिङ्गे 34 कुर्यात्‌ स्वयंभूमुखपून्मये | 
maasai दपो न्यूनाधिको विदुः ॥ ४९ d 


diaj ( भान xu ) » कुराह 
w&al ३ऐ& छे त 5$ छ, Հա- N 
ल्षिगना waat 6परथी fiya տ 
AA YA G3 ३२१।. Վ ու 
yai ՅԱՅԼ ԳԱՅԼ बघारवाथी MEHIA 
WA Հաւ ԳԱՅ तेळवाधी $नि४भान 
mag. d »uda SUA पाय 
ԳԱՅԼ 5२१, गने तेना ԳԱՅԼ ՀԱՅՏԸ | 
WA भाण नटी ՀԼ MA ३२१।, 
गणे ४२ तथा धुधरानी UMAM 
WAN ४२१ «ՀԼ RRID 
NS) «ԱԳՎՎ YA उरवां, बाड़ ԳՀՎ xg WA नाहीना YA ղատ 4154. 
MAUWA डे Կեց՝ ՀՎ sad. WARA (भान सहीत १५९८) नही उरतो. 
ԿՀՎ २५५९(4०, yafaa, ufaao, Meran YA (aj) मागण 
नही नाने। ՅԱԼ प्रभाणुथी ?४र१भां हेष नथी, ४५-४६ 


«dd अन्य प्रमाश-- 
लङ्गयामे समो der գավ पीठिका समः | 
सप्तभागायतो gq: पंचभागोन्नतो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


UANI YA नही वामा भने ՎՐ» Pa GAL «d «ՀՎ. 
TAWA ՎՀ ९० sf सात लागना ՎՊ बाणा sA. ५० 


Ն. waa IA աՊԼԿԼՈՎ भयाणा atA MAAL १२0 ad uta sial 
VA ԿԱՊ ՀՎՖ «ՄՀԱ» Վ wala छे. aiu. equal 
asda asd रविना अध्यायमा aa साथे «ԱՎԱՅ, aQ नीता भार 


सामान्य रीते diia छे y शिव पर aad «Թ १३ तेरी š 
नीये ՑԵՂ १०८ इरीने तेने ՀՎՎՀ. í ՀՎ usa. «ՈՂ 
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वाहन स्थापन पई अने ՀԹ-- 


ध्वाहने यस्य देवस्य तत्तस्याग्रे प्रकस्पयेत्‌ | 
एक द्वि त्रि चतुः पंच षट्‌ सप्त पदान्तरे ॥ ५१ ॥ 


मूत्तिस्थाने तु कत्तेव्या मूलर्तंभेश्चतुष्किका | 
पस्य दिष्णुभागान्ते fex թ नियोजयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


हेव ՊԱՏԳ स्थान աալ cibus) ԳԱԼ Հազ. ते YA स्थान 
ग्गुड्थी ՀԱ», भे, नथु, ՀԱՀ, ՎԱՎ, छ AAR ՀԱՎ पहना न्तरे २५३. 
NAYEA ՎՏ प्रभाणे «ՅՐ» «(ՎԱԼ जणर seu) ४२१, शिवश्विंगना UA 
नदीनी :Թ Aga (waa भथाणा) भरेणर Aad. ५१-५२ 


पादजानुकटिर्यावद-चाया वाइनस्य इकू d 
गुह्नाभिस्तनान्तँ वा त्रिविधो वाहनोदयः ॥ ५३ ॥ 


ՏՎ agad ६४ हेवना पण मरमर, बज जराणर, डेड HU राणी. 
AA AAA Gea Հա» Zaat (१) xp, (२) «(Թու लागे छे 
(3) स्तन աաա Յու Հվ պլա ՀԱՎՆ, (खा deda ३४ प्रभाथु qat 
ՀԹ sg B). us 


नही स्थापन ५६५ Alag «ԱՎ-- 


quid पड्गुण कृत्वा मंडपगर्भसमन्वितम्‌ | 
एवं ठृषभान्तरं कार्य-मूध्वे पीठिकासमम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ayel AWA भागने tou" ३२३; dai USIU eg ՀԱՂ 
Juag. Q भान ud deat WAT नशी (ՎԱՅ) स्थापन RAU ՎՄ 


१, हेवन वाहनर्चु स्थान «ՀՎՀԼ ՎԿ सामान्य fld थाय V. ६१३ dd 
रथान भउपथी महार AA «ՀՎ भगर ՀԱՂ ՈՂ aedd स्थान भास watas 
5 छे. Gural ५७ Bwa स्थणे तेभ Maal जावे छे. slasd जा vala «ԱՎԳԼ 
नाराद शेथीना अथात भणती छे, ते भराभर योग्य छे. sasali नाही age (awama 
१२६४ ՀՎԱ YAI छे. ५४६ीववरमा MA ye «րն नही «ա aast q sual 
(aq ayy ՎՎՀՀՎ छे. 


२. नही अने शिवनी c plaut saud ՎԱՃ ՀԱՎԳԼ Zaal 
विशेष डरीने छे. dei sagal भनि गर्थे sg 9— 
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(Q9 yai 


प्रथमं छिङ्गपरिधि-र्दितीयै पीठविस्तर; | 
सुत्र तृतीयं पीठाच Շրջա: A ॥ ५५ d 
स्यात्‌ uA चतुर्थलिङ्ग प्रनालाग्र प्रथुत्वभावः | 4 
भूमेलिंङ्गशिरोन्तं Վ amas हि पंचमम्‌ ॥ ५६॥ 
(वे पयसूतरनी विधि 58 छे. (१) लिगती gg गाण सून Հլ प्रथम, 
(र) ते YA ia ՎՈ विश्त।२-५४३।०।।४ ऽरथी, (3) leq Վ YA AHA 
ळणाघारीथी Տետա Gay (Լլ Հազ. (४) Վպ՝ विंग aa wan 
alg ३२७० सूज UU. «Վ (प) Վառ YA «ԴՈԼ विना शिरे. Á 
भाण Peg als] सून, था रीते विंग waqa «զ. Q जा ՎՎ खून 
աաա «ա ՀՏ Qua a विधिसर օգ, ՀԱԼ बघु Վ Uag. 
५५-५९. 


ति अपेश-- s: 


उलिङ्ग न पबिशेद्‌' द्वारादाका शात्मविशेद्धित्तम्‌ | 
उत्तरङ्गोध्वेमागे वा प्रवेशो भवति क्वचित्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्यमागे प्रवेशस्तु देशभङ्गादिकं भवेत्‌ | 

अतः शास्रानुसारेण कत्तेव्यो ANNA: ॥ ५८ ॥ 


aad: खरयोश्चेव दंपत्यो शुरुशिष्ययोः Լ | 
नंदी शंकरयोश्रेव Վզով «ՎԱՅ: ॥ ՛ 
कूर्म ईभ्वरस्वरूपाणां स्थापनं कूर्यात्‌ ॥ इति गग संहिता ॥ 


AUA राणा डे अशवा टे बन्थे, ५३५ अने ՀՎ पत्त 223, a भने 
ayd «ՅՎ, YA अने शिवती WA ԿՍՂ aN ՎՀ भवना uqa ձա छे 


QQ नही अने laad «ՀՎ ४४२ २२३५ AA gR स्थापन उरतो, (तिथी १७ 
` QUQ नथी.) 


३ , 99१४ अतिङ सभये ARAN Վ «ՀԱՅՆ. ते «ԱՎԱՅՎ १२ ՉՀ ते| | 
नाना घट्तिबिगने भारे Հաւ छे. wd takal Կանո Ria ०६ ६५ 
१९ abu अने अढी «Վ ya प्यासना हेय Qul भारे बिजे. भारे २११६ छ. ՀՎլ 
YA ARAN saana विधान अतिष्ठ (Վա छे. पण ते आवा Aot बि भरे 
w ane छे. AR ४ «ՎԱՅՆ «Թ. Rand «ՈՂ (QQ պիր 


է ने Sw wal- 
णाने ८२ Ga छे. ՊԱՂ A अपवाइने राजने होय QL aaa dass 
"Վ afra aid (1४ ԱՅՆ ut xo, AKRA ՂԱՆ. յ 
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विजन प्रवेश aad गर्सभुरुना द्वारभांथी न 5२११, UY sistat 
भागे (AA घुमथ्मां तेवी ळग्या राणीने) विज प्रवेश ४२११्‌।, सगर 
शिणरना शुडनासभांथी NAISHI ७परथी ७तारी प्रवेश saad, HAU द्वार 
&परना 5त्तरणना Gual साणभांथी sa(ia प्रवेश थाय छे 

साथी mien ՀԱԼ विज प्रवेश ՀԱՎՈՎ यावे A देश «լմ» 
AANA Gai थाय D. Aal भाटे शाखाचुसार शाखना ՎՀՅՎ AANA 
इपर NA लिन 9१२ ४२११५, ५७-५८ 


ՀՎ wA AuR- 


एका चंडी रौ सप्त तिस्रो दध्याद्‌ विनायके | 
चतस्रो वासुदेवस्य शिवस्याद्धी प्रदक्षिणा ॥ ५९ ॥ 


डेवीनी मदिरा As wA इरवी; ՀԵՂ सात; गणुपतिने १७, (aura 
ՀԱՀ «Վ ԹԱՎ «տ wefüen xad. ՎՀ 


शिव nadi Rar- 


zq चंड' gd चेत्र सोमसूत्रं पुनट्ट षं । 
चंडं च զա Վ զեր ՎԱՎ ॥ ६०॥ 


इतिश्री विश्वकर्मणा कुते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाश दीपाणत्रे 
बाणलिङ्गाधिकारे चतुदेशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


शिवनी «Հտ ԿՀՎ. भर्म भे छे Puau नटी पासेथी सब्य Կուլ 
SUA AtA नभन देवा यड पासे «ագ. त्यांथी ավակ (uus) नही पासे 
यावी, Suas sBai «վազ ՀԱՅՐ a uqta पासे «գ. त्यांथी Վա 
सन्य भाजणे" ՎՈՂ पासे खावी. ՀՏ uaqta पासे YA Xue «ԼՎՎՎ पाठ 
भरी बणी सन्य ՀՏ प्रनाव पासे ०४४ (awaa) नही पासे atag. (>L 
शिवाधी ԿՀ ԼԼ օՂՎՎԼ). Հօ 
sAN (arab ԱՀԹ wai Aad वास्तुविधाता 
vual asa ५२ (घय As अभाश ३२ MASI ՀԱՀԿՅՀԼ 


USA «3141 ine waad भापाटीड। साथेना 
ՀՅ. ataa Հուն. 
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॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे पंचदशमोञ्ध्याय; ॥ 
॥ टषभ-लक्षणम्‌ n 


श्रीविश्वकर्मा उवाच-- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि sqa दिव्यलक्षणम्‌ । 
प्रयत्नेन zer यथोक्त विश्वकर्मणा ॥ १ ॥ 
श्री. विश्वमा 58 छे डे gA छु दिव्य aaun quq (lUa 
२१३५ Q प्रभाणे Uani 564 छै Q भ्रभाशे ४8 ७. १ 
JAHU ՀՎԼՎ-- 
स भवति यथामेदे-ज्येष्ठमध्यमकन्यसेः | 
ज्येष्ठस्तु नवभागश्र उच्छुये सप्तषभागिक; H २॥ 
d quq QB, भष्यम NA sas थे Հպ Gig वडे मने छै, गेषनानचा 
WAN दवणा घना नव ԳԵԼ भने Caa ՀԱՎ ԳԱՅԼ ՖՀՎՆ Հ 
प्रासादस्य तु मानेन गभेग्रहस्य मानतः | 
लिङ्गमानं प्रमाणं ç तन्माने हृषभो भवेत्‌ ॥ ३॥ 
अन्यथा न «ԹՎ कत्तेव्यं शुभदायकम्‌ | 


प्रासाहना भानथी भने जसन भानथी विनी ang Q प्रभाणु 
WA ते «աա. Հան नही Հ. अभाशु वगर A ՎՐ. սալը 
३२वाथी YA १७६।य४ coded". 3 


JAUJ WAHA 
वक्त्रं साद्धेद्विभाग च ग्रीवा साद्धभागिका ॥ ४ ॥ 
साद्धभागस्ततः स्कँथ-ख्रिसाथे . पृष्ठमेव च | 
पादश्च साधा द्विभागस्तु पिंडे साद्भभागिके ԱԿԱ 
NEN भागमेकं यावत्‌ कर्णान्तर॑ तथा | 
ज्येष्ठमाने विधियते मध्यमो हृषभः «պ ॥ ६॥ 
ՎԱՂ ՇԱՄ «զ लागभांथी «զ Գազ Հպ 


E iens *u «ավ, Վլ ԱՅՔԱՆ 
१ 9 
zle शो! td, ՊԱ a प Ց Moos 3% आती ՊՅԼ हेड डे भ 


M 


| 
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JSA लक्षणम अ. १५ ज्ञानप्रकाश दीपाणव २२३ 


«tdt, पनी गरा होढ शागनी; भन्ने शुंग brig WAR भन्ने stad 
वथ्थेबुं ՀԱՏ» भागच राणबुं, >u प्रभाशे ब्ये४ भानता ad ոլ इछ, 
इवे भध्यभानना duel AAY सांशणे।, ४-५-९ 


ԳՎԳԼգ՝ HAH ՀԼՎ-- 


अष्टभागो भवेद्‌ दीर्घ 5534 q पड़भागिकः | 

चक्त्रे सपाद द्विभागं ग्रीवा सपादभागिका ॥ ७ ॥ 

सपादभागं स्कंथं च पृष्ठ तु सपादत्रयम्‌ | 

पादौ zb साद्धभागेस्तु खुरिका चार्डेभागिका ॥ ८॥ 

Wut चाद्धेभाग तु श्रृङ्गमूछे द्विनेत्रकम्‌ । 

sprat RAA च ततः ոզ भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

भध्यभाननां वृषल दक्षु 5डे D. ते aai cus गने अयार्छमां छ 

NAI 5291, YA सवा भे MAJ, गणु सवा Aog, ՀՎ (ՉԱՎ ) 
सवा लागना, पीड «Պապ ԳԱ, पग 214 ९२१; जरी պալ Գն, 
ՎԱՅ aang, Brosa yanai मागो sd, wed Roig नतर 
न्यांणोना «(ՎՀ Veg Հլգ. ७-८-६ 


quet ४७ ՀԱՎՎ-- 


एवं श्रृज्ान्तरं परोक्तं मानो हि दृषभस्य च । 

अतः कनीयसं «Վ यथा रुद्रेण भाषितम्‌ ॥ १० ॥ 
सप्त पंचविभागेन आयामे चोच्छ्ये बुधः | 

तत्र भागोदितं कृत्वा शान्तिकं पौष्टिकं भवेत्‌ ॥ ११॥ 


«Վ तु द्विभागं कुर्याद्‌........विधियते | 


qued PAA sd SA USVA sd qued! उनिष्ठभान 5६७. 
सात लाभ दाणा अने ՎԱ लाग SUA quel SRAL या नाग प्रभाणे 
नाही aA aean नते ՎԵՃ. थाय छै, YA भे atg ४२१. भे 
विधिथी सर्वथी գգ. १०-११ 
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< մ — 
DRAWN: BYT SOMPURA - 
[Dna acc ———————————]2 19592 


शुभाशुभ ԳՎԳԼ ՎԱՅԼ-- 
लक्षणहीने हरेद्राजा कर्णहीने तथा प्रजा ॥ १२॥ 
JA हृते द्रव्यं स्कंधहीने दुर्भिक्षकम्‌ | 
पादहीने इरेद्‌ बंधु तथा पादपनष्टकम्‌ ॥ १३॥ 
एतस्य च महादोषा हषभस्य तु. विता । 
za लक्षणहीनं दूरित परिबजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
स भवेत्तस्य दातारं Վ सौख्यदायकम्‌ | 
कार्यों लक्षणसंयुक्तश्रान्यया अशुभकरः ॥ १५ ॥ 
mA न जानाति तं शिल्पिन तु वजेयेत्‌ । 


WA दक्षणुडीन डेय ԳԼ ՀՊՎ, डानडीन Յա तो Կազ डानिऽता D. 
Warda Ba तो kad ad उरावे; जांघडीन होय Q (या s 
yasla Ba ता «ԼԱՎՆ «Վ aA नाश 53: भे रीते զգա: झाटा Y 


जुवा, wa दक्षणथी डीन awaq uoi 
An S Nanaji ENS Library, AUT YA तक्षणवाणी quq 


— T — 


—  — TU 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


uibs. e 


शिव na uis dior: शेव 


जना (af գլ, vani 54 was पे। 


Et 
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MEJAN) Awhe RREK Ten?) ? 
BRIK vp 12 ԹՅԱՆ, ७६०१-७१ eure 


0८८४४ kiazi AAA 
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घृषभ रक्षणम्‌ अः १५ क्षानप्रकादा दोपांग च २२५ 


պատե छे. तेथी agy नंदी स्थापन ՖՀՎՆ ABASI NYAU B. 
su गुणुदेषेने Q शिदिप न ռազ Ba तेवा (शिल्पिने Կգ १९७ हेवा, 
१२-१५. 


quad Ga 


«անվե: क्रीयते गर्भाधन च पीठिका ॥ १६॥ 
Ծր: पीठिकामानेन तन्माने हृषभो भवेत्‌ | 
अन्यथा न कक्तेव्यं कत्तेव्य शुभुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
॥ इति नंदी केश्वरस्य ज्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ लक्षणम्‌ U 


इति श्रोबिश्वकर्मणा कृते श्ञानप्रकादादीपाणेवे 
चास्तुविद्यायां नंदिकेश्वरळक्षणो पंचद्शमोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


प्रासाइना ndata րօ AG (विस्तारा) sad Msi 
yaa ՀԱՎ qu (Qa aiy sg «ԼՂ Asd Gf 2241 ad 
दाणा उर्वी, न्या भानथी १५९ AU YA छे. १६-१७ 


एतिश्री Gas alaa argana AAA fuerat 
नरीमश्वर Gu, नाभने। Rieu विशार६ ՀԳԱ ३२ ७३४ 
MAYUR 524 Rerun aad ԳԱՎ Ճ»ւՂւ 
YEN AUU ՀԱՀ. 


41. २६ x< 
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॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे पोडशोञ्ध्याय; 1 
चतुर्विशति-गोर्याः स्वरूपम्‌ 


श्रीविश्वकमा उवाच 


अथातः संपरतक्ष्यामि भोयौदिचतुर्विशतिम्‌ । 
agia त्रिनेत्रा च सर्वाभरणभूषिता ॥ १ ॥ 


पीताङ्गी पीतवर्णा च पीतवस्रविभूपिता d 
एकवक्त्रा त्रिनेत्रा च स्वरूपे योबनान्विता ԱՀԱ 


सुप्रभा सुतेजाद्या च मुकुटेन विराजिता | 
प्रभामंडलसंयुक्ता कुंडलाभरणभूषिता ॥ ३ ॥ 


हारक॑कणकेयूरा पादयोनूपुरास्थिता | 
सिंहस्कंधरे समारूढा नानारूपकरोद्यता ॥ ४ ॥ 


श्री विश्वौ se छे $ इवे इ "्याविश शौरी माहि AA aue 
४७ छु. अत्ये४ गौरी यार գովազ, «Վ नेत्रवाणी, सवी AA, पी 
पर्न शरीरवाणी, Mai AM घारणु 524, As YA HA त्रथु Aaah, 
यौवनावस्थाबाणी, sies ३।न्ति मने Aval, mal Gus ३३० ԿԱՎ SRA, 
UMASA վով, डाने «մ, छातीभे ՃԱ, SIA Nue, ԳՈՀ ՖԱՀ Վո 
sis Կազ sA, (աւա ՈՀ) सिड MSAMI, «Վ, ՀՎ sul, 
भेवी ազ» शौरी भूति madi. १-४ ; 


देवगांधर्वगणेन पूजिता सुरगणेस्तथा | 

कृतयुगे तोतला नाम पूज्यते ब्राह्मणे; सदा ॥ ५॥ 
त्रिपुराख्या զ क्षत्रियेः सौभाग्या च eren । 
बिजया शूद्रजातिभिः पज्याश्चत्वारो ब्राह्मणे: ॥ ६ ॥ ` 


१, ՁՎԿԼՎ Wadi »u ՀԱԶ गौरी २१३५ NA अथम ՀԱ भारत 
«ՀՈ. जपरर तसिजसतात, ३१५७३१. ३पावतार, Meda VA «ան अधामा ՎՈՎ 
भार २१३५ मायेन छ, «աՀ मही थेतीश cada छ. वणी sual sual गौरी 
२१३५।भ।| ७ २१३५ 32-त।भस३९ WA ՀԹ, «աղյ महार २१३9 २।०४९ - 
ԿԱՏ 9. aa AAi Lee p uB (eqo Հոմ 3E Ga नथी. 


Հաա» र 


चतुर्विशति गोर्या स्वरुप अं दे ` मिपि दीवि “17 २२४ 


जयश्च राज्यजातिभिः द्वयो dad पूज्यते । 
अथेका शद्जातिमिः........................ ॥७॥ 
रेवण AA गांधर्व गाधी «Վ AYN YAN, պտո ते Aal 
नाभथी प्रसिद्ध छे. तेने QA Պու Վավ. त्रिपुर! नाभनी देवी «ՅՆ, 
Aaa नामनी db ANA गने विल्या नाभची हेवी. शुक्र «(ԱՅԼ yord. 
गा यारे ՀՎՅԱՎ aQ yrd. ՀԱՅՆ सिवायनी AAA QANA 


udi, ՀԱՅԱ «Վ विन्या मे भे ADM Saa Վավ, «Վ Bai 
As हेवी. UAA ՎաՎ. ५-९६-७ 


aaa हेवी (aua ՀՎ ՁԼԳԱՅԿԼ हेवी (accu देवी 
1 तोतक्वादेवीचु' २१३ ५-० 
दक्षिणे चाक्षमालां च तस्याधश्च कमंडलुम्‌ | 
तंयेव पीछिकां वामे वामाधः Վարազ ॥ ८ ॥ 
रूपेण तोतला नाम զո हंसवाहिनी | 
Pal ce SUA ՃԱ गाए, YHA daat छाथना saam, अगा 
७परना छामा. ifs: «Վ नीयेना आना Տամ "լ ԿՀՎ 5241 छे 
Dai ՀՎՏԿՎԱՈ डसना MSAKA MAA MA गोरी mayd. ८ 


२ Ayu ६५-- 
अभय च दक्षिणे हस्ते तस्योध्वेऽङ्कशमङ्गुछे ॥ d 
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२२८ चतुविशति गोर्या स्वरुपम्‌ अ. १६ क्षानप्रकाश दीपाणच 


पाश च वामहस्ते तु लिङ्गं च तदधः स्थितम्‌ । 
प्रेतासना महादेवी त्रिपुरा नाम मूषिकः ॥ १० ॥ 

Ayazda waji ծամ अशय, 6परन। ՃԱ «1392, डोम ՅՎԳԼ 
साथमा पाश AA ՎՏ. डाणा Տամ शिवधि'ण պած IA AN ՀՎ 
Sus सवारी इरनारी Ad Թա Վոն «Վ-ՅԱՂ myd. ६-१० 
३ Wau ¿4 — 

दक्षिणे Վոր: Վ तस्योध्वे पद्ममुत्तमम्‌ | 
बामे तु पुस्तक Կ वामाधः फलमुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
गरुडे च समारूढा सौभाग्यवेत्ता मूत्तिकः | 

Mata Tda «պլ डाथभां ՀԱՊ, ՊՅԼ Gual BANI SHN, 
abu छाथमां yas, डाणा «ՊՀՀ. աալ ոտ Cuga), aged सवारी 
5241 B AA Aaa नाभनी हेवी mad. ११. 

Y विळ्या e4l— 
दक्षिणे qm च तदृध्वे देडमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
वामे तु पुस्तक चेत्र वामधश्चाभय तथा | 
प्रसन्नपुखा देवी च विजया नाम मूत्तिकः ॥ १३ ॥ 
YA VAA डाथभां भाणा, ԹՎՀՎԼ ՎՅԱ डाथभां 64, Հաւ Ճառ 


पुस्त अने apu ՀՀ. ՑՎ «թա छे तेवी. ազ պաա देवीने विन्या 
MAN agd «ՂԳՎ. १२-१३ 


५ गौरी हेवी-- 
दक्षिणे sms च भूजोध्वेश्ररमेव च । 
गण च वामहरुते च तस्याधश्च कमंडलप्‌ ॥ १४ H 
गौरी नामेन विख्याता मूर्तिश्च सिंहवाहिनी । 

YA diat Օա: Ճայ भाणा, Guxdl wvl Ճա शिव, Հաղ 
ՃԱ गणुपति «Վ «ՀՎ. ամ USA ԿՀՎ 52415 ազ Aed 
वाइन छे भेवी शौरी नाभनी हेवी mad. १४ ८ 

X ५॥(-१२-देवतासुतिप्रकरणे अष्टमो$ध्याय-- 
अथ ՊԱ प्रवक्ष्यामि प्रमाणं सूतिलक्षणम्‌ | 


चतुभुजा Bere च सर्वाभरणभूषिता ॥ 
गोधासनोपरिस्था च कत्तव्य! सवेकामदा ॥ १॥ ` 


ՇՇ-0. Nanaji Deshmukh ic जोरी GI सामान्य ZANA | 
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६ पावती 24 — 
दक्षिणे चाभय' S तूध्वे छिङ्गमीश्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 
वामे गजानन चेत्र मातुलिङ्ग चाधःस्थितम्‌ | 
गोधिका लांछन चेव पावेती नाम վն: ॥ १६॥ 

Qal cruel daa खाये लय YA छे. Buza Տավ alao छे, 
abu Gusat डाथभां NAWA WA नीयेना Փամ Amg- ५२७ 534 छे 
BA Ug ՎԱՎ छे AA पारवती «ում देवी-भूति mad. १५-१६ 
७ 314411 देवी-- 

अभय दक्षिणे हस्ते तदृध्वे «ոռ च । 
चामे गणपर्ति चैव वामाधः चाक्षमालिका ॥ १७॥ 
सिंहवाहने समारूढा शूलेश्वरी नाम मूतिषु | 

केना va Վառ պ मलय YA छै, Guat 1 शिवलिंग छे. 

उमा च पावेती गोरी ललिता च थिया तथा | 


չալ Վ हिमवन्ती च Գո च सावित्रो तथा ॥ 
բրա: तोतला चेब Aga द्वादशोदिता: ú २॥ इति गोरी नामानि ॥ 


अक्षसूत्रं च कमल दपण' च कमंडलु । 
उमा नाम्ना भवेन्मृत्तिः पूजिता त्रिदशोरपि ॥ ३॥ इत्युप। (१) 


E 


ՏՂ E 
०९१६७ Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


२३० օաՀ जोया aaa kaa ज्ञानप्रकाश दीपाणव 


stb ՎԼ gaai गणुपति, WA Nadi Տամ भाण चारणे उरेची छे 
AN सिना agal Հատ EAA भूति cel. १७ 
८ क्षक्षित। ՀՎ1- 
दक्षिणे चाक्षमालां तु Հ लिङ्गमेव च ॥ १८॥ 
बामे गणपति चेत्र तस्याधः पञ्चशुत्तमम्‌ । | 
गोधिका वाहने चेत्र ललिता नाम मूर्तिषु ॥ १९॥ | 
Ral Պայ Վա: gaai साया, ՓՎՀՊԼ gaai (Թալ, रामा 
Guat giani गणुपूति अने Aaa Հաւ ալ sam ԿԱՎ sai छे | 
AA Ug वाइन Š AA बबिता हेवीनी भूति «4ՎՎՆ १८-१६ | 
Հ धरी v4L— | 
अभय दक्षिणे हस्ते तदुध्वे ईश्वरं तथा । | 
वामे गणपतिं चेत्र वामाधश्र कमंडलुम्‌ ॥ २० Ա 
Eco da S3AV इश्वरी सिंहवाहिनी | 


अक्षसुत्र' शिव ՀՎ गणाध्यक्षं कमंडलुम्‌ । 

अञ्निकुंडोभये पक्षे पावैती पवैतोद्गवा 0 ४॥ इति զատ (२) 

अक्षसूत्रामये पद्म तस्योध्वे तु कमंडलुम्‌ । 

«խել सूत्तिरित्युक्ता कत्तव्या शिवशासिनी ॥५॥ इति गोरी (३) 

अक्षसूत्रं च वीणे द्वे uisus करेषु | | 

ललिता च तदा नाम सिद्धचारणसेविता ॥ SIl इति ललिता (४) | 
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Pal ewe «ԱՏՀ. खाये जलय सु, Guat giani शिवविज, डागा 
Guat gaai अणुपति, जन उ नीयक्षा ավ saga ag s2a AN 
Sal देनी «ՂՎՎ. २० 


15 भनेश्वरी ՀՎԼ- 
| पद्म दक्षिणहस्ते Վ qae ईश्वरं तथा ॥ २१ ॥ 
चामे गणपति ՀՎ वामाधश्राभय तथा । 
सिंहवाहनसमारुढा मनेश्वरी नाम मूर्तिषु ॥ २२ ॥ 

PA ewe ՎԱԼ gani su, Guru giani शिवलिन, AA डाणा 
| छपरना छाथमां गणपति, NA नीयेना SA օտա 215 भने २५ eu 
j quq छे थेवी भनेखरी देवीची सूति «ՂՎԱ. २१-२२ 
x ११ Gula देवी ~ 
| अभय' दक्षिणे हस्ते तदृध्वे ईश्वरं तथा । 

बामे गणपतिं चेव वामाधः पद्ममुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
उमापतिनामा मूर्तिः देवी च सिंहवाहिनी | 
ի 
| 


गोधासनाक्षसुत्रा पद्मामय' वरद' करम्‌ । 

श्रियामूतिस्तदा नाम गृहे पूज्या श्रिये सदा ॥ इति նա (५) 
अक्षसूत्रं कमंडळु हृदये Վ पुटांजलि । 

पंचाञ्चयश्च कुंडेषु कृष्णा नाम खुशोभना ॥ ८ ॥ इति कृष्णा (६) 
हिमवंती शलराजी शब्दवसात परिसुजा ? 

पद्मदपणाभय तु विवाहे तु माहेश्वरी ॥ ९ ॥ इति दिमबंतो (७) 
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Ջու daa wai 51 अशय, Guau gA alah, डमा Gual DI 
जणुपति, atu Dadi SIA san धारण 52415 AN सिन ԳԼՏՂՎԱՈ | 
6भाषति देवीची. भूति myd. 323 | 
९२ diuidi - x 

पद्म च दक्षिणे हस्ते qae लिङ्गमेव च ॥ २४॥ x 
गणेश वामहस्ते च लिङ्ग तदधःस्थितम्‌ | | 
हासने समारूढा वीणेति नाम զաց ॥ २५॥ 

Pal «պլ daa डाथे տոմ, Gura HA ala, 8परन। stou 
SA «պՎՈ aA उमा नीयवा gaai लिग Կազ उरेव छे ddl सिंडना 
agal NANA भूति व्यणुवी, २४-२५ | 

१३ Rad e4L— | 
दक्षिणे च मातुलिङ्ग तदृथ्वे ईश्वर तथा । | 
बामे गणपति चैत ՀՈՎՀ कमंडळुम्‌ ॥ २६॥ | 

गोधासने समारुढा हस्तिनी नाम मूर्तिषु | 


रेता va «ԱԿ. gaai द्रण, Gual Ճա: afa भने Qon 
Guat ամ गणपति, नभने डमा नीथिना տոմ AZA Կաղ उरनारी 
धोना agal AA SHAM देवोनी भूति न्नथुवी, २६ 


Libra 


QC? D Sam z Լ 0 कि Mi 
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१४ निनेत्रा *4l— 


अक्षसूज दक्षिणे च तदृध्वे ईश्वर तथा ԱՀՏԱ 
बामे गणपति चेव मातुलिङ्गमधः स्थितम्‌ | 
सिंहासने समारूढा त्रिनेत्रा नाम मूर्तिषु ॥ २८ ॥ 

YA ewe Վառ. Ցու Հան, Guar डाथभां Balat, Gurat 
ՏԵԼ खाथभा «ԿՈ, ने नीयेता डाणा լամ णीव्ने३-४० घारणु 5241 छे 
तेवी. सडन Gus Wel Ala SAA भूति madi. २७-२८ 
१५ suut չՎԼ- 

अक्षसूत्र दक्षिणे Վ ԿՀ इश्वर तथा । 

वामे गणपतिं चेत्र तस्याधः पुस्तक तथा ॥ २९ ॥ 
हंसवाहनमारुढा रमणा नाम मूर्तिषु | 

कमंडल्वक्षवज्राँ कुश गजासन संस्थिता । 

प्रतीतोद्धवद्रूपा रंभा च सवेकामदा ॥ १०॥ इति रंभा (८) 
अक्षसत्र' पुस्तकं च ՎՀ पद्म KASHA | 

agarar तु सावित्री श्रोत्रियाणां gë द्विता ॥ ११ ॥ इति सावित्री (९) 
AAAI चज्रशक्तिम्‌ Հազ कमंडलुम्‌ | 

त्रिखंडां पूजयेनित्य' सवैकाम्‌फळप्रदा մ १२॥ इति fragt (१०) 
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Sat नीयक्ष। vy Sip भाजा, Gud छाथमां ११७० ՅՎՀՎԼ atout 
इाथभां «ՎՍ, नीयेना Հաւ eiui yas Կապ 524 छे ddl सिडनी 
संवारीवाणी Հաա ՀՎԱ भूति «ոպ. ՀՀ 
१६ sasat ՀՎ-- 

प्म च दक्षिणे हस्ते तस्योध्वे पद्ममुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुस्तक वामहस्तेन तथाधश्च FAESA | 

.Պ` 
कमलालाच्छन' चेव देवीनाम कुलकला ॥ ३१ ॥ 

YA VHA dial छाथमभां Ew ԿԱՎ 53a छे, न्मया 6परना ՃԱ 
yy ՀԱ D, slal Gual SIA yds छे, मने Հալ नीयक्षा डाथभां SHIN 
ԿՀՎ sa छे तेवी տատու. agdal sasat देवी mwd. ३०-३१ 
१७ vazi 


अक्षमालां दक्षिणे Վ तस्योध्वे पद्ममुत्तमम्‌ | 
दर्पण वामहस्ते च वामाधः फल्सुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
हस्तिनो वाहना देवी stammt ՎԵ | 
A ग्टभणा-नीय4। डाथभां भाणा तथा ԹՎՀՎԼ डाथभां Ew छे; Pell 
ib ՅՎՀՎԼ gaai ey «Վ नीयेना Տամ sa Կապ sa छे तेवी 
Sifa वाइनबाणी AA Ya ՀՎ.Ա भूति «ՂԳՎ. ३२ 


A) 
is ` 


>पेवाड्यनिन्यया 5 
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१८ AMA Awa- 
वरद' दक्षिणे हस्ते तस्योध्वे 5कुशमुत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पाश Վ बामहस्ते तु वामाधश्राभय तथा । 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र ३श्वरश्च सदाशिवः ॥ ३४ ॥ 
एते पंच महामोक्ताः पादमूळे व्यवस्थिताः | 
उयेलोक्यविजया नाम ॥ ३५ ॥ 
YA cB नीयेना LHA १२६ YA तथा ७परना SIA खुश छे, Հակ 
ՅՎՀՎԼ डाथभां पाश (EURO) तथा नीयेना SINAI waaah छे; AN wau, 


amp, ३५, YU WA सहाशिव XA ia भडान देवाना पना भूणभां रडेनारी 


ANA AAA Ava नामे हेवीनी u( mad. ३३-३४-३५ 
१८ STAHA उेवी-- 
दक्षिणे Վատ च ԽՀ पद्ममुत्तमम्‌ | ८ 
पुस्तक' वामहस्ते तु वामाधश्राभय तथा ॥ ३६ ॥ 
कसलासनमारुढा देवी कामेश्वरी तथा | 

Va owe ՎՅԱ डाथभां मक्षभाणा, Guat giani suan छै, रामा 
Guat ढाथमा yrds भने नीयेना taqi लय 3181 घारणु 524 छे तथा SHANG 
न्भासन छै ՀՊՎ डाभेश्वरी हेवीनी भूति ayh., 3६ 
२० asdd-- 

अभय दक्षिणे हस्ते तदृध्वे Վախ च ॥ ३७ |i 
वामे तक्षक चेव तस्याधः फल भवेत्‌ । 
प्रेताधना समारुढा रक्तनेत्रा च नामतः ॥ ३८॥ 

Si cv dua डाथे aqa ՎԼ तथा Gual डाथभां ५३० छे. 
ՏԵԼ Gurat छामा. qas (सर्प) छे भने उमा MAU छाथे sa ԿՀՎ 
524 छे aa ՀՎ (aaa USALAMA AN रघ्तनेत्रा देवीची सूति व्यथुवी. 
३७-३८, 

२१ यही, २२ rad, २३ Վախ, २४ भेरवी-- 
चंडिनीतानी दध्यनी (ի जंभिनी ज्वलतप्रभा | 
सहित kasi कोटराक्षी च भीषणी ॥ ३९ ॥ 
Secr विशाला च द्वादश पंचलोचना । (१) 
पंचमहादीसयुद्रा .... .... . .......पेचकभूषणा ॥ ४० Ա 
सिंहचर्मपरिधाना गजचर्मोत्तरीयकम्‌ । 
नीलोत्पलसमाभासा ब्रयेकोटिसममभम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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IMNUL 


यरी हेवी, vad हेवी, wau हेवी «Վ लेरपी 24] थे यारे देवीले 
Qas guad, Maa Qd aD, ՀՎ (शण) ՎՀ भेडेक्षो, मार 
aaa पाय विशाण Հազար (१), पाय भेडा Հաղ yaa, Վ 
MAUN; सिना UKA ԿՀՎ RAN, डाथीना यमते 5त्तरीय aad 
YA (ՎԱՎ मेभ) ԿՀՎ ४रनारी, नीक्ष sana Վ silah, ३२।३। 
WA dor A तेम/स्वी-ते यारे TANG २१३५ D. ३६-४४ 
कपालाभरण खण्ड खंड' षड्वग धारिणी | 
कपालखइगधरा ज्ञेया भ्येलोकोद्योतधेटिका ॥ ४२॥ 
शरसारङ्गधरा दिव्या पाशाङ्कुशधरा च तु | 
सपेङुंडलसंयुक्ता सपौभरणभूषिता ॥ ४३ ॥ 
सर्पर्फकणकेयूरा नानाभरणभूषिता | 
इत्येव भैरवीदेवी सपादपरिकीर्तिता ॥ ४४ ॥ 
इतिश्री विश्वकर्मणा कत्रे वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाश Aq 
चतुविशति गौरीदेवी लक्षणोनाम षोडशोऽध्यायः կ WE 
WRA आणा «(թմ ԿԱՅ धरनारी, छ १०६ (sta, Bà, ՀՀ. मह 
बोल अने मरडार)वाणी, झुंड (ԿԱՎ) was WS sAN Հ 4 
AWA AUNA ३रनारी, afsat घडुषभाथु, पाश णे 
; 7 ՎԱ भने WYA घारणु 


SUN, NA सपना xau wQ सपन जा NBI Վ 
! l, Վ d 
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aaah, Մամ. aas aN Suq AA Գա जाई यारे देवीले 
«ՂԳՎ. ४२-४४ 
छतिश्री Թղմ विश्थित marna Aula agaaa 
MAA MA ai Hao १९ (2५ A AMA SA Dasg 


MAYA शिन्पशासत्रीळी AN ԹւշՎՎԳԼ tof usi 2151 साथेना 
UAM Հալ UAN. 


agía mdi 5184 सामान्य २५३५ (uela भते). यार գոն १० AA, 
a AAN Madi, पीणा agat, पीण। Ran Asy «ԱՎՂՀՅՎ, Հո՛- 
प्रभावाण। ՎԵՀ दरडी शाता; ७२४४०, Nus, पगतुपुर BiR Pa NA (विशेष 
«ՈՂ asat aaun छे (अन्य पथु पाहते! sal छ) Ud ५१ १७१ 54 छ, 


HyU HYY 

չվ नतम «Դպ बाम s हथमा կվ नाम wagi दाथर्भा ակ ճամ 
Gyat Պալ Sudi daa Gat dauat 8५4 duar 

t waad भाणा SASA WASH aw १३ ead aa nala sr ft sasa 
१७१ g'a वाहून Վ 

१ ARN «յտ अभय पाश x १४ GARN («Թու wai भथुपति za 
वाहत प्रेत ag तेतर अते at&4 (सढ 

3 सोभाग्यारेवी ՎՀ ՀԱԼ ԿՀՎ YA १५ ՀՎԿՇՈ शिवधिंग माण गथुपति ԿՀՎ 
वाइन २३५ वाहून ७ स 

४ (await es «ԱՈ Yas २१५ १६ zasad sun sun ԱՀՎԵ ՎՊ 
वाहून lak Aud SUN 

भ ANMA Raa मठा! अशूर्षात su unqu warn sun ՀԱՈւ «Վ ga 
वाहुन सि& वाहून दायी 

६ w MRA द्िवद्चिभ अक्षय गणपति sa १८ AAA wt sa १२६ पाश्च «ՀՎ 
वाहून Վ वाहून R'e 

७ ԱՀԿՈ शिपिंग भक्ष गणपति aun १७ AUNAN sAN Հան पुरेत ՀՊՎ 
वाहत fak MUA इमेण 

Հ alad ५४२ भागा गणपति »5(442- 33300211 wst «ոպ सर्प ३॥ 
वाहून 8t q'61 प्रेत 

८ ՋԿՈՀՎ (aa Aor अक्षय «ՎԼ sa ama Լ a NA Ge, ५४५, d fast, ६५५ 
५७५ Վ नाथु, MA «տն थ 


१० भनेश्वरीदेती lalia san भयुपति «(թած wadn |41 «ԱԳ उरनारी, ԳՎ- 
Ը ४२ २१३५, UNA YA 


որ SUI KAO गणा ՀԱՀ अभर Վել छे, 
११ GaN falar अभय Agula sum aa ब्यक्षप्रभादवी | «լզ44 ४५ ԹՎՀ 
र १९५ s. RA, dasani adi, 
ՎՀ AN alda डभण गथुपति alay An सिहबम MAN, सपन 
: ated 144 HA २१९१७।१।०; ४४५, 
"ue Ww, s सपना 

MALM. 


š EY ` 
Gua Պա AU शीळ सभाया, alaq Wadai, ՀՆ यी, २२ 
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wad, २३ ease, २४ MA, २। ७ ՀՎ २१३५ Gada छे "uidi sivi 
aikas zazidi २६२ TAI छे, 


६६४ गौरी २५३५ (ՀԱԿԸ waw ՀՀ) यारे होय, ag Qa, av 
AA MYN Medal, अने Bid सवने वाइन छे KA faata). 


atya AYY 
कम d "मेणा थमो SAL aani | उम्‌ नामे YU gaal stl ծամ 
नीये Gu तीये 8५२ नीथे Gu तीथे 8५२ 


१ ९भ। agua sam eQ awen | ७ (भवती. ԿՎ ew aay 
२ पावती am laalaa गरुपति asaj ८ ՀԳԼ saam ՀԱԼ १० AZA 


नीये भे भानु «ՈՀ Sd वाहून 
३ गोरी «ո AA ֆազ ४१४० | & alan भाणा ՎՀ» SAN iam 
v alaa भाण वीथ Ayl SUA यार yuan ala 
w a «աւ «Կ १२६ १० निण' माण Պօ նգ san 
६ pel AA WA sasa ११ ՎԱ wa «ռն ६७ MAUKI 
yele- wazi २३१ (२ Aya भाश्च aga WAA १२६ 


cca Deshmukh Library, BAR. 
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॥ अथ Վանա दीपार्णवे सप्तदशप्रोष्ष्यायः | 
द्वादश सरस्वती स्वरूपम्‌ 


श्री विश्वकर्मा उवाच-- 

\अथातः सम्प्रवक्ष्यामि द्वादश «ոով | 

चतुशुजाश्रेकवक्त्रा मुकुटेन विराजिताः ॥ १ ॥ 

प्रभामंडलसंयुक्ताः कुंडलान्वितशेखरा; ॥ 

वस्नाछँङ्कारसंयुक्ताः सुरूपा योवनान्मिताः ॥ २ ॥ 

सुसन्नाः सुतेजाद्या नित्यं च भक्तत्रत्सलाः |i 

श्री aas sB छ ७१ इं णार सरस्वती देवीनां २५३५ ԱԳ ४ छ. 

ते यार ymad, As պազան, 3523 ՎԱՎ sal, wasaa, 
WAHI Ead, qa नने ՊԱԳԿԱՎԱՆ AZUA, योवनावस्थाव।णी, प्रसन्न 
YU, भर।तेग्न्स्वी, NA सरस्वती हेवी գմւ seu ԵՀՎԵՂ MYA १-२ 
q भ्रथभ। ՀՀՀՎՎԼ-- 

दक्षिणापश्राक्षयत्र तदृध्वे Պաոավ ॥ ३ ॥ 

वीणां वामकरे ज्ञेया वामाधः पुस्तक तथा | 


Atad अथभा arradh (ác saa शी शी 
Å b ` 
१ ՊՀ २१: Qam अप qd, RN 6 «Վ was, ՀԱ 


ary, BJP, Jammu. 
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। ամ sx, Հեւ GUAL 


Aaa vay डाथमां «արամ, ՎՊ 
: sza छ AN प्रथम 


साथमा वीणा, «Վ नीयेना उणा रथमा yrds ԿԱՅ 


सरस्वती देवी «ՂԳՎ. 3 


२ हितीय। ՀՀՀՀՎ-- 
दक्षिणापक्षस्तत्र तदू gere तथा ॥ ४॥ 
वीणा वामकरे ज्ञेया तदधः पद्मपुस्तकम्‌ ॥ 
द्वितीया զամ नाम हँसवाहनसंस्थिता ॥ ५॥ 
Aaa अभयु! डाथमां भी, GU ՀՈՅ SIAHI yrds, ԾՎՀՂԼ 
Յակ डाथमां dian «Վ Վա Տամ wasan ԿԱՅ sa B Ad 


g'ad वाढुनवाणी UANI ved ragu myg. YA 
३ ३१३।२क्षिथौ 2«1-- 
वरद' दक्षिणे हस्ते पद्नपत्र զա | 
पद्म वामकरे ՀՎ «ար: पुस्तक भवेत्‌ H ६॥ 
॥ इति तृतीया कमलारूक्षिणी नाम ॥ 


PA नीथेन। "मणा डेथमा ՎՀՏՎՃՆ GUAL Ցու ४भण «Վ gto 
Gural gani SUA YA डोणजा MAU डेथमा yds घारणु sa छे ՀՊՎ 
wuais(üef WA नीळ सरस्वतीची azu «գգ. 4 


Raad adla Հպ अधी सार लिन MESTRE TTE TET 
yai णारे सररपतीनां ՀՎՅՎԼ Zina ԿՎ. 
देघतासूतिप्रकरणे अष्टमोऽभ्यायः-अथ द्वादश सरस्वत्यः 
पकवक्ताः चतुभुजा मुकुटेन विराजिताः | 
प्रभामंडळ्सयुकाः कुंडलान्वित शेखरा; ॥ ७९ ॥ 
॥ इति सरस्वतीनां साधारण लक्षणम्‌ կ 
खक्षपञ्च Վալ पुस्तक महाविद्या प्रकीतिता | इति मदाविद्या-१ 
अक्ष पुस्तक वीणां पद्म मदावाणी नामतः ॥ ८०॥ इति मदावाणी--२ 
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v viii 
दक्षिणे वरद ՀՎ ԿՆ पद्ममुत्तमम्‌ । 
पुस्तक वामहस्ते Վ वामाधश्वाक्षमालिकाम्‌ ॥७॥ 
॥ इति चतुर्थी जया नाम ॥ 
गेना val «ԱՎ. राये वरध्युद्र छ; Guat डाथभां sun छै, NA 
शण Guat डाथभां ՎՀՎ» WA डाणा नीयक्षा Հմ ՀԱՂ. घारणु sadi छे 
ते थाथी «աւ नाभनी सरस्वती देवी «ՂԳՎ. ७ 


«/ՎԼՏՎԼ (Կ देवी सारण ՏՎԼ 
M Ava -ՎԱ-- 
TE दक्षिणे हस्ते «ոռ» तद्ध्वतः | 
पुस्तक वामहस्ते Վ तस्याधः पद्ममुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ इति पंचमी विजया नाम ॥ 
वराक्षपद्मपुस्तक' शुभावद्दा च भारती । इति भारती-३ 
घराम्बुजाक्षपुस्तक' सरस्वती प्रकीक्तिता ॥ ८१॥ इति सरस्थती-४ 
वराक्ष' पुस्तक' पद्मम्‌. आर्या नाम प्रकीत्तिता: ॥ इत्यार्या-५ 
धरपुस्तकाक्षपद्मं ब्राह्मी नाम सुखावद्दा ॥ ८२॥ इति ब्राह्मी-६ 
बरपद्यवीणापुस्तक' ՎԱՅՎա नामतः इति मद्ाघेनु-७ ` 


घरं च पुस्तक वीणा ami तथाऽम्बुज्ञम्‌ ॥ ८३ ॥ इति वेदगर्भा-ई 
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YA աալ नीयक्षा डाथे ՎՀոպճւ छे, Gural Փամ भाण। ՀՎ 
53a D, «Վ abu Gual glani पुस्तक B, NA MAA डाथभां աղ 
Կառ sa छे ՀՎ पांथभी वळ्या सरस्वतीडु' sua" MAg. ८ 
६ ԿԱՅՈ ՀՎ1- 

बरद दक्षिणे हस्ते पुस्तक च तदूध्व॑तः । 
अक्षसूत्र कर वामे वामाधः Պապա ॥ ९ ॥ 
॥ इति षष्टी सारंगी नास ॥ 

Pa नीयक्षा ԴՎՎԼ छाथे १२६य्‌%।, GUI YA छायभा ԿՀՎ», «Վ 


३० Gual छाथमां DAH «Վ डाभा NAA ՅԱ SHA घारणु उरेल | 


छे, ddl छ सारंगी नामे सरस्वती देवी २५३५ «վ. ८ 
७ gaf ՀՎ-- 
अभय दक्षिणे हस्ते ऊध्वे चाक्षमालिकाम्‌ | 
वीणा वामकरे ज्ञेया तस्याधः पुस्तक भवेत्‌ ॥ १० N 
॥ इति सप्तमी Կմ नाम ॥ 


atwaa 

अक्ष तथाञ्भय पदम पुस्तकेनेश्वरी भवेत्‌ | इतीश्वरी-९, 

अक्षाभय पुस्तक च महालक्ष्मी स्तथोत्पलम्‌ ॥ ८३ ॥ इति महालटक्षमी-१० 

अक्षे पदूमं पुस्तकं च महाकाल्यभधं तथा | इति महाकाली-११ 

अक्ष पुस्तकमभय पद्म मह!सरस्वती ॥ ८४॥ इति महासरस्वती-१२ 
। इति द्वादश सरस्थत्यः | 
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मेते! Վառ ազմ ét aaayy छै Վ Suzi ու: ՀԱՂ 
. ՎԱՎ 524 B. Հալ Gual gaai dien भने डाणा नीयवा डाथभां usd 
छ. Ad sue दुभरी aud सरस्वती हेवी aN. १० 


८ नरी ՀՎԼ-- 


वरद दक्षिणे हस्ते तदूध्वे पुस्तक भवेत्‌ । 
वीणा वामकरे ज्ञेया तस्याधः पद्ममुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
॥ इति अष्टमी नारदी नाम ॥ 
गेना «ՎԼ नीयते इथे ayk छे, Guat रायमा ՀՎ: छे; Եկ 
Gual gaui वीणा नने Վազ gani su घारणु «4 छ Xu sus] 
नरही नामे सरस्वती देवी «ՂՎՎ. ११ 


€ aud war देवी— 


दक्षिणे वरदमुद्रा तु «Վ तस्योपरिस्थितम्‌ | 
वीणां वामकरोध्वे तु चाध; करे तु पुस्तकम्‌ ॥ १२॥ 
॥ इति नवमी որա नाम ॥ 


WA va died) Տա «xem छे, Gual ալով տոտ AA 
gat Guat ՃԱ वीणा छे तथा नीयेना डाथमां ՎՀ घारणु 53a छे 
NN नवभी सवोभाणणा नामे सरस्वती देवी «ՂպՎ. १२ 


१० विधाधरी देवी-- 


पद्य च दक्षिणे हस्ते ऊर्ध्वं तु चाक्षमालिकाम्‌ । 
वीणां च वामहस्ते तु वामाधः पुस्तक भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
॥ इति दशमी विधाधरी नाम ॥ 


«ԳԼ owe <a छाथमां SUN, ԹՎՀՎԼ ढायमा HIVI, डागा Gua 
gaui वीणा, aa աւ नीयद्षा छाथभां ԿՀՎ: धारण sa Š मेगी इशभी 
विद्याधरी नासे सरस्वती देनी «ԴԱՎ. १३ 
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११ सर्द विधारेवी-- 
दक्षिणे चाक्षस्‌त्रै तु पद्म तद्ध्वेतस्तत; | 
पुस्तक Վ वामहस्ते ՎՈՎ तदधः स्थितम्‌ ॥ १४ N 
॥ इत्येकादशी सवेविद्यादेवी नाम ॥ 
केना wen daa छाथमां ՀԱՊ, Gual छाथमो sam, ՏԵԼ Gyal 
Bw yas अमे. ալ daa պ aaay Կազ sqa छे तेवी 
शजियारभी «ՀԱՃ. नामे सरस्वती हेवी. eam. १४ 


sA 
DA 
A N 


२५५२४ (Վ.Հ) 


11 शारही EE 
अभय दक्षिणे हस्ते qae पद्य हश्यते | 
पुस्तक वामहस्ते तु तस्याधश्राक्षमालिकाम्‌ ॥ १५ ॥ 
॥ इति द्वादशी शारदी नाम ॥ 


इति. भ्रीविश्वकर्मणा «Հ क्षानप्रकाशदीपाणेबे वास्तुब्िद्यायां 
द्वादश सरस्वती लक्षणाघिकारे सप्तद्शमोऽध्यायः կ १७॥ 


Ra बमण daa ՏԱՀ. सभय, GAL ՋԱՀ SHN, ७परना abu 
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gaui yds «Վ नीयेना atu gaai माण घारणु sai छे तेवी भारभी 
शारदा नामे सरस्वती देवी mad. १५ 
RA (asal निरथित argan mansa शीपाणुवने। 
ԿԱՀ aad aay नाभने। Rau बिशा२६ US? Diass 
MAYUR ४२ Beyra नाभनी भाषा दीछने। 
सत्तरभे। जध्याय ԿՀԱՆ. 


६1६७ सरस्वती २१३५ (Auala wd) खापान्य २५३५ वर्शुननथार YA भेऽ 
ww, uio ४४4६ घारणु sal, Awya ՀՈՎՀ, del NASIR aq, aladi- 
बस्थापाण खने असच ՎԱԱԼ छे, 


aya ayy 

SH a wygl AA डमा ७4 | ४भ नाम AYLAN अश्‌ 511 

ՊՀ 8५२ ७५२ तीथे तीये ՅԿ ७1२ तीये 
q (3) सरस्वती भाण xx वीथु। yes ७ धुरी ३५ ՀԱՈւ dioit ५२०५४ 
Հ (२) arad ՀՊՎ» भाण! dle ५१ | ८ MA व२६ Yas Nyl sun 
8 sual selo १२६ WA SUN परत ४ स५ 'waat भाग! sun NY ५२१४ 
Y wat qas ह्मणे पुरेत arni १० (aa san भाण! lan पुरत 
Վ Awa ՎՀ: भाग Yds xw 11 सविधा ՊԼ उभ Yds अक्षय 
६ ԿԱՅՈ १२६ पुरेत MNAL इभण 112 «ԱՂ २११५ կղ Mrd ՎԱՆ 


५२५४ अथेमा aadd १६4 ճա AA ա: ayr १७५ ५७ AUA ने 


गावे छे, जहीं ՊՃՎՀԼ ՅՀՎ»Լ saqtal ua नथी, 
արո. Բոր" զ. 


६६ azada २१३५ (Sada i ԿՀ भते), WALA २१३५-अ्$ YA, ՀԱ 
ym, भाथे ५52, AAL २ ३०१।७१७ ४४१६ »ԱԳՎԳՆՈ Und छे. 


«լավ aya 

«Վ नाभ ALSO SALAA | हम वाम ovwu GA आभा हाये 

नीये 8५२ 8५२ AA नीये ७५२ Gu तीथे 
Վ kaaa भाण। sun ՊԼ पुरत | ७ १९४१ १२६ YA dyl uidi 
Հ atif — भाण! पु२त४ वीथ्‌। suq | ८ asasi १२६ ՎՀՎ» MA अमण 
a भारती qi भाण। run Yds | Yu माण sip WA ४२१५ 
Y शरस्पती व२६ SAN HAL ५२१४ (९० १६:८६ UNL AUA ५२१४ «ՎՊ. 
Վ आर्था १२६ भाण। Yds suq (१९ ՀՄԱ माणा SHA पुरेत अक्षय 
$ ՊՈ ब२६ yrds भाणा ՎՀ ।१२ Hai भागा ՎՀՎԵ अक्षर पथ 


զ» «ՀԱՎ विशेष «ՈՂ ed १४१ MAA aaa Qa जावे छे. 
तेने। «ՎԿ मदी aal २।१५ तयी, 
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॥ अथ बास्तुविद्यायाँ दीपार्णवे अष्टादशमो$्ध्याय! ॥ 
॥ जयोदशादित्य स्वरूपम्‌ Ա 


श्रीविश्वकमो उवाच 
अथातः संप्रवक्ष्यामि आदित्याश्च ÅT: 1 
त्रयोदशादित्यान. पोक्त रूप श्रृणु विचक्षण ! ॥ १ ॥ 
श्री Ծոմ s& BI Տ ՀՎ ՀՎՂ तेर usta भूति २१३५ sé 
w ते डे ՎՈՎ वियक्षणु। | Հոն सांसणे।, ते सूर्य वयनी भूविशे गधी 
պ Haa «ՂԳՎ Ն 
१ ՉԱՐՏՀՎ-- 


प्रथमे हस्ते शङ्खं च वामे पद्यक हस्तके । 
प्रथम च भवेन्ननाम आदित्यस्तु विधीयते ॥ २॥ 


+ ՎՎ-«ԱՎՂՆ मार २१३३ Avd YAUA, TAMWA Uzima भते 
wa «ԱՎՀԼ Q मही Awal «ԱՎԳԼ RAUN qe छे. Zaal 
ARAALU यार aad भारे ՔԱՎ २३३प। al 3. » «Վ «զ २५३पे। 
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Vel p N शण जने उणा डाथभां san चारश्‌ sai छे 
खेवा ugal ARa नासना RA ब्वणुवा, २ : 


Հ २१६१-- : 
प्रथमे हस्ते शङ्कं च वामे तु बन्रदंडकम्‌ । 
द्वितीय तु भवेदस्य փոխ बिधीयते ॥ ३ ॥ 


YA VAAL डाथभां शभ «Վ AL Ցավ १०६३ Կա 534 AA 
vla २१ नाभना सूय Mga उ 


3 गौतभ६३-- 
प्रथमे पद्म हस्ते च वामे च पद्मदंडकम्‌ । 
तृतीयस्तु भवेद्‌ देवो गौतमस्तु विधीयते ॥ ४॥ 
छेन भन्ने LAHÍ su छे तेवा ood MAU दाभना सूर्य हे कु २१३५ ०५७३ , ४ 
Y ,अ।५५१।६१ — 
प्रथमे पद्महस्ते च वामे qwe (?) vem । 
चतुर्थस्तु भवेश्षाम भाजुप्तानो विधीयते ԱԿԱ 


p^ (f 


भानुष्तान शायित्त 
akas agya छे. ալլ अथे।भ| सामान्य NA WA सप्ताश्व aud. ՏՂ अहेधु Ə, 
देवतामूतिप्रकरणम अ० ४--अथ द्वाद्श सूयमूतय: ॥ क wf 
աա वत्स प्रवक्ष्यामिं quur ते “जय | 
यावत्‌ प्रकाशकः सुर्या. यावन्मृतिभिरीरित: ॥ २१ ॥ 
दक्षिणे पोष्करिमाला करे ՎԱ कमंडलु: । 


र पदूमाभ्यां शोमितकरा ՅՎԱԼ प्रथमा स्सृता ॥२२॥ इति सुघाता-१ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha աք a 
mm अयोददा दित्य स्वरुपम्‌ अ. १८ MAITA दीप 


छना ळभणा डाथमां BAN WA Յակ élu AAA (१) ५४२० 53a 
छ Aa यथाथा MAUA नामना ՀՀՇՎ «ԼԱՎՆ Վ 
Վ Sufaxa-- ; 
प्रथमे पद्म हस्ते च वामे शङ्खं तु हस्तके । 
पंचमस्तु भवेद्‌ देवः शाचित्तनाम «ԵՎ ॥ ६ կ ioa 
केनो YAA BAHI C yan «Վ Հաւ डाथभा शण ԳԱՅ ५०६ छ 
जेवा. kat शायित नाभना ux Ad, ६ 
s Ras देन |, i 
प्रथमे quá च वामे तु वज्रदंडकम्‌ | 
पष्ठमस्तु भवेद्‌ देवो दिवाकरो बिधीयते ॥ ७ ॥ A 
छना मन्ते 02 १०८३ धारण SA B तेवा छह (६१५२ ՂՈՎ 
ya madi. ७ 
७ uag ՇՎ-- ; 
` ` प्रथमे ու च वामे पद्म तु हस्तके । 
सप्तम तु भवेन्नाम धूम्रकेतुर्विधी यते ॥ ८ ॥ 


६२३९ WAA 
हुल वामकरे यस्या दक्षिणे Վա एव ध । ) 
मित्रा नाम त्रिनयना कुशेशयविभूषिता ॥ २३ ॥ इति मित्रा-२ 
प्रथमे तु करे चक्र, तथा वोमे च कोसुदी । 
मूतिरायमणो ज्ञेया ԿՎՀՈ पाणिपछ्वौ ս २४ ॥ इत्ययमा-३ 
अक्षमाला करे यस्या बज्र चामे प्रतिष्ठितम्‌ । | 
सामूति ՀԵՂ ज्ञातव्या प्रधाना पञ्भभूषिता ॥ २५॥ इति रुद्र-४ 
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अयोद्शादित्य स्वरुपम्‌ अ, १८ ज्ञानप्रकाश दीपाणेव quq 


VAL ՏԱՌԱ १०६३ «Վ Հալ Փամ पक्ष घारणु s2a छे येवा 
վաց dudl सूयी myd ८ 
८ ՎԳՎՇՀՎ-- 
प्रथमे qug तु वामे WE च हस्तके । 
अष्टमस्तु भवेन्नाम संभवस्तु बिधीयते ॥ ९ ॥ 
Pal ovas डाथभां Պայ भने abu ւմ शभ ԿԱՎ 5341 छे 
Dal ՀԱԱ WAI नाभना YA MAA Հ 
८ ԳԱՀԵՀՇՎ--- 
प्रथमे फल हस्ते च वामे शङ्क तु हस्तके । 
नत्रमस्तु भवेन्नाम भास्करस्तु विधीयते ॥ १० ॥ 
è केना oue डाथभां गण «Վ Հաս ներմ शण घारणु sqa छे 
येवा नवभा १२५२ नाभना YA MAd. १० 
१० ՀՎՇՎ-- 
प्रथमे फल हस्ते तु वामे दंड च Cen । 
दशमस्तु भवेन्नाम «ՀԱՎ बिधीयते ॥ ११ ॥ 


D) S 
Q 


Aa १४३५ २१७४ ७५ 
चक्रे तु दाक्षणे यस्या वामे पाशाः gaa: 1 
सा वारुणी भवेन्भूत्तिः पझब्यप्रकरद्वया ॥ २६॥ इति वरुण-५ 
कमं डलुदक्षिणतो ऽक्षमाला ՎՎ वामतः | 
सा भवेत्‌ सस्मिता सूर्यमूत्तिः पद्मविभूषितो ॥ २७ ú इति aqi- 
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२५२ प्रयोदशादित्य स्वरुपम्‌ अ. १८ क्षानप्रकाश दीपाणच 


Ral मभु! GANİ गण AA Հակ. छाथमां ६३ घारणु «4 छै सेवा 
दशमा REM mbal. ११ 


११ २७४ ९२-- 


प्रथमे चक्र हस्ते च बामे पद्म तु हस्तके | 
अकादशमो भवेन्नाम Հաա विधीयते ॥ १२॥ 
ՎԼ owe Փամ mi AA Հաղ डाथसां यक्ष ՎԱՅ उरेल छे Aal 
aurul संतुष्ट नाम RË onera. १२ 
१२ ३१०५ ४0 ४३-- 
प्रथमे फल हस्ते च वामे पद्म तु हस्तके | 
द्वादशमो भवेश्षास सुवर्णकेतुधीयते ॥ १३॥ 
YA o छाथमां गूण AA डाणा Ճա इभण MZA 5241 छे खेवा 
gue Eg नाभन। R Myd. १३ 
13 ४'६टे२-- : 
उभयोहस्तयोः पद्मे արո: संस्थितः | 
त्रयोदशमो भवेन्नाम मार्केडस्तु बिधीयते H १४ ॥ 


इतिश्री विश्वकर्मणा छते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाश दीपाणवे 
SD सूत्ति लक्षण'नामाष्टरशमोऽध्यायः ॥ १६ վ 
YA गन्ने KUMBI sa ՎԱՎ इरेक्षां छे भने रथ पर Ma छ Aa 
तैरभा UE नामना ՀԱՎ न्युवा. JAY 
उतिश्री (विश्वभा ARa masna Aa बारतु विधाता 
तेर नादिते भूतिः क्क्षणु ५२ (२९५ विशारद ams? Dasar 
WAYA (ԱՏՎՀԱՀՈՅԼ AN Reuna नाभनी ԳԱՎԼՂԵԼ MAAL 
RRA ՀԿՎՎ सभा. 
यस्यास्तु दक्षिणे शूलं वामहस्ते GITAN d 
भगसूत्तिः समाख्याता पदूभहस्ता शुभाय Š ॥ २८॥ इति भग-७ 
अथ वामकरे माला Խոտ दक्षिणे करे | न 
सा विश्वमूत्ति: सुखदा पद्मलांछनलक्षिता ॥ २९॥ इति fraga- 


विवस्वान-८ 


पूषाख्यस्य रवेसूत्ति նորո पह्मलांछना । l 
amaa ज्ञेया सबैलक्षणलक्षिता”॥ Հօ ն इति qar- 
दक्षिणे तु गदा यस्या वामहस्ते सुदर्शनम्‌ ւ. 
पद्मव्यग्रा तु सावित्री qf: सर्वार्थलाधिनी ॥ इति सावित्री- 


सविता- १० 
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जनाद ( आरीरुसा ) ना. RN smaa पिइर्वाणी भूति 
Auala २. ՎՀ 
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रजनी SMAA Qaa अतिभ, ७0या: MAr Aua! 
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रथोदशादित्य स्वरुपम्‌ अ, १८ श्ञानप्रकादा दीपाणेव २५३ 


ԳԿՎՎ भते स्वन! «ԱԿՏ ३५ Վ ७4१ sald Հմ «ղող गौतम अने 
तेरभा भाड «ՀՎՂ AG ձա տող Վլ sida छे. १११ Վ ԳՂ Հվ ७५२ 
Ret छे, सन्य AMU सामान्य NA थयते «կպ ՀԱՎ alad x34 D १२५ 
सही aedd GAN ३२११ «ԱՀ नथी, 


Հազ "ALIM 
չվ नाभ «Դպ AANI आता हाधर्मा | վ नाभ भथा 6E. . ठया हाथभां 
१ «ՐԱՎ aw ` տղ ७ uid १०६५३ sa 
२ २५ ՀՐՎ १०५६५ Հ waaa १०४६७ aw 
3 MAU st ५६६३ ४ ARS १७ शन्‌ 
Y ७५१4 sa adta १० yla էղ eso 
(AAN) | ११ aga यइ san 
Կ alaa sun aM १२ सुवर्ण ४0... २० wa 
६ ६१४२ १०५६३ १००६३ | १३ ad sAN yw 24136 


geula २५३५ (इवत भूत 15२९ भते), sua [ata क्षणभभ यार etu 
उडी छे. dui Վպլ भरात हाथमा भे इभ aug fld sal छे, ra As Կո 
wa d जे ढाथभां saa se छे सते भारभ! A yad अते sumo A हाथ 
sal छै, विशेष ձու saad :4 नथी, 


ALIM 2 २११४ 
k नाभ պպ हाथर्भा ३५ ՓԼ | इभ नाभ wagt gluhi siat giani 
t ya HANA ५६0 ७ भग YA yena 
भे KUH ४मण պ «ՎԼ HA 
२ भित्रा - सोमरस (աշ) ES ¿ Waza (ma ` "կղ 
WE «լ A զալ run (afa) मे eiui aun 
3 MA Ul : : 
Wai as NEU Հ ԿՎ Saka aun 
भे SIMU sum xi भे ela 
Y ३% ՀԱԱ C 4०% G ° 
acad १० सविता अ६। yawa 
Վ 4३७ रां ya ; A etl saa 
A पाल com १९ ८१७१ सुप (aA) ձագ տաղ 
em Pato HILAL A SIMU xum 
r भे दाथाभा տոտ १२ (ոա aed 3भ० 


UWA ԿԱՎ zag वाहन अन्य AMU 584 छ ५२५ अहो १७११। GAN 
३२११ 1१4 नधी, 
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॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे एकोनर्विशतिमो5ध्याय: է 
॥ पूर्णमद्रादिपच विशतिः पंचदेवभासादः ॥ 


श्री विश्वकर्मा उवाच 
q "idi पाये ५२।६-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि विभक्तिछंदलक्षणम्‌ । 
qi: सुभद्रश्च श्रीशैलः տախ U १॥ 
सर्वतोभद्र आख्याताः पासादा ब्रह्मणः प्रियाः | 
श्री विश्वमा ४डे छे- इवे é matdi տ «Թալ अक्ष्णे! sé छा: 


१ yag, Հ ues, उ श्रीशेव, ४ suwaq भने Վ adak, भे पाय 
Mwa yena प्रिय छे. १ 


Հ Aya पांथ आसा” 


कीतिपताकषिकूटी श्रीबत्सो विजयस्तथा կ 
गरुडश्च समाख्याताः पेचेते ՀՈՎ: ԱՀԱ 


१ ՊԱԿՎ»,Հ afse, उ श्रीवत्स, ४ iwa wau २३३, 2j uim 
MWA (HA १८१९ छे. २ 


3 yazaa पाय आसा६-- 


पद्मरागो erst विभवो रत्नसँभव; | 
लक्ष्मीकोटरो विज्ञेयाः «առպ जिनाश्रिताः ॥ ३ ॥ 


Վ ՎԱՀԵՆ, Հ ԹԱՎԱ, उ (aeu, Y ՀՎՎԳՎ अने Վ ՎԹՈՏԱՀ, 
ՅԼ पाय Mule («ՂՇՎՎ १८५७ छे. उ 


४ WASHA WA आसाई-- 
हंस ऐरावतश्रेव त्रिमुख; पद्मकस्तथा । 
स्वस्तिकश्च समाख्याताः ԿՀՎ रविवछभाः ॥ ४॥ 


१ ՏՀ, Հ iud, s (uu, ४ A «Վ Վ ՀՎԹՎ», "3A थाय 
Mwa Wa प्रिय B. ४ 
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पूर्ण भद्वादि पंचविशति daka प्रासाद अ. १९ ज्ञानप्रकाश Kaa 


२५७ 


Վ HBU (34)dl पाय आसा&-- 
दृषभो गिरिकूटश्व केलासश्चामरस्तथा | 


महेँद्रश्च समार्याताः 


२७ 


॥ २५ (qas 


«i$ "uut १ (ael १ AAR २० m° 


e 


९, 


Neat भासा ի Վ 


ՖԼ 33 


पंचेते «աա ॥ ५ ॥ 

i १५९७, Հ ԹԱԹ», उ զա, ४ 
भर AA Վ ՀՏ, खे. पाय. լած 
HUNA १८८९ छे. 

1 Walqa vel eife आसाइ-- 
भक्ते विशतिधा क्षेत्र 

त्रिभागः कर्णविस्तरः | 
तत्समश्च प्रतिरथो. | 

विस्तरे निर्गमे तथा ॥६॥ 
भागनंदी Վ षड्भद्र 

द्विभागो भद्रनिगेमः | 
चतुर्भागा भवेद्‌ भित्ति 

शेष HET भवेत्‌ ॥ ७॥ 

॥ इति तलमानम्‌ ॥ 

कणे द्विजँग तिलक 

शिखरं रय विस्तरम्‌ | 
प्रतिरथे श्व गतिलक- 

मष्टांशा चोरुमञ्जरी H ८ ॥ 
नंदिकायां Վ तिलक- 

युरुश्चग॑ पड्भागिकम्‌ | 


रथिकोहमश्र भद्रे 
पूर्णभद्रस्य लक्षणम्‌. ॥ ९ ॥ 
इति पूर्णभद्रपासादः (१) 


Maulit क्षेत्रत! AU Գալ ३२१). 
तेभांथी am भागनी रेणा (अर्थ); अतिरथ 
(पदरो) पथ्‌ am ԳԱՎ. Հատ नीडणते। 
ՖՎ. As aad ab «Վ «Ապ Գտ 
छ «ազ अने भे quo Asung գ 
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२५८ पूणभद्रादि पंचविशति पंचदेव प्रालाद अ. १९ ज्ञानप्रकाश दीपागव 


यथ्यार लागनी. ԳՈՎ वडी एरवी, मने णाडी «ԱՏ MIA NAYE RAAL Յա 
Gus भे शण भने Վ ՎՀ भेऽ fdas 358. Moza पायया भार UNA पछे।णे। 
aad. ५ति२५=५९२। Gus Վպ भेऽ शुण «Վ ते पर Aw (das usd. 
२३ Գալ (Ագ Ba 8२१२ sag. NA नही Gu Յե (das aag. 
सने ved GYAN छ Գգ xd. eel Gus («ՊԱՀ պ) NAAL ४२११. 
ma ԳԱԿԱՆ efe լտ MAL ६-६ 
२ vaadi तेक्षशु-- 
zier च भद्रे कुर्यात्‌ तृतीयकम्‌ । 
सुभद्रस्तु विजानीयात्‌ प्रासादः क्षितिभूषणः d १० ॥ 
| इति ատա»: (२) 
yak आसाध्ना cd] Gus यार Գազ "led ७रुशूण ALANA 
AR नामने। աար पृथ्वीने Գազ रप थाय छै, १० 
a श्री शैतआसाध्तां क्षण -- 
भद्रे शग परित्यज्य नंद्यां s च कारयेत्‌ । 
श्रीशेलश्च तथा नाम कथितस्य बिरिचिना ॥ ११'॥ 
इति श्रीशैलप्रासादः (3) 
YAA mwale ee भेऽ Թա तळने नी (ՎԱՍ ७५२ A 
शुभ asal Ma नाभने। ատ थाय Յու աալ sgj छ. ११ 
Y ՖԱՏԱԳՎ १०६ ԳՎՎ-- 3 
भद्रे शृंग արու कतेव्यः शुभलक्षणः ॥ १२॥ 
इति कुमुदोद्धवभासादः (४) 


श्री शेव आसाइना सडे As ՅԱՅԼ aga HELA नाभने! YA 
ame Պատ थाय. १२ 


y aldag भासाध्नां दक्ष ` 
'तिलंक च परित्यज्य कणे Հվ च कारयेत्‌ । 
i ब्रह्मणा कीतित' चेव सवेतोभद्रलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
| | इति सर्वतोभद्र प्रासादः (५) 
: ॥ इति ब्रह्ममियमासादपंचकम्‌ կ 
sazaa Miedo YA GRA (das IYA रेणा Gus मेष yot 


ՀՀՎՑ. aR Q adak नामना պառ थोय Ad wg sy छ. 
गा रीते amat पाय प्राय 581, १३ 
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पूर्ण भट्रादि q'afasifa प'चदेव प्रासाद अ. १९ ज्ञानप्रकाश दीपार्णव २५४ 


॥ अथ विष्णुमियपंचमासादलक्षणम्‌ ॥ 
१ ՂՈՐ aus wael ՎՎՎ-- 


चतुरस्रीकृते क्षेत्रे 
चतुर्विशतिभागिके । 
कर्ण खिभागिको ज्ञेय- 
श्रतुर्दिक्षु व्यवस्थित ॥ १४ ॥ 
प्रतिकर्ण स्रिभागेन 
अङ्ग प्रत्याङ्गकर्पना | 
कर्णोपकणेयो मध्ये 
भागेकेन च कर्णिका ॥ १५॥ . 
निगेमो भागमेकेन 
कोणिका च प्रकल्पयेत्‌ | 
अष्टभागायतं भद्र 
निर्गम Վ पदद्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
भद्रस्य पाश्चेयोश्रेव 
नंदिका पदविस्तृता | 
सलिलान्तरक' ՀՎ 
पदार्थेन समन्त्रितम्‌ ॥ १७॥ 
पासादार्धेन गर्भ तु 
ՀՎ भित्तिस्तु कल्पना d 
इदृशं कारयेद्‌ यस्तु | 
तलमान' च शिल्पिमिः ॥ १८ ॥ 
॥ इति .तलमानम्‌ ॥ 
MAA सभयारस क्षेत्रत! विश ՓԱՅ 
5२१1, qai ag भाणनी रेणा (sf) मने 
अतिरथ (ՎՀԼ) पथ्‌ agp शाणते।, भेऽ, गती 
AA (समहय) रेण( गने पढरा बन्थे ՀՎ. माहे शा? चुं ակա भद्र पडे]. गने 
भे लाजा «Ա». राजवा, qg ՀԱՅԱ 91s सानी नदी सभचव adl. मे 
NA मज -७पांगनी येना यारे 0२५ ३रवी, आसाइनी डोणी (51415151 ՎՅՏՈ) 
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२६० पूर्ण भद्वादि पंचविशति प॑चदेव प्रासाद अ. १९ ज्ञानप्रकाश दीपार्ण व 


PM Re काया आजै ~ 
ապեր भोगे राणवी, MU गशारे। सघ AA णार aA राजवा, शने 


छ छ लाजची AA उवी. भे प्रभाणे. wateg परक्षमान शिव्पीज Վազ. 
१४-१८, s 
à . ९ 
कणे heu कायै प्रतिकणे तथेव च । 
wk աալ काय պր कारयेत्‌ ततः ॥ १९ ॥ 
शेषाः कूटाः भकतेव्या बहुरत्नेबिभूषितः 
कीर्चिपताको विज्ञेयः प्रासादो हरित्रिलमः H २० ॥ 
॥ इति कीर्तिपताकप्रासादः li 
«Վ शिणरनां aqe s3 3:-ՀԿԱ 6५२ AA ՎՀՀԼ GU? YA YU asiaan, 
aa पर Վ ७२७२ agaa AA ՎՊ Gus प्रत्यांग (२१३) waqaq. eu dtd 
«Ո Gus ՀԱՅՑ za यहाववा, नावा ՀԱՎ gq ԿՏ UA विभूषित 
Audas नाभने। լատ ब्यणुवे।, Q विष्छुने (प्रय छे. १६-२० 
२ kA आसाइनां aae — 
तद्रूपे तत्ममाणे च भद्रे शुंग यदा भवेत्‌ । 
ऋषिङूटश्च विज्ञेयः स्वरूपो लक्षणान्वितः ॥ २१ II 
| ॥ इति ऋषिकूटमासादः ॥ 


— 


AAwa «ՅԿՎ ՀՎ SHIA asal Վ «Վ» नाभने। प्रासाद 


थाय छे, २१ 

3 MAA MUA ANA —— 
ऋषिकूटे च संस्थाने कणे ող նան । 
कोणिकायां प्रदातव्यं शुंग देयं चतुर्दिशि ॥ 
वत्सश्च समाख्यातः प्रासादो रूपशोभितः ॥ 33 ॥ 


॥ इति श्रीबत्सपासादः॥ 
२७३२ mard रेणा ढपरथी येऽ १२ ԳՂ Պ պա Gus WA 
यारे AUWA ՀԱՎ Qu श्रीवत्स Պա. आसाह ՀԹԱՅԿ धाय छे. २२ 


Y Լավ mae क्षण 
श्रीवत्सस्य Վ संस्थाने कणे s यदा भवेत्‌ । 
बिजयस्तत्र Մազ: प्रासादस्तु मनोइरः ॥ २३ ॥ 
॥ इति विजयमासादः ॥ ` 
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पू्णीभद्रादि प्रविशति raka nag अ. १९ शानप्रकाश दीपाणेव २९१ 


श्रीवत्स maed रेणा पर Q «ՈՂ éd ते) wS यडावेते ते 
Awa ՎԱԼ Wales प्रासाद AYAL ՀՅ 
Վ W WUL ՎԿՎ-- 
विजयस्य तु संस्थाने नंधां शृंग यदा भवेत्‌ । 
गरुडश्रेव विज्ञेयः स्वरूपो लक्षणान्वितः ॥ 
पंचेते विविधाख्याताः प्रासादा हरिवछमाः ॥ २४ ॥ 
` ॥ इति गरूडप्रासादः॥ 
॥ इति विष्णुपं वप्रासादाः ॥ 
विन्य maed नारी (պա) पर As शूण यडाववाथी «34 नाभने। 
सुंदर aag युक्त ապան थाय D. मा प्रभाणे विष्शुन प्रिय Sidi पांथ wag 
edeldl. ՀՎ 
॥ अथ द्वितीयभेदे बिष्णुपंचमासादाः H 


शीति'पत!5 ॥२६-- 
~ (९ संस्थिते 

द्वाविशतिकृते क्षेत्रे զա» । 

कर्ण मतिरथमध्ये भागेका कर्णिका भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

मद्रमतिरथमध्ये नंदिका परिजयेत्‌ । 

अनेन क्रमयोगेन विभक्तितललक्षणः ԱՀԱ 

कणे मतिएये चेत्र दवे दे शुंगे च कारयेत्‌ । 

प्रथम च त्रिभागेन द्वितीय साद्धंद्रयंशकम्‌ ॥ २७ ॥ 

नंदिकायां ततः शुंग शिखर पोडशविस्तरम्‌ | 

शिखराधमुरुशृंग षड्भागं च तदाग्रतः ॥ २८ ॥ 

प्रत्यक्ष «որ: काये कीर्तियताकङक्षणम्‌ । इति कीतिपताकः 

भरासाच्ना समझ रस क्षेत्र जावीश ett ՀՎ. तेना qa (ՎԳԱՅԼ नागम 

sa छ Վ प्रभाणे ՎՆ «մ अने प्रतिर्थनी वश्ये ՀՎ नागनी घुशी 
ՀՎ. परतु Գ भने प्रतिरथ PAN सुशी sub नाणी, vA aaler 
जराणर जाविश साज थाय, रेणा AA USU ՎՀ Sol YA यडाववा, Aid 
ԿՅՎ YA नथु atg AA «կոմ शु गढी भागच, नही ७५२ भेऽ YA 
agag, शिणर Sun Գլուգ ՎԱՎ mai aag. g Sogt 
छ anig sg. ag भाजे. WAN ४२१, AU AAY ՀՅ wara 


S(dwds s छे. २५-२८ 
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२६२ पृर्णभद्वादि पंचविशति पंचदेव प्रासाद अ. १९ ज्ञानप्रकाश दीपाण ग्र 


Հ १६५६४ oue 
aaa च ऋषिकूटः स उच्यते ԱՀԱ 
इति HET 
Quas wakai ने ՀՎ Ap 629151 यारे dg ՀՊՏԱՎՈՎ ALS. di 
[952 नाभने। xe थाय 8. २८ 
३ श्रीवत्स MULE 
रेखोध्वे तिलक कुर्याद्‌ ՀԱ *्टंग श्रीवत्सकम्‌ । 
इति श्रीवत्सप्रासादः 
«ՎԵՀ maed रेणा Gus As तिक्ष सने «Վ Gus As ip 
asal d «ca AHAL Mile थाय B. 
Y विश्य ॥२।६-- 
तः ար च विजयः स्वेकर्मफलप्रद! d ३० ॥ इति विजयः 


श्रीवत्स mard ÀA (Rasa aa) As w «ՀԱԳՈՎ न्थावे ते! 
ad डासन WUA Ava Կատ थाय छे, ३० 


Վ ३२३ आसा६-- 
कणे xz नंदिश्उङ्ग कणेस्योभयपक्षतः | 
पक्षिराजः समाख्यातः प्रासादो भवनोत्तमः ॥ ३१ H इति गरुडः 
॥ इति विष्णुप्रियपंचप्रासादा द्वितीयभेदे ॥ 
Հալ 6५२ Հ» १२ NA uud भन्ने ալ नी नदी Gus Xs शण 


"saa Aw (२३३) नामे Gan Կառ थाय छे. थे did (aja 
१८4९ खेवा WA լաւ सीत शेटे «ԱՎ սա. (auva भते). ३१ 


॥ अथ जिनदेवपैचप्नासादलक्षणम्‌ li 
YAWA आसाध्क्षक्षणु 


चतुरस्रीकृते क्षेत्र चतुखिशद्धिमाजिते | 
पादोन' पंचमिर्मागेः «ԱՀՎ भकल्पयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


प्रतिकणेः समकायः अङ्गपत्यङ्गकरपना । . 
कणेपतिकणेयोरमध्ये कुणिका ՀՎ भागिका ॥ ३३ ॥ 
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निर्गमस्तत्सम काये; सर्वाङ्गेषु विचक्षण ! | 
एकादशपदैयुक्त भद्र विस्तरतो बुध ! ॥ ३४॥ 
निर्गम «Յո तु कारयेत्‌ । 
պլա TAAA नंदिका RaT ॥ ३५॥ 
परस्परं च निष्क्रान्त 
भागभाग च निर्गतम्‌ । 
अनेनेव प्रकारेण 
तलमान च कारयेत्‌ ॥ ३६॥ 
शलिलान्तरक कार्य 
मागमेकेन शो भयेत्‌ । 
बिस्तृत पादपादेन 
कतव्य नात्र संशयः |H ३७ ॥ 
WALA HUMU क्षेत्रन। ३४ भाण 5241. 
Հոտ Mia ԳԱԼ रेणा AA पढरे! 
awai रेणा - ५७२ զոլ As «ալն 
պող उर्वी. ant मघा թ ՅԼՎԵԼ समह ,नीडणत। 
viwa AMA ४२१, «Նպատ aig 
ay ak मने ते १७ Գալ (sag २५४. 
अद्र्नी पडणे Հ» Գայ «Ր (anea) 
ՀԼ» ԳԱԼ नीडणती ՀՎ. ւ տ Ang 
ԳԱՎ myg. Maed हाणी aysa codi 
Կար ՀՎ. मने याथा ԳԱՂ (sad sedi 
3२-३७, | 
प्रासादार्धेन गमेस्तु 
शेष भित्तिस्तु कल्पना । इति तलमानम्‌ 
कणे xr कार्य 


WA १९ (Ras १६ 


Ren 


FARI ३ aral YA 
थिन Ra vam Կազ 
X Ya ६! निळक १६ 


ի լ É 
2 
+ 
EU ծ, 


AE "ՎԱԼ wakia ५३२२ ՊԱԼ ९१ (am s aaan ३४ 


wA, ` प्रतिकणे तथेव च ॥ ३८ ॥ 
र " Y भद्रे արխ चत्वारि 


मत्यङ्गाष्टानि कारयेत्‌ । 
` शेषाः कूटाः प्रकतेव्या 
բ नकरत्नेविभूषिताः ॥ ३९ ॥ 
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समोच्छितानि «րխ कतेव्यानि च पारगः | 
पद्मरागः समाख्यातः प्रासादी freu: ॥ ४० ॥ 
इति पद्मरागः 


प्रासाइना भानथी ան: भागे (228 सत्तर भागने) ՀԱՀ रावा, 


aa «ԱԼ नाड लागनी मन्ते ԳԱՎ. डरवी, रेणा खते ५७२। 8५२ AY नश 
शज, օթ यार Թթու AA नाइ अत्यांग (Ֆան ՎՀ) «ՀԱՎՆ भाडी मधी 
YA (LCAM) पर गने «Պան ՀԱՎ Pa ५2 यावा, शण भचा 
As सरण। Gawai शिक्ष्ता पारगामी AMA ՀՎ. गावा क्क्ष्थुवाणे। 
पद्षराण प्रासाह YA Nasa ՎՀՀԳԼ RA MYA 3८-४० 


२ विशाक्षक्ष Muat — 


तद्रपे तत्ममाणेन कणे coy यदा भवेत्‌ | 
विशालाक्षस्तदा नाम «ա रूपशोमितः ॥ ४१ ॥ 
इति विशालाक्षः 
ԿՀՀԵԼ Wa रेणा G ने Հ» xa agai WA di 
fuaa नाभने। Maanta Կա» थाय छे. «Վ. 


३ ՂԳՎ ॥।२।६— 


विशालाक्षस्य संस्थाने कणेशुंग परित्यजेत्‌ । 
कोणिकायां प्रदातव्य विभवो नाम उच्यते ॥ ४२ ॥ 
इति विभवः 
awaa ward रेणा 6पर मे ՀՏ: शुन Վալ sil 
(ARIA) ՎՀ शुभ waq A (१२१ ԳԱՀ. Կատ थाय छे. ४२ 


४ AYAI आसाई-- 


विभवस्तु संस्थाने भद्रे शुंग च ग्रासयेत्‌ । 
नंदिकायां प्रदातव्यं փոխ च चतुर्दिशि u 
मासादः कारयेत्‌. NIS] स्त्नसंभव उच्यते ॥ ४३ ॥ 


rm इति रत्नसंभवः 


[१९५ wawa AR 6परथी Ay A तने ՎՅԱ 6५२ यारे 
तर शेण AHANI ՀՂՎԳՎ qut Կատ थाय छे, ४३ 


«1 well 
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Վ asia Mae 


AZA तत्ममाणेन E SED यदा भवेत्‌ । 
लक्ष्मीकोटरो विज्ञेयः प्रासादो जिनस्याश्रितः ॥ ४४ ॥ 
इति लक्ष्मीकोटरः 
awaa MUA AK Gus Հե शुभ वधारवाथी agl नाभने। 
պատ थाय D. ४४ 
पंचेते च समाख्याताः मासादा जिनवछभाः | 
चतुर्विशतिजिनेषु कर्तव्याः पूज्यमंडनेः H ४५ ॥ 
इति जिने द्रासादपंचकः 
विन ՏՎՎ «eam DA पांथ maai क्षक्षणु। sai d MNA तिथ ४२- 
हेवना YAA भाटे YAMARIN ३२१, YU 


॥ अथ ման जिने द्रपंचप्रासादाः ॥ 


विभक्तितळछंदेषु उध्वेमान विशेषतः | 
विशेषपुण्यप्राप्त्यथे कोटिः कोटिगुण' लभेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
malted daed विशेष विल भने Վ Gus Aua maa विशेष 
ՎԵՀ उडे छे. मेथी yau विशेष थाय छे AA SUS sI ԿՀՎ 
आस थाय 8. ४९ 


१ ५३४२७ 4(२६- 


कणे नंदीप्रतिरथों WA सुसंस्थितौ । 

नेदिका भागनिष्कासा द्विमागा पाश्चक्षोभणा ॥ ४७॥ 
भागा नंदी पुनः कार्या पंचाशों भद्रविस्तरः | 
निष्कांशश्रैकभागस्तु कतेव्यः शुभलक्षणः ॥ ४८ ॥ 

४७०, नदी «Ա अतिरथ (ՎՀ) A ՎՈԾԵՀԱ पूर्ववत्‌ (u&al ceat) 
४२१, रेणा तथा west LAN नदी Հ» «աւ «տտ डरवी. Հպ पढरानी 
amui A लाजनी नटी sadi; भेऽ भाणनी se नदी रवी, सने पाय 
नागचु' ay e ՎԵԼ) 524 «Վ As qua dsag ३२३. थेवा ya 
agaa ulag que (ya Sudlaud qaq) ०४७३ (3+१+3३+२५+१+ 


२=१२+१२ MAUS da). ४७-४८ 


Xl. 3४ 
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Հանը भवेद्‌ भित्तिः शेष र्भ स्मृतम्‌ । 

कणे «իթա कायै क्रमतो भागनिगतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

शिखर पोडपभाग-मुरुशुंग 4234: d 

तत्पदोन तदग्रं च तस्याग्र च युगांशकम्‌ ॥ ५० ॥ 

ափո प्रतिरथे Ծո चैव नंदिका । 

कणे प्रतिरथे भद्रे त्रीणि त्रीणि शुंगाणि च ॥ ५१ ॥ 

दौ ढौ कूटौ नंदिकायां प्रत्याङ्गानि ततोष्टमिः । 

भद्रनंद्यामेककूट पद्मरागः स उच्यते ॥ ५२ ॥ 

xps भागी ԳՈՎ. xad. नाडी (Sun) लागते! 51485)5. बुवा, रेणाये 

ag शग «լազ. ते «գտա AZs Գալ Asau aa शिणरने। पायया 
Հտ Գլ ՎՅԱՆ राणवे; गने Ժա qe ՀԱՏ ag sg. 
तेनाथी wng यार elg! sg. रेणा Pea «պ शग प्रतिरथे (ՎՀ 
ՋԱ «Վ GUL AR यडाववा, «ՀԱՅԱ ՎՀ णण्णे ६० न्भने ՇԵԼ «յտ 
asad. Գտ ՎԱՎ नदी Gus As ३2 यडाववाथी Վ ՎԱՀԵԼ नाभने। 
ԽՀ थाय D. ४६-परे 
Հ Awan ॥२६-- 


भद्रे शुंग विशालाक्षो विभवं च तथा UD । 


इति बिशालाक्षमासादः 
UANI प्रासाहना AK Gus As SAN वधारवाथी (asuata नाभने। 
Mule थोय छे. ७१ (Sea mawal Հաղ सांगणा, 


३ [११ wai 
कणे कूट नंदिशृंग कार्य विभवस्तथा ॥ ५३ ॥ 


इति विभवप्रासादः 
विशालाक्ष Կատ ՀԵԼ 6५२ Հ ४० AA ՎԱ Gus 3135 WA 
यक्रववाथी [१९१ नासने। ԿԱ थाय छे. ५३ 


Y ՀՎԿԳՎ आस६-- 
.. कतेव्यो Ա 
भद्रे शृंग कामदस्तु कतेव्यो रत्नसंभवः | इति րիր: 


ड (ina maea २५ 6प२ As १४ SILA ANUM SIANA MUURI 
ՎԼ रनसलव լատ थाय छे. 
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५ eoa wate— 
भद्रे त्यक्त नंदीदेय संभवेद्‌ लक्ष्मीकोटरः ॥ ५४ di 
इति लक्ष्मीकोटर; 
रत्न ९१ आत्ाइना AKA GZU As आएछ ՀՈՂ ՎՊ Gus գազան 
d agis नाभना ատ थाय छे. 


॥ इति द्वितीयभेदे जिने द्रपंचपासादाः ॥ 


॥ अथ सूर्यभासादपंचकम्‌ ॥ 
श्रीविश्वकर्मा उवाच-- 


चतुरस्रीकृते क्षेत्रे 

निंशद्‌भागविभाजिते | 

. कर्णश्चतुष्पदो ज्ञेय- 

श्रतुर्दिशि व्यवस्थितः ॥ ५५ || 
प्रतिकर्णश्रतुर्भागो 

Բոր तत्सम भवेत्‌ । 
कर्णप्रतिकर्णयोम॑ध्ये 

कौणिका भागमेव च ॥ ५६॥ 


दिगभागायत भद्र 

विस्तरेण प्रकीर्तितम्‌ | 
निर्गम द्विपद' զր 

नंदिका चैकभागिका ॥ ५७ ॥ 
निर्गम तत्सम कार्य 

लग्नाव पाश्चेयोस्तथा | 
शङिलान्तरक कार्य 

भागमेकेन संयुतम्‌ ॥ ५८ Ա 


प्रासादस्याध गर्भस्तु 
शेष भित्तिविकल्पना | 


Maa सभयेरस क्षेत्रा Հեւ Գլ 
४२१, यारे - wai रेणा यार aad, 
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पदरा Վա यार लाणना सभ्य SAL रेणा ya yad eA As 
लाज Xue amea sA. नाणु ak Bg 241 ag «Վ Վ Գաղ 
«Ետ ՀՎ. akd agai भेऽ eX aea उर्वी, Ֆար auga भेऽ 
चद eed »ՀՎ. mawa «ԳԱՅԼ पहर लागते «Վ aad साडसा 
क्षाणनी ԳԱՎ. ०4३ »ՀՎ. ५५-५८ 
1 ७२४ ՀԱԿԼՇ-- 

कणे «իթա कार्य पतिकर्णे तथेव च ॥ ५९ ॥ 

Հ. ° Pm D ՀՏ 

भद्रे शुंगत्रय कार्य नंदिकायां शुंगेककम्‌ | 

एकैक दापयेद्‌ बुध शेषकूटाश्र कारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

(कोणिकोध्वे च պար) तिलक वा प्रयोजयेत्‌ | 

प्रासाद कारयेत्‌ प्राज्ञ ! हंसनाम स उच्यते ॥ ६१ ॥ 

इति Հորն: 
रेणा AA YAU ՎՀ AQ AQ 5131 aldd տ Հպ ՀՎ CRETE 

«Վ नटी! पर भेऽ १० aag’ भाडी 2155 ५2 astal. (Ֆար पर 
yab agad ). यावा AHANI हेस नाभने। MURUS MAAN ५६-९१. 
२ 2२१८ आसा६-- 

तदूपे तत्ममाणे च भत्रे शृंग पुनभवेत्‌ । 

एरावतस्तु विज्ञेयः स्वरूपो लक्षणान्वितः ॥ ६२ ॥ 

इति एरावतः प्रासादः 


खुस mwad Հա» qa वित maa. եՎ तेना wb Gus भे! 
Gau UM रावत नामना ատ सुंदर AALI SENTIGI 


थाय 
छे, «Հ 


3 Ayu wate 
एणवतस्य संस्थाने भद्रे sss त्यजेत्‌ । | 
कोणिकायां च शृङ्गाणि त्रिमुखो रविवछभः ॥ ६३ ॥ 


इति wama: 


Aaa Mali Agg भेऽ 5३2० AWA պոր Gus Հր GZU 
asal सूयते १८4९ AA (yw नाभने। պար थाय छै, ६३ . 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


mT — 
Ա ԱՈ ALCUNE TU SSS, E OE 


६-साणभरभती-े Aai Wa पानाय լաճ (9१44 ९१) 
£1५॥६- a 
iod (Constructing Architect P. O. Sompura) 
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, 
ԳԱՀԿ ՀՀՈՎ KAWA MAA aaan (जध्याथ ३९). 
(Constructing Architect : P. O. Sompura) 
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Y yas ५२६ 
त्रिमुखस्य संस्थाने कणे शुङ्ग यदा भवेत्‌ । 
पद्मको नाम विख्यातः घासादो लक्षणान्वितः ॥ ६४ ॥ 
इति पद्मकप्रासादः 
yu madi रेणा Gus ՀՏ օլ զկ यडाववाथी uus नामे सुंदर 


YS 


agaaa Mise थाय D. ६४ 
Վ adas maule — 
तद्रूपे तत्मसाणे च कणे शुङ्ग विवजेयेत्‌ । 
प्रतिकणे शुङ्ग ՀՎ खस्तिकश्न मनोहरः ॥ ६५॥ 
इति स्वस्तिकः प्रासादः 
uas ատ रेणा uzg As शेण तने yerl Gui ՀՏԼՎզՆԱ 
ՀՎԹՎ» नाभने। ՀՀՀ ատ थाय 8. «Վ 
पूणभद्रादिसंभूताः «ՅԱ लक्षणान्विताः d 
ՓԱ च समाख्याताः प्रासादा भावुवल्ठभाः H ६६ ॥ 
ՊԵ waai 584 ՎԵՀ aaa eife Կա պան छे ते 
ՀԱՎ विशेष प्रिय छे. ९६ 
॥ इति रविवल्ठभप्रासादपंचकम्‌ ॥ 
॥ अथ द्वितीयभेदे रविवछभप्रासादपंचकमू्‌ ॥ 
श्रीविश्वकर्मा उवाच-- 


१ ७२ uue- 
अथातः մարախ विभक्ति ՀԳ | 
चतुरस्रीकृते क्षेत्रे चाष्टाविशतिभाजिते ॥ ६७ ॥ 
तद्रपं च तदाकार भद्र पढांशविस्तरम्‌ । 
wen दवौ द्वौ ՀՈ भागेकेके पकल्पिती ॥ ६८ ॥ 
चतुष्पदा रथकर्णाः शिखर द्विरष्टविस्तरम्‌ | 
अष्टांशमुरुशुझ्॒च पडंश तस्य चाग्रतः ॥ ६९ ॥ 
चतुर्भागमुस्शुङ्ग YA कर्यात qataqa | 
զր प्रतिरथे चैव श॒ज्ञाणि त्रीणि त्रीणि च ॥ ७० ॥ 
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नंदिकायामेकशक्क ՀՎ कूटानि कारयेत्‌ | 
एतच्छास्नगुणेयुक्त इंसनामा तदूच्यते ॥ ७१ ॥ 
इति हंसप्रासादः 
श्री विश्वऽभो इडे 9-3 इवे 6 डस याहि (ամու) पाय mwtateat 

qa Kafa sé w. ՅԱՎԱՎԼ KAMA Rad ada शाग saa. Ag 
३५ पढेबा-मागणनी भाइूड myg. न्भाशु' Ak छ Aag, eel भन्ने gA 
पे पै नदी AZs ԳԱՎ sAd. रेणा थने पढरे। ՀՅՀԱՀ Adl saq, 
शिणर ՎԱՅ सण लागना! विस्तारे aag. ՎՏՎ 6२शुण «ԼՏ साणना 
(ug, तेनाथी wan Վատց՝ Ma ७३१२ छ aag, गने Aag 
Gaii» यार लागना (AA ४२३. օտ NAA «ՎՆ रेणा «Վ ue 
ՀԳ Հպ 6३२० ՀՅԼՎՎՆ ՎՃ ՎՀ ՀՏ शण, गाडी pl aldd, न्या 
MAQ Wad JAUNA इसर नाभने। आसा MAL ६७-७१ 
२ Aa ।२।६-- 


भद्रे शकु पुनदेद्यात्‌ स्यादेरावतलक्षणम्‌ | 
इति अराबतमासादः 


इस wad शनी Gus As ७३१० वधारवाथी Aaa नाभने॥ 
Mug Վա छे, 


३ Aya wate- | 
भद्रे यक्त इय ՎԱ प्रासादो रूपशोभितः ॥ ७२ ॥ 
सवेलक्षणसंपूर्णः त्रिमुखो भुक्तिमुक्तिदः | 


इति त्रिमुखमासाद;ः 
१२५६ आसाध्न ARJ ՀՎ» CZU AYA नारी Gus ԵՎ Wo 


"aue स१ बक्षण।थी կոմ संपूर्ण उपथी UAA AAU Aya wag 
ԳԵԼ सने UKA देनार! A ७२ 


Y UHUNI ԿԱՎՏ-- 
भद्रे 37 पुनदद्यात पद्ननामा स उच्यते ॥ ७३॥ 


इति पद्मरागमासादः 


Gya आसाइन। ad ७५२ As शुज (Sg ते) अरी यडाववाधी uus 
MAA आसान MAn ७३ 
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५ ՀՎԹՎ» ५।९।६-- 
was परित्यज्य कर्णिकायाँ प्रकल्पयेत्‌ | 
स्वस्तिको नाम मासादः पंचेते पूर्वमा; | ७४ d 
इति स्वस्तिकप्रासाद: 


yas MUA Գագ" As 6११२ AYA YANA पर यडाववाथी स्वस्तिऽ 
नामना. WAM Պատ «պ. भे AQ 
ՀԱՎ १८4९ Nii पांथ պատ se. ७४ 


॥ इति द्वितीयभेदे सरयेमासादपंचकम्‌ կ 
l| अथ हरवछभपचप्रासादाः ॥ 
श्री विश्वकर्मा उवाच-- 


चतुरस्रीकृते क्षेत्रे 
द्वांजिशत्पदभाजिते । 
Q 
कणश्रतुष्पदो ज्ञेयः 
प्रतिकर्णस्तथव Վ ॥ ७५ ॥ 
कणे प्रतिकणेयोर्मध्ये 
कूणिका च द्विभागिका । 
अष्टभागायत भद्र 
निर्गमे च पदद्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भद्रस्य पाश्चयोदेद्याद 
नंदिका च द्विभागिका d 
बिस्तरे निर्गमे चेव 
वामदक्षिणयोस्तथा ॥ ७७ ॥ 
MAUA HUMU ՁՀՎԼ भत्रीश Գոլ 
४२१. dui रेणा भने ५८२ Հոլ» 
लाभना ५२१. रेणा «ազ पढ्रानी a3] 
श्रेष्ठ պոր Վ भाभनी szd. uà aog 
ay ak, Վ भाण «Վազ ४२३. 
aad उणी १२१७ dax «ԿԼ Վ Վ 
UNA Sis नही उर्वी. Վ «Վ area 
| मगे, ४२१, ७५-७७, 
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< 


j विभक्ति y तलभाग ३२५ 
9 Rana quinam 
, 


Pe mas (ԱՎԸԼՎ aa լուծ ՀՆ ՊՈՎ Վ aano ३२ YA ७७ 


NE 
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Վ 9५१७ Nuli- 

कणेः որվ कार्ये प्रतिकणे तथैव च । 

भद्रे शृङ्गाणि चत्वारि प्रत्याङ्गाषक कारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

कोणिकानंदिकायां च ज्टक्गमेकेकमुच्यते | 

शेषाः कूटाश्च कतेव्याः प्रासादः նոտա ॥ ७९ Ա 

इति इृषभपासादः 
रभा AA पढेर पर Հպ ag լ यडाववा, մ यार Թա मने 

al भ्रत्य, «Vb भने Xue पर ABs शुन डावया, Sl ४2 astal 
Qaya प्रिय AA quq प्रासाई MAU. ७८-७६ 
Հ [रिइ2 आस।६-- 

टृषभस्य तु संस्थाने कणे uy च दापयेत्‌ । 

नंदिकायां ततः ար भद्रेऽपि Վ चतुर्दिशि u 

प्रासाद कारयेत्तत्र गिरिकूटः स उच्यते ॥ ८० Ա 

इति गिरिकूटप्रासादः 


WA आसाहने Տոլ A रेणा ՅՎՀ- ՀՎ» YA aAA dev नही 
७पर ՀԱ» Հոլ «Վ ak Gus यारे तरङ्ग Հ» յոլ AIAN QL 
(af go awd Կատ थाय छे. ८० i 


3 SALU MULI —— 
कणे श्यज्ञ च ՀԱՎ प्रासादस्तु सुशामितः | 
केलासस्तु स विज्ञेयः स्वरूपो लक्षणान्वितः ॥ ८१ ॥ 
इति kaama: 


(९६२ ward ՀՆԱ ՎՀ As शुज ՎԿ यडानवाथी Վ ses Maa- 


WA NA सक्षय WA Sata नामने। Կար थाय छे. ८१ 
Y aa भासा६-- | 
केलासस्य तु संस्थाने कणे չոլ परित्यजेत्‌ । 
कोणिकायां प्रदातव्य विश्वकर्म ! विचक्षण ! | 
प्रासाद कारयेत्‌ तत्र चामरस्येव लक्षणम्‌ ॥ ¿Q l 
इति अमरपासादः 
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[क्यक्षणु-विश्वष्ल्‍रभीन-शिवपी ! Sata प्रासाइता स्थाने Հով भेऽ शुभ 
AYA Bui 6पर शून yN Վ मभर नामना Կատ थाय D. ८२ 
Վ «ԵԶ ४।४॥६--- 

तद्रूपे तत्ममाणे च कणे ար यदा भवेत्‌ । 
माहेद्रस्तत्र विख्यातः «ա हरवछभः ॥ ८३ ॥ 
| इति माहेंद्रपासाद! 
॥ इति शिववलभपासादपंचकम्‌ ॥ . 


թուշ աան रेणाये अरी (èd त्या) YA agal ag प्रिय 
DRA भएे% नामना պատ थाय छे. ८3 


पंचेते च समाख्याताः प्रासादाश्च कलामयाः | 
पैचविशतिरित्युक्ताः सुराणां च यथाक्रमम्‌ ॥ ८४ ॥ 
i पाय ՖԱՅԼ २६२ उणाभय ՖՀՎՆ YAU पॉयहिवाने «4831 पथ्यीश 


MS 


ՅԱԼ sal B. ८४ 


इद्श' gud यस्तु धर्मकर्मार्थदायकाः | 

नानाकणसमायुक्ता विभक्तिपद्विन्यसे! ॥ ८५ ॥ 

अत्युच्चैलेलितेः शुभ! Վաղոն: | 

तथा चोत्पलपत्राणि शालामिलेलितान्वितेः ॥ ८६ ॥ 

ऱ्या प्रभाणु ՀՀՀ dealt MALE डरापताथी af, अर्थ तथा stud 

आसि थाय छे. AAs प्रडारनी RURAN, ते ud ai थाय छे. 
aq Gd सदर Waa शिणरे। wa शुजोथी ԳՀՎՎ तथा डभणपत्रथी 
YA २६२ MANI ग्रासाशे ५२५, ८प-८९ 


संट्रतानि कूटानि च संलग्नानि च कारयेत्‌ । 
कणे'ऽपि कर्णशाला च कोणिका मंदिका बुध ! ॥ ८७ ॥ 
चिन्मानाधिक कुयात्‌ शैल्येव च समुच्छिताः | 
maa मेरवस्तत्र स्वरूपा लक्षणान्विताः ॥ ८८ ॥ 
सुर Sun pl «ԱՃ डाय Aa ՖԱ, २१-५४२, ԱՎԵԼ, dst- 
वाण ատ ՎԹՎ ՀԱԿԱ ७१११, sus भानथी mus ४२१७, ՎՎՎՎ 
केवा Ga NA ՅՅ VAU YA ԳԱՂԱ आसादे। भनाववा, ८७-८८ 
a. ३५ 
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ब्रह्मणश्न हि देवस्य विष्णोश्रैव विशेषतः d 
जेनभास्करादिनां ईश्वरस्य यथाक्रमम्‌ ॥ ८९ ॥ 
एकद्विजयपूछाया धारां कारयेत्‌ यदि (१) | 
«արվ दिव्यं च नात्र संदेहः शिल्पिना ॥ ९० ॥ 
इतिश्री विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकादादीपाणेवे 
पूण भद्रादि पंचविंशतिः raa प्रासाद निर्णयाधिकारे 
एकोनविदामोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
wu भ्रासाहे विशेष NA սու, विष्णु, (ve, RË गने भडाहेवने ՏՀՎՆ 
Վ պա AU Վա seu छे. Յե भे त्रणु—ते भक्ष्य BAMBA ՀՎՀՀ 
ma उरे छे, dui शिडपीभाओे ०४२ wQ AR sedi नि. ८८-६० 
छतिश्री (Asal Aa बारूठुनिधाता marsa हीपाएएवने। 
yaa ՊՀՀՈՏԼ आसारिना RR aawe? नामना 


Rieu (4२२६ war's Dasty MAYD 534. er- 
अक्षा नाभनी भाषा टीडाना RANAR REMA «ՀԱ. 


III P PP II P PIERII II 


इतिश्री विश्वकर्माकृते वास्तुविद्यायां 
| ज्ञानभकाशदीपाणवे Tal. 


AN — il i iii ii II 
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qais परिशिष्ठ २७५ 
त." G Թ 
yal परिशि४ 

सारतीय स्थापत्यमा yig प्राधान्य छे. Pause भे हेवप्रतिभाना 
SIAYA D. AAs प्रतिभाने «ազ, वर्थु (२०), MBA (सासन) विशेष ՈՀ 
sai ծա B. aA Վ अतिभानां augu परथी नने थत Ns प्रतिमा 
तेना ai ea (ա परथी Raua B. SIAYA; yva प्रतिमाने ११४२ गने 
AAA QUA पथु उद्या D. gaya, पाइ «Վ ayh भे 
gadi aA छे. मा सबी yua GAN भंग छे यने ते जा नीथे 
sua «ԱՎՎԹԱ खाव्या छे, 


१, MYA 


ՊԱՅ ब्वतिना ՎՀ arda (get अथोभा छत्रीश Asai ազա 
ՀՀՅՊՆ नामे «Վ तेना. भान տուգ «ազգ छ. द्रविड «Յուլ պապն 
नापित D. पर'तु ՎՀ aradt AAL Peai स्पष्ट नथी. मे डे klas ՎՎու 
aa विषे धणी सुधर mia ada छे. slas शिक्ष्भा-डरणु «ՎՃ छे 
seu «ազ त्यां Qa ՏՎ AAA नाणीये। नने xy? sad छे, 


«buie Reu अथासां छत्रीश प्रडारनां աեւ 58418. qui २१ 
ալան MAUA छे, १२ ԿԱՎ»-ՎՀՎ», ४भ'डण, वीणा भाहि गने णीळ Վ 
aarus छे. «ԱՎ YAU छे. परु भाथी पशु विशेष «Թթու 
अतिभा razu वर्शुनभां YA पछ ավե «ՎԼ छे. ते ada ագա 
ՊԱՂ विशेष छे. # 

wi wyd (ue) सिवाय p-a Ag aAA 
aa ND खता, परु ते साहित्य gna D. “यन सर्वस्व” नाभने। 
պ» भेरी अथ ՀԹՐԼ ७२६२ ANA. Համ «Վ» ՀԱԼ ատ, UDI, 
Aua R Ali usA Վե Վ sad भेऽ € वेमानिक प्रकरण ?? 


* wx, dia, ३४२, do'a (प) «ՀՈ, २६२-३।4, ՊՎՆ भेरी, 3भ३, (aq 
whas) sua, «Վո, ya, ANAA, im, MANA, sa, Ass, YA BAY 
(a Saga) पढी (१1६६५), १४१२, 2५ (elg), alsa. Ha Asda था «(Գ 
नाहे al yA AA ३६ Qu AAA Հավվլ AN ३4 ५७ »ԱՎՎ थाय छे. 
AA तेना. जित्रानां ya साथै ७ rA ՉԱՎՀՎՈԼ ११५ छे yua २१३५ 
(qi भने dg २५९ ३२३। प्रयत्न डरेथ छे ՎԼ As भे «ՎԱՎ भारे ա ՎԱԳՏ होय. 


Ava अन्याय २३५ «| yestai AA AMAAN भयव।ने १०६३३५: 


उदयन Հաւ MI aai छ 
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m ME Տարոն = 
नामना ԳԱԼ, भरत glaa अथ AB us स्थणे ա थाय छे. 
sip wage अथनी डस्तलिणित भत भारा अथ संअडेभां छे. 


Myl edel 321 छे, तेना यार «of पाडी «ա. NA "en 
wayua, aa (०३१४ घननाद्याडि), MAA (524, ४४०, AYA ՀՎ) 
ՀԱՐՎ» (tam, ANd, पुरत, ka, YA, Sues सूज, ००, eufz)-9»pu यार 
ustai गणाची शाय, ՀԱՊ» awa «Վ dis Յու ՀՎ UZIR पथु 
agy mavi usa छे. 


ss शिव्पभां भूतिशाख अने बीग AAA Qiu ճոր सविस्तर aa छे. Aai 
WAMA डया भंग ԳԱՅ sy मायुंध ԿԱՎ Said ԳԱ भराभर ip 
डन भराभर չա ՎԱԼ मराणर վ छाती भराणर sy भे ՀՎ 568 
छे. वणी द्रविड ՎԱՅԿՎ ԹՎ ոմ ug पडअववानी, ms विशिष्ट 
WBRA रीत छै, de^ b «Վ mus. भे णे शांगणीभे। बन्थे ՎԿ" थड 
«ՎԱՐ MYA usda Տա छे. 


Ra աա Հ» स्थणे «ածա, Ana भस्तडधी Ca Bai न 
AYA Qu sŠ छे. पर IMA भा सूजने। YA स्वीडार a न Տա तेभ 
तेसनी sa «ԱՅՆ परथी «պպ छे, 


Հ. १।७॥ 


ՀՎ प्रतिभाने विशेष NA «ՎՎ qea zai छै, अ्रतिमानी Mawai 
ते meega थाय छे. शीपने नरी, ԿՏԱՎ डस, विष्शुने १३३, UA UAMUZI, 
NINA ३५४: NA YAK ԿՎ MSANI ՀՊՎ, ՀԱՀ, «Վ, ७२०, UBU, 
घेरे, AUAN, डु, ԸՆՏ, wa «ԱԹ प्राणी sei D. ՏԱՎ rund भासन 
sgj छे. s(as AMU जासनभां ԳՅԱՆ, ՎՀՐՈՏ, asy यापेवा छे. 
वणी ՖԱՄ स्थणे ते! »u NAWAZA «զԱ जावे छे. 


yew ai जासनना WA ԳՏ उद्या छै NA ազ, सिद्धासन, Atad, 
पक्षासन, Վ विभवासन, GA «Վ» MUA չտալ छे. शिवना ८४ 
ala ३ऐेबाय छै, dub 3२ yva छे. Mai suam तेनी Baai auza 
छे. सा sum साथै अतिभा (वधानने aaa ԿՎՏ «ԹՎ छै, wai Sealg 
Qad साथे यासनाने «Ա उरी णाराणे। GR 531 Š, पद्षासनना sur 
SUA ՎՀ WBa गने ապե ՈՎ AUA ՎԱՎ. ՎՀԱԿՎ, सुणासन Adi 
ՖԱՄ भासन, अतिभ विधानने Հազ जशी susta, हैन अतिभाभां सि&, Sus, 


Gwata सने . साधुनी «ԹՎ «աա» 521 Asai भासन sai छे. 
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ԿԱՎ anus, wa, (Aeon, maet, mellea, veele, Maya! «ԼՂ 
शरीर मुट्रापाणी AANA sd छे. 


सिवाय ह्रेनोया Aa (CA ध्यानस्थ) YA शने शयतासन, पर्यो डासन 
सूति विष्छुनी ծա छै, 


जोळे प्रतिमा मा «ԱՀ विशेष 5813. wfaca, velas, auis, 
alidai, Usad, cM usu: «Թ उद्यां छे भने तेवी. wá 
प्रतिभाणे। ՁՎՈՎ मावे 8. 


(3 
३, «uj 


MAs प्रतिभाने। Yag yay वर्णी (२०) (Qu «գու sa छे. पशु ते भूति 
WAAN णु इप छे. परु (Qa Աաաա छे. caus देवने! Aai 
गुण भ्रभाए्‌ वर्णु 56a छे. ने डे aai तेभ नथी, “afaa थिन्ताभशी भा 
uls भ्रतिभाना वर्षु sa D. ने छ भूतिशाखभा «ՅՐ (२०) Յոսզ naw 
भूति ազա" यळभाननी, ալ पर waqa छे. श्याम «ԳՂ भूति, पीत 
(सुवणु) ad, Aaaf A जाम नावी aqa Կազմ भेणपीन Վ «eb 
(Toa ՎԱՎ भूति sad xw देव «ԱՖ पधरावे छ. श्री sweat 
श्यामवर्ण' Հալա YA MWANYA श्याभवर्शुं sel D. भने ते वर्शुनी «(ԱՅՆ 
sudl զամ सावे छे. 


v. ५२२ 


ու ՀՎ भारतीय स्थापत्यभां Baai aya, पाइन) PUYA, YAU 
सते पर्णुन विशे AeA UR Gus 5d. Հմ सिवाय असण पूणय 
WAMA तेना waia २५३प१0 गर AA ayAg ԿԹԵՀ saai यावे 
छ पेमा ब्रेन WANA թթ ՊԱՐՏԱՎ ԿԸՀ Ba B. किष्शुने eu 
mauza Հոլ sem तेना sen agag परिफर wn प्रतिभाने ३२९ 
नवरी à dd sna इरवाभां सावे B. 


Վ. प्रतिमा Ya 


SLAYALINAL १५६ १५६ ASRI शशभ qai, loai, ANASALI, MBA 
Gana IMH अने शरवे azai उद्या छै, Feats विद्वान YALI amb «ot 
पाउ pA, Վ», dis, qui sarl. ६४ YAU AÑ छे. «Վ qui 
१०८ ճն ոտ 56 छे. ՏԱԼ ՁԱՎ “सभरांगणसूत्रधारर YAA AA 
alai YA विशे सविस्तर 58 D. SAGA ६४, ՎԱՏՆ ९ गने 
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MARUKU Հ sd) छे. वणी तेना वर्गों पाने ուաւտ së छे 5 Վ» exl 
JAM २४; B ՏԱ थती अुद्राभे! तेर अने YA BAYAA २१ छे. 
PA अत्येध्रता नाम Կգ न्यां छे. 


ՀՎԿ yd स्थिति, गति मने. ա Մ वडे ԳԱՎ [Qonaq 
պա छे. शिवनी MAAA सिवायची «լ ग्राह्मथ्‌ प्रतिभा वक्षथुभां ճն 
ԿՏ ԹՎ छै, սին अतिभागां YANA (Qua Վալ थये। छे. 


ր e P A 
M . en. Tha 


Ë SA सने win स्थिति इशोववानी ՀՀՈ Gus arad ՀԱՅԱ 
क्षण ԳԱՎ AAN «Վ «Հ छे. Ճա: «մուտ Հով QA 


RAUNA Հազ smua लापा Gel ४री छे. ANA aiaa 
णाह्यचशनचू ՀՎՅՎ ԱՎ B. 


Casa धोतर? së छे IRs जाधार Jenn छे. qusc 
ԿԱԳ ԳԱՎԱԳՏՎԵՎ YADL अशित थाय D. वरच्या, «(ՎԱՏՆ MAYAI 
ddya, (ԼՃՏՀՎԱՏՆ Kiraya, AAYA. Sete ota ल d 
SI NYS, ՎՎԼՈԿՎՎԵ «մթ As Կաղ थपी YAL शन a ; 
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छाथथी थती ճն Յու «Հ» sl छे. ते «Վ HANBAL aloni मावे Qu 
नथी. Հո पथु GAR ԳԱՀԳՎԼ ՎՐԱՑՈՒ sq नशु ० YADA զոլ थाय 
छ:-१२६५५॥, ՀԱԱՀ. dolus तेभांनी deus सूयीना UA 
ԿԱՎ 5x B. «(da शिवपीमा ना १७ YAU ७परांत ses, 524१८'भि, 
सूयि, च्याण्यान, शान AA ५०६३ BAYANA «Վու थाय छे. 


Lykia, DUA, निलय WA AAAA नामथी सुद्राभे। 
oai थाय छे. c4 प्रतिभा AA सह्याहिदेवे, प्रथम sau (aue), edat 
Թայ ०२ ढेणदी-साल'२ Ba छै, Aaa IL AA इरी AMA 
Aai नथु वांड वाणीने 2214 D. «(ԱՐԼ YA न०२०्शैव AA aud 
GA YAN भने Adai aad Eran देवी देवतानी Ami «214 
छ, sela «ՀՎ DA भूतिभा. Q wo Sus छे. 

शरीरा YAU Կա YA उरतं (ma विधान विशेष Ma 
छे, «(ոպ Was "ub तेना xps नव պո मताच्या B. 

Aua डरता थित्रडणाने था Nyksta (ԱԳԱ Վ मेसी २३ 
तेभ छै, աոան क्षय दद्धि ma वर्णु (२ )ना विनियोागनी विलिन येथी 
चिनार Gua भावे. eus अशित डरी 23 छे. 


JAH शिवचु' तांडव प्राधान्य बक्षण छे नाट्य भने संगीत As Motai 
ՎՀ» छे. adiga साभान्य JA नधी, पणु ते (զգ अद्यय ४२ YA छै ५१३ 
W स्थापत्ये।मां शिवतांडव A ապս प्रतिमा ծա D. Aenal १९- 
२०% भ'दिरभा १०८ usal नृत्य स्थापत्य थित्रणु eda D. Gus भाखा 
aw भूतिने नाव छे. याँ (Մու विशेष B. 

४टिसभ नृत्य द्रविड Aai छे. «ԹՎ नृत्य ՍՅԱ छै, aardas 
sivari छै, ՀԱԼ तांनेरभां छे. Magari «ԹՎ ७त्पत्ति रक्षा गने 
NIA auis A utd मित्र ՀՅԿ unag B. 

s. JA 

Bia, वाच, MA, ՀՈՎ, लापा NA सप्त ՀՎՀԱԹՅՏ तथा १३१६ JAN 
शिक्ष्पमां տւ ՎՈՏ जुना उरी B. साधी Q विषयनी med «ԿՀԼՎ Ya 
संतान ? मेव! Xu WAHI उरी छे. 

Jag AR ՀՎՅՎ शिवना diia ՉԱՂ sgj छ, AWA գու sanat 
पिता शिव छे. daea ՀԱԱՀ भरते As Հաճ अथ UTA YANI 
awa छ. 
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aa qta AA जीत աժ qa օգ B. uud sib xb det 
amu ३२ छे परु dub रस Gaa adt नथी. 

UAAR gad WAA थेत ATL sel छ E ՍԵ 
qul, MUM, gA, र्तक्षथी; yal, afsl ՀՎ LMA थता ԳԱՎ 
aAA भरभर रेणाथी थता लावो रीते aa थी ad बेत्यडणीना 
ԿՈՎ ԳԱՎԼ sa छे. 


अङ्गभङ्गे सुखे कुर्याइस्तो दृष्टि च नर्तने । 
«աա भवेल्लोके कर्मणोऽभिनयेऽखिलम्‌ U १ ॥ 


aa sQ Q ya ծա गने ¿ba gad यक्षन-शारीरR ԳԼՅ 
am छ A o सभय adag उर्भ छे. 


यतोहस्तस्ततो द्रष्टिय तो «ԹԱՎ मनः | 
यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्तता रसः ԱՀԱ 
केन डाथ Q विषयच Հաղ डरे छे զա विषयशु ५९ सूथन इरे छे. PH 
४९४ झरे dg Ag भन «Վ Gu भने AU suq A A quq AA रस 
Gua थाय छे. 


आस्येना55लम्बयेद्‌ गीत हस्तेनाथे प्रकरपयेत्‌ । 
चश्षुभ्या च भवेद्‌ भावः पादाभ्यां तालनिर्णयः ॥ ३ ॥ 


yaa उरीने जीतना «ԱՎԱՅ (ՂԵԿ थाय छे, छाथथी सथ (aa) l 
seat थोय छै, ARN लावची se थाय छे «Վ wasl ताकत! (ՂՎՀ« 
MA B. 


७, UUA 


ava YA संतान) अध्याय २३९ भां पे।रशाशरणु «զէ छ. d 
ՏՎ तथा AZAM Հաղ «ԱԹՎ भाटे 581 छे. ५१३ ՀՊՈւ suem विशे गु 
सविस्तर जोध »«ԱՊՀԼ B. 484 थानी थे विशेषता छे. 


atuq (seal anta MAMBA खार, wes, श्रीवत्स, Skga (aa), 
पगालरणू, २५४०, (ण्‌ प्रडारन। Suq, BN, amaa), ४४, vuela, 
(you), 534, 4१३४ ४४७, २।भय ५३१, नुदि, (युज्यांशुविठ 
«պե «ՅԱ», Ast Crus, ՎԿԱՆ ४३६ WA ՎԹ» ՅԼ रीते 
Sum mga उद्या छे. AS Յամ ԿՎ Հաղ sa जालरणु। द्या छे. 
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स े।२२नी «Գ. € ԳՈԹ ५२ १९३२५।॥ ४५६१ 
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Վ. 352 :— झुण्य AL ԿՏԱՎՆ Վ AR 352, Հ ३२३३३९, मने 3 vel- . 
352. velyyadl agel edel 391२-त4; aru; ARa, ua 
बाणन। edel edel प्रडारन। सुटे उद्या D. किशुने 8२० ४४०; ՀՐ भने 
usali syy भने शिव भने पक्षाने १०४३० 

२. YA iladi ՉԱԳԿԱՆ-ՎՀՆ ՏՎ, ՀՂՏ 445 31547 44: २५५५४३९, 
ayya XR. 

३-५, अवेय :--गणानां mgA (3) NAA AND 6५२१ (55) (४) 
udaya, «Վ aag UGUO, (Վ) Hara, aAA, @ a YA 
aona तेने त्रथु E पाय शेरे, डाय छे. wu AUA ayy «ատ «ՎՀ aqu 
vya पड 55 छे. 

६. Sus cuya. 

७. Geaa :--पेडुथी 05, छाती ՎՊ, पेटने गावरी 44 թագ, ते 
ՎՀ RAYA. 

Հ. यन्नवीर (छनवीर) :--यरे।पवीतनी Pa, ՎՎ via web परथी Gaz 
Wu छे, 

€, 25 quat :— णशा ՎՀ ՎՀ» HAI, 

१०, BALAAA :--छथनां SUGUA SILA MARYA qaq पडे छे, d 
ՀԵԼ पशु विशेष देवीची प्रतिमाने üu छे, 

११, թյան ya MADI, «ԼՎՃՅՆ 

१२, यशे।पवीत :-डाणा weil «ռեն y 4०३७ खून. 

13. Sua :--ՖՏՎԼ a ԵԼԱՎ साशुषथु, भध्यभा सइ 3 as 
$ आसभ्रण ՎՀ a छे 

१४. ७रुखून (Gogia) suan Հատ सधी aes MAN sunt. 
ARA Yaeli 58 छे.) 

१५, uenas yl YA ՊՀ «ՅԵՎ भावरी d agg. ga- 
बाणाने नूपुर sB छे 

ՎՀ. ४२६१८4 :— YA NAAA, ANAL 818111 eld MA ugue. dui 


शिव «ԱՀ. yraa -AeA ael ayj ३२११ नावे छे 
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“ उत्तर कामिकागम ՎԼ. ४८ भा WAHI 352 विशे aa Վա छे. 
YA ० री 
Qum. “ मानसार? तथा “ दिल्परत्न ai ԿՎ डीड डीड पशुन 9. 


(२ ° A . ~ Վ 
«ՎԱՅ छातीये श्रीवत्स (Reb sid. ԳՂ qaa ती wa 5à B. xv 
अतिभाना भुणने aad, भामडण-तेळीपणनी aAA saai २१ छे. 


(3 ~ G, व D 
विष्युनी अतिभाने छातीना श्रीवत्स थिन्डेने quabea ३७ 9. 


द्रविड պուլ «ԱՀ वर विशे $छे छे. 


वख कौशेय कार्पास चीर चर्मादिक पुनः । 
aag योग्यः प्रकत व्य युक्ता सत्रत्र बुद्धिमान ॥ १ ॥ 


sua Ֆ रेशम डे जाउनी wadi डे «Թէ զՎՀՊԼ «ՅԼ yena (ña Ala 
ՎՐԱ Կազ ४२५१, 


ՎԵՏ AR? së छ ४--देशाचुरुपभूषण वेशालकार मूतिभिः कार्या ॥ 


WAA हेशना aggy ՎՀԱԳԿՎ «Վ «ագե ՎՏՀԼՎԳԼ gae ԿԳ 
Quv së B. शिवभूतिने տարագ ANg «Հոգ डे (854 यभ wam 
प्राववातुं afa ԹԹՎՎԼ AAi «ԱՎ छे. 


MGIMWA aad साडिय fAs «ոմ AN ४।०९५वेड waay छे. ACK 
तांगिरना णुष्रीखरना शिवभहिस्भां भने ana siñuq' वर्थुन eu पर ३।१२७ 
छ. dui भावी तथा रत्नानी सध्या भने Ag पथ्‌ ՏԻՎ auqa छे. 


इत्तर भारतेना erai अने ५१३ शिव्यथथामां ԿՎ» जालुपण।भां 
रत्नाहि veadi अने dg) भान अभाणु ४छेव छे. ने डे सर्वं प्रतिभाया ՎՀ 
MA «ատմ aws WAL नथी. माछांवता पथु नेवाभां «ԱՎ छे. AA- 
Wai झा «ատ Ae «մ. Qa तीर्थोऽर ԹԱՐ. इछ्ेवाय छे. AM 
तेने may Wiqi नथी, परत Վո यक्ष यक्षिशी, अ्रतिद्धारादि रेव ՀԱՅԱ. 
MAU Փա छै, WAN sm ७ ळे पूना ՀՅ պատ थये। त्यां 


ववा, SARau, ast माहि देशानी प्रतिमा पर जाळ usai «ԱԳԿ 
mami ՀԱՎ छे. 


द्रविड ՎՅԱ Dalal Qa पान डेरेक्ष। MARAA C uasew ? तथा 

yài भने Qa ԱՅ. gasfat «ԱԳՎՎՎ “ थि३९५ ? yQ D. रत्न VZAL 

sued “ २१४९५ ? 58 D. चोथे २४२ faase’? ते Gurat नशे 

wg मिश्र agu छे. ३३2 cafe Feas WAA mius टेवने भाटे 
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पूव խճ परिशिष्ठ २८३ 


विशेष smi B BU Guria थडवर्ति शब्बभेना AAs अ्रभाणु ազմ 
घारणु salg WASIRA se] D. 


€ alwa भा. डया देशमा डया ustai agad विशेषता छे ते 
पशु ag छे. तामिक्ष Գազա 9«ՄՂ “वाणी” աշա dig?" së B. ceux 
योराष्ट्रमां «ֆարոլ» 8 छै, auaa «ՀՎ साहित्यमां wa सुधी 
As इटी; छे, YA anad waa प्रृतिभामामा UHAI न्येवाभां जावती 
नधी, परतु saut «(ԹՎԱ न्भाहिन। agza Հազ AA ՀՎ Roe- 
WAN «(ՇՅԱ ՎՀ Հ5ԿՅԱՅԼ ոմ आवै D. तेवी QQ धी आयीन 
HAN पर उटिशूत्रथी «ատ YA asd «ՀԱ भाणा (048. डे थुक 
aa) Maai भावती नथी, ՀԱ राळ्यडाणनी सने Վ पछीती भूतिभ पर 
Վ डाय D. eigo] शिक्ष्पमां भे oag साथणे «Տ» सेर न्भने ՎՏ पर भव्यभां 
asdi di& ծա छे. 


“ayla सूजसातान ? WAHI पटूनिशायुच नामे (२३५ QL यध्याय 
छे. Հոմ YAAA पर «աաա ՏՈ HAU भाटे Հլ aed 
Pail saa कडन ՎՎՀԼՎԼ जनाववानुं बिधान आयु D. वणी wu sqa 
Wua Ma (ՇՏ Jai प्रवेश sad Վանա 5२१ «Վ छे. As ՎՀ, 315 
Q A ԿԽՎԱԼ sua vun aN मनावी YA राणवानी «շալ 8:12 
vag. d ՖարՎ sua AAN Հ उरे छे, «Լ 54५ ՀՀՎԵՂ नाभा 
332«( usd ՀՀ स्थणेथी «ազ (uia भसे «Թ dd) Adad. 
घाना od l लागनी ५०४ Հեւ सांगण सने सेण անտ մլ छे. 
aged पाण 9 जा զպ Հապա Կավ sad. «ու saad पर्णुन 
YBa Հ RASHI माध्यु छे पछी suu s B:— 


आयुधानामतो वक्ष्ये नाम सख्यावलि क्रमात्‌ | 
त्रिशूलच्छुरिकाखड्गखेटाः खट्वांगक Կգ ॥ ९ ॥ 
बाणपाशांकुशा घंटा रिष्टिदप ण दडकाः । 

शंखचक्र गंदावजशक्तिमुद्गरभुशुडयः ॥ १० ॥ 
मुशलः परशूश्रैव कत्तिका च कपालकम्‌ | 

शिरः सर्प च शुंग च हलः कुन्तस्तयेव च ॥ ११ ॥ 
पुस्तकाक्षकम डळशुचयः पक्मपत्रके | 

योगमुद्रा तथा चेव पट्त्रिशच्छत्रकाणि च ॥ १२ ॥ 
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इवे é wyi नाग sael sg छ. (१) Aua (२) छ(२४॥ (3) 
११३० (v) De (प) waqis (६) ४५५ (७) जाएु (८) पाश (८) न इश (१०) 
६'ट (११) RE (१२) ६५७ (१३) ६३ (१४) शण (१५) थ (१६) "ա 
(३७). १०४ (१८) MBA (१६) ६१२ (Ro) AWA (२१) BUI (ՀՀ) परशु 
(२३) इतिऽ (२४) पाण (म्प्र) (ՀԿ) शिर (as) (२६) सप (२७) 
शग (शीड) (२८) ७०४ (२८) YA (९७) (३०) ԿՀՎ, (ՅՆ) भाण। (३२) 
paren (३३) z(& (A) (उ) w (suum) (उप) पत्र मगर wa (3९) 
Qu ( १२६, թալ AA वष्टंनी ) थे ՀՎ छत्रीस Asai ay sai छे. 


— 


EJ 


2177999533) 9) = 

wee) eg ५) 

^ —: 7७: 
C (१८४ 


27229 4H 
3 SSS 


पोडशाख्यं पद कृत्वा «ՀՎ नाभित्रत्तकम्‌ | 

तदूध्वे चाभयपक्षौ भीषणाग्रौ प्रकीर्तितौ u १३ ॥ 
पट्टास्त्रांशशक्तिपिंड वलण ՀՀՔԱՎՎ । 

उभयोः कटकोपेतो मध्ये शक्‍त्य उन्नतः ॥ १४ ॥ 
दशभागेभ वेदूहण्ड' զվա चेकभागिकम्‌ । इति त्रिशूल; 
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YA १६ «bid ais अने भेऽ Գազ गाण नालि त, ते Gus भे oleg 
«ոպ uivi saqi, «mel YA मसु शक्ती 22241 वडी, amp जाशवाणी 
( ४०४1५ ) घारथी ast, պ awai dias पाणिडांनी «Վ Gy Ag 
KAVU Sad. su जिशुणने। ४३ १० भाण ԳԱՅԼ भने १ ԳԼԱ. «441.1 ४२१।, 


b 
^ 
b 
eS ն 
| Ç { 
| 
£? 


Յոլ 


छुरिकालक्षण' qe यदुक्त परमेश्वरेः । 

कौमारी चैव लक्ष्मीश्च शंखिनी तुन्दका तथा ॥ १५ ॥ 
पापिनी शुभगा ला(ल)क्षा पड गुलादिकोद्भवा | 
द्वादशान्तिमांगुलान्य गुलमान प्रशस्यते ॥ १६ du 
आदिहीना मंतिश्रश मध्यहीना धनक्षयम्‌ | 

इन्याद्‌ वंश वशहीना शूलाग्रे मृत्युस भवः d १७ ॥ 
चतुर'गुला भवेन्युष्टिरूध्वे «պաս ताडिता 

मुष्टिकाधो यवाकारो जडनाथे च कीलकम्‌ इति छुरिका 
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२८६ ज्ञानप्रकाहा dum 


WA ՅԼ छरिना aag sg छ. (१) शेभारी (२) ոմ (3) acit 
(४) ges (प) पापिणी (६) ecu मने (७) atau. ու सात aan 
छरिष्ानी afg प्रभाणु sido ांगणथी ՎՀ aing छै, qual भ्रभा- 
णुथी पातणी Ba ते. मतिग्रभने। देष थाय, aai हीन Տա ता. aflar 
नाश xx, भे भश हीन ծա di पशने। नाश ՀՎ. YAN «ՅԱՅ हीन 
Գա Վ. առ उरावे. Վ छुरिडानी R थार न्भांशणनी, ԿՀՎ aibad 
पढेणी (URA) भने YA NA vaa asd ०३ (gas) AA vzad. 


qu शतार्धा गुल स्यान्मध्यम तु द्विहीनत; | 

तद्द्विहीन' कनिष्ट स्यात्‌ ART खड्ग उच्यते ॥ १९ ॥ 
աթ: दूभवामूध्वे , तानिकाभयपक्षतः | 

पालिकोध्वे यव कुर्यात्‌ ताडकाधस्तु ग्राहकम्‌ ॥ २० ॥ 
जडिद्वय (P) ग्राहके च जनकः खड्ग उच्यते । इति खड्गः । 


wga UMA सांगण बांधु, «Վո भानुं, भे «ռտ हीन (४८ nind) 
Հել भानचु' NA AUN भे सांगण हीन (४६ सांगण) Հա ते (as atag 


"bb yd NA AY AAi जइगनां भान इह्य छै............ ते Gus जे 
Sad... ....णडणने GURA ԳԱՅԼ ՎՎՎԼ YAA diam sA नने RNAd 


सागा पडडवाच। ՃԱ. SRAL पडडावाना सारमा भे ०४३ Sad] ՎՀ “०४१५? 
मर) ५४७ छे. 


खड्गमानादभवे व्यासा द्वय गुलाभ्यां तथाधिकः ॥ २१ ॥ 
तद्वदग्रे पुनस्त्वेव ज्येष्ठुमध्यकनिष्ठकम्‌ | 

उभयपक्षे चान्तर तु चतुद शांगुलेभ वेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हस्ताधारद्वय कुयोद्‌ हृत्ताकार तु वारुणम्‌ । इति खेटकम्‌ 


Asel : ՊԼՏՅԼՂԼ 52241 wo WA भान प्रभाणुनी «Վ पडाणाधमां 
W ալտ ay AA W2s—-2a ՀՀՎ. तेभ! पथ्‌ Gus seu waa dai 
नशु भान «Վճ, भध्यभ NA «(ա seb छे. तेनी B սաղ" aar १४ 
abung awg. «Ա ՀԱՎ ५३३बाने। खस्ताघार Վ जाण ՎԱՅ wan 
PAL ४२१६ 


श्वेत aa WA भाणाथी विभूषित ԿՀՎԵԴ ՎԵՀՎԱ ६३ yani Gafa 
534. २३-२४ छत "gait. | ; 
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द्विमुष्टयन्ध्यंगुछ' मध्य मध्येध्व Վ द्विहस्तः | 
निम्न चाभयतः कुर्याद्‌ गुणाधारे तु कर्णिके ॥ २५ ॥ 


qz मध्यदेशे चवमेनेगु णैम तम्‌ (?) । 
सप्ताष्टनबमुष्टिश्व बाणः पुष्प अद्गणेः (2) युतः ॥ २६ ॥ 


कु भके कुभयेद्‌ बाण पूरकेण तु पूरकेत्‌ | 
रेचके रेचयेद्‌ बाण त्रिविध शरलक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ इति धनुर्वाणः॥ 


uga भे yA, भे गांगण भध्यभा मने चीथेथी ७परनी ७०४ Հ डाथनी 
ղամ. नीथे Վ otaq युणाधार-मेटवे हारी राणवानी Վ slefa (५०३) 
sad. ७, ८ «Վ ८ aE प्रभाणुना Casus? भेवा «Վ aou «441. 
yas घचुष्यने yas vue ՎՀԵՂ १२४ अने 22454 IAs DU AQ मारना 
शर-माथुनां AYO MAAL, 


मकरद्वित्रिक वापि पाशा ग्र थिसमाकुलम्‌ (१) 
अंकुश चांकुशाकार तालपानसमाहतम्‌ ॥ २८ ॥ इति पाशांकुशो ॥ 


asai aa (भगरचु' अण) Pai Bap ते B डे नथु Lag पाश 
mug. AZU AYUA «անագ मार aun प्रभाणुव ३२३. 


घंटा घंटाकृतिः कुर्याचतुर्धारा च रिष्टिका | 
दर्पण दश नाथ च दडः स्यात्‌ खड्गमानतः H २९ ॥ 
इति घंटारिष्टिदप णदंडम्‌ | 
q'a घाटा केवी AA इरवी, daw थार Կազան Res 
zadi. pas भाटेचु ՀՎ wid ՀՀՅԱՂ veg yala AİN 
Wull 529. 


zaa दक्षिणावर्तश्रक्र चारयुत तथा । 
गदा च खड़गमाना स्यात्‌ पृथुताल अक दाणे (D ॥ ३०॥ 
इति श खचक्रगदा ॥ 


शण «(գա` ՀԱՎՆ भने यड थार YAA MAU. elg भान अभाणु 
जरग eguna aad Atg Myd ՎՀ. GUAL MA भाण ՎՀ 


साजन वाभा मने asp «մող ԿՏԱՆ राणवे 
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qw शूलष्वय दीघ मेकविशतिशूलतः | 
अधे न्दुनिभधाराग्रा शक्तिः स्याद्‌ द्ादशांगुला ॥ इति ब्रशक्तिः 
२१ mina aiy १०७, JA NA Gus dla WA sai «լմ 4-8 Pd] 
aR «(ԹՎ ՎՀ «մուտ प्रभुनी «144. 


हस्तग्राह्यश्रोध्य तश्च मुद्गरः Հախ: | | 
भुशुण्डी युग्मदोरास्या द्विहस्तान्ताग्रचालका ॥ इति मुद्गरभुशुण्डी 


ՏԱՎ ՎԵՀՎԱԼ YAR Gus Ge ՎՀ abun: अभाणुना «ՂՎՎՆ ալյ 
MANGE तेवी भे ञ्ुभबाणी Վ Ճա दांगी. AYA myd. 


विशत्य गुल सुशल चतुर गुलहत्तकम्‌ | 
अध चन्ट्रोपमः पशु ; तदण्डः खड्गमध्यत; ॥ इति मुशल पशू ॥ 
da aitu aiy aA Պո «պետ Su wag ` լգ" 
us र լ Wag YAA mig. 
aad माडूतिवाणी ३२१0 AA तेने! ६३ wisst सान WWA mgA: 
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२८८ 
qal परिशिष्ठ , 


कर्विका छुरिकामाना चक्रे च त्रिसमाकृतिः । 
दिराऽस्थिक कपाल արա रिपुशीर्पकम्‌ U 
इति कर्तिका कपाल शीर्षकम्‌ 
पति (डातेर) estat ՀԱՎ umd sadi, YA पडडवाना भे ՀՏ 
त्रशु सभन तिन sadi, ०५५५२ जथोत्‌ Ug nasd मापरीची wta- 
yua Qd, मने UJJ CURRUS शिर mad. 


. . EN 
सपो भुज गखिफणी शुग स्या गवादिजम्‌ | | 
इल' हलाकृतिः कुर्यात्‌ mer वे प चहस्तकम्‌ ॥ ३५ । 

MA ՀՅ. Zy सपु, sau भाटे गाय डे qued शुग NA 
HAWAA SANA Aal SA ते Վ जछुतितां sadi, WA भाले WA डायना 
untag «1419. 

पुस्तक युग्मताल स्यादू जाप्या मालाक्षस्नजकम्‌ | 
i ; श्रे पटर्जिशद गुला ॥ ३६ ॥ 
कम डलुश्व पादोनः YA पटत्रिशद श 

yas भे dla (२४ ain परमाणु) नप wud aa WA 
NA sasa WA qta (६ aba) aA BAMBA, धरवाने। स२१८ 
छत्रीश खाजण अभाणुने। oder. ( RAU अने शुयि ते B BANAN पाते! 
छ. dai gia विशिष्ट Baai dam छे.) 

qq Վ पदास काश पत्र मुक्त त काल न f 
Ր च 
पद्मासनार्ध युग्महस्ता ANAT त ե: 
\ eo इति पद्मपत्र- 
: ` qas पान न्भर्धपञ्चास्न aq भे 
ना Qa ४भण AA SANA 59 
vum d थाय छे. (भूति MBI Հլ» खाथनी १७ ३% १२६, NAA 
AA aw sam छे. ) 


ufa ufa ausa 2३७-५२५१ HAWALA २३५ 
अन्रैकांगुलसम्मितेन रिवेष्ट्याष्णीपपट्टेन के 
१ 1155 परिवेष्टर पय दा 
To sia केटीर मुकुटाज्ज्वल : सवतः | 
य्टामिषैतिसम्मतेदिनकरन्डपमेर T- 
«արձան भासमानग्रुकुटोपेत किरीट हरो ॥ 
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डिरी२-अुड्नां क्षुः Azs abun भ्रमाशुंना GUNGU kad Mq 
UNA मई sabun @3 खेवा Side UHAL Gwwn 352 casi. तेवी 
NIA १६ सांगण सगर २४ «վոլտ Ga प्रडाशभान अटने (ile-32 së 
B. » (ANI ՈՂ (WA ԿԱՎ sA छे. 


UR किरीट' शिखरेरुपेत त्रिपंचसप्तपमितेयेथाह म्‌ | 
अडापम बा कमलोपम वा छत्रापम' वा कमठापम वा ॥ २ ॥ 


क र 
ՀՅ, पाय डे सात պապ Վաս «ա तेवी NI शिभरनी 


SHA UWA S छत्र समान X 1 «Ած 


sad sus(d PA պոչ ԿՎ ՎՄ २३ छे. 
अथ जटामुकुठ || զո ख्या जटा कार्या उभयोः पाश्च याः पृथक्‌ | 
__दानिशन्मात्रमारभ्य अथेकांगुलट्रद्धितः ॥ ३ ॥ 
एकपष्ट्यंगुलान्त तु जठादीघ मुदाहतम्‌ | 
अधेजटा दीर्घ तमास्तस्माद्ध्वाध्कंगास्तथा կ ४॥ 
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क्रमान्न्यूना तु कर्तव्या तदहे षु समान्तरा । 
कनिष्ठांगुलपरीणाह जटानाहमुदाहतम्‌ ॥ ५ di 
३२ aiall ՀՏ» wiad बुद्धि उरता. «Վ सांगण Յամ yha 
YAH ՉԱՎ छै, wad @` AN avad ssl, ते पडणे «Վ sad. 
नीये wa लाभ वडा AUA पछी GUGUR इभथी vead ०4३४ 
(xlad) Ag Ag उरत ovd. du GU? समान HAAN ०४० sd. 
YAN ma सामान्य परमाणु ead ալար eg mg Wad. 


जटामुकुटतुंग तु, चेतुविशांगुल तु वा । 
एकविशांणुल वाथ कुर्यादष्टादशांगुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
सप्तदशांगुळ वाथ पोडशांगुळमेव वा । . 
केशान्तान्मुकुटान्त तु աթ पट्टस युतम्‌ ॥ ७ ॥ 
०721 so [L Gaws २४ aiad, ՀՎ aiad, १८ cuu, १७ 
aiad डे ՎՀ न्भांगण सुधीनी veayyed Ba राणवी, भाथाना वाघाचा 
«լ ՎԳԼՀՈ 3241 नीयेना WAM सुधी HAAA YA ३२१।. 


मुखान्तव्याससदश मुकुटस्य विशालकम्‌ | 
तुंगाथे वा त्रिपाद वा..यंथाशाभ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


` तत्सप्रा्टनवांशेकहीनमग्रविशालकम्‌ 
चतुष्पूरिमस युक्त «զվ पूरिमादयम्‌ ॥ ९ Ա 
शंभो जटायां कर्तव्या qf गंगा प्रमाणतः | 
352, Pudl 6परना ԳԱԼ PA ԿՏԱՆ AL तेनी. हयाच ग्ध 
aa reni लागनी Maama हेणाय तेवी »ՀՎ. պո विशाणताथी 
WAHI, aa X नवभा लागे मागवा हीन Հ ՖՀՎ. यार ԳԱԱ 
aa नाज सुधीथी ՅՅ: ३३२ sA शिवत कॅटासुमुटभा. GU? HAA 
ममाणुभा. 515122 sai. 
भान्वंगुलायता वाथ Հազի ॥ १० ॥ 
इदयेऽञ्जलिस युक्ता भोक्तस्रीलक्षणान्विता । 
किरीटझुकुट चेव केश वा तत्र कल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ «վար» ॥ मूलादग्रंक्रमात्‌ क्षीणं करण्डमुकुटस्य तु | 
अग्रस्य मुकुलाकारं मुकुटस्य भ्रकल्पयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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२८२ 
त्रिपचसप्तसँघैस्तु करण्डेश् विराजितम्‌ । 
करण्डमुकुटै कार्यमन्यत्‌ सवै यथापुरम्‌ M १३ ॥ 


भार गांगण wel] गने Հատ गांगण Ga, ध्ये भे «ա ԿՎ 
नी हेवी, खी agaa SN ՀՏՀ पऐेरेश्षी 5 Xa sid 


सुडुटनी नीथेथी YA ալ लाणना इभथी Susi itt sadi sues 
ԹՎՀԼ २२ भाग ayasa Հտ 24 seuat a8 पाय डे 
सात «ապան SURUA YUA ४२१ डर डियान। ԼԱՅՆ २४० 5२३३४४९ 
AU. भाडी sum ՀՎ, «ատ x8] d տազ «144. 


अथ कुँडलम्‌ ॥ त्रिचतुष्पंमात्रं स्यात्‌ पत्रकुँडलविस्तृतम्‌ | 
यवं gu Վոն श्वेताम वात्र चार्तवम्‌ ॥ १४ ॥ 
मकरं कुंडलं वाथ सिंहकुंडलमेव वा । 
गजादिकुंडलं वाथ ह्िचतुष्पंचमात्रकम्‌ ॥ १५ ॥ 
कुर्याद्‌ यासं च तुंगं च तत्तदाकारभेदतः | 
टृत्तकुंडलबिस्तारमष्ठादशयबं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
Հտ तु Վ रंभाब्जमुकुळापमम्‌ । 


उण: am, यार छ ՎԱՎ भाजा MOJ MAKIN USIO ३२५. ५ 
यव msi MA सेह, सरण, waea saqi. «ԽՀՎ. 3 सिङ «այ ԱՂ 
३ जळ ԿԵՐՈՎ भे थार डे ՎՀ भाला प्रभाणुनां इरवां, gend ՉԱՏ 
AN व्यास सते Geud ՀՎ. जाण տող «ածա ua अभाणुनां ४२१, 
यार abad casai sund mai (ԱՅՈՎ yam saqi. 


अथ ग्रेवेयः Ա हिकासजोपरिष्टात्तु उपग्रीवं तु बंधयेत्‌ ॥ १७ d 
स्टराक्षं वाथ रत्नं WD हेमक्लृप्तमणि तु वा । 
नानाचित्रविचित्र तु ग्रेवेय वा यथोचितम्‌ ॥ १८ ॥ 


Raad Gus Gudu Q »ՀՂ Aid suse cae. Վ VAA, 
रत्न डे uae X भणित «atu xd ԹԱԹ Maa szd. 


अथ qeu: ॥ कटक वळ्यापेतं Wi तु कल्पयेत्‌ । . 
कनिष्ठांगुलिपरीणाहं वलय वतुछै तु वा ॥ १९ ॥ 
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अथवा वलयस्यैव घने द्वित्रियवं तु वा । 
घनद्विगुणविस्तारं नाना रत्नबिचित्रितम्‌ ॥ २० ॥ 
युगलं युगलं qq AI RAT | 
siat «ՀՅ. शाण, A Հպ यव «ԳԱՄԿ मगर ead պես 
aa aaa विस्तारथी ծոյլ AAS asta थित्रविथित्र AN शेत! 
HAN MÒ ՖՀՎՆ ; 


अथ केयूरः ॥ केयूरं कोपेरादुध्वे वल्याक्तघनान्वितम्‌ ॥ २१ ॥ 
एकाकारं तु केयूरं साष्टपादाब्जसंयुतम्‌ | 
नानारत्नसमायुक्त॑ शैवलाभमथापि वा ॥ २२ ॥ 
पत्रपूरितसंयुक्त॑ वाहुमध्ये प्रकरपयेत्‌ | 
पत्रपूरितनाळं तु केयूरसदृशं घनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्पूरितादथे। नाले बाहुमित्याह॒तं तु वा । 
त्रिचतुष्पंचमात्रं वा पत्रपूरितविस्तृतम्‌ H २४ ॥ 
तद्‌ व्यासाध तु «ՎԱ पादानद्विगुणं तु वा । 
द्विगुणे चापि कर्तव्ये तद्‌ बाहुवलयं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
FNN ७१२१ लाग मा ०४३१0 वक्षय-०।०४भ'च-डेयू२ भेऽ asd, 
awya sanyi, AAS «ՂԱ Mag शेवाणना Վ दीची HRS 
uga ՖԱՀ 549. USU atali उडान vd età, पन्थी aa नाथ 
sad (२३) पत्रथी १२८ MAJ १९ alga 124७, au, यार Y पांथ भाज! 
ual yra (ՎԱՆ) 544. Q पत्रता «զան शर्ध ०८७ गने Վալ 
AN भे २४ ԿԱՏՎՃՎ ४९3. | 
अथ मुद्रा ॥ मध्यांगुलं विना शेषा sure मुद्रिकान्विताः | 
मुद्रिका मूल्पवेस्था दता यवघनान्विताः ॥ २६ ॥ 
रत्नचित्रविचित्रा वा तत्तथोग्य॑ समाचरेत्‌ | 
मध्यांगुळाग्रमभये चूचुकोध्वेसमं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तर्न्यादिकनिष्ठान्तास्तुस्यमूलास्तु en । 
ईषद्‌ वक्रितमंगुष्टमूध्वाग्र तु q ॥ २८ ॥ 
«ար जांगणी सिवायनी गंधी. RANMA daa Կապ saad. 
aiai MAD जांगणीना भूण पवना edl n viens E सु 
sad. ՀՎ येण्य ԹՅՈ» zaa रवी, «mel aia cim | 
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AM 454 Peal जथा sA eael भने a^ lat YA सुधी as णनावची 
भने ՊԼ qis miae YA YA 4४ Վ. 


अथ वरदाभय मुद्रा ॥ तयैव वरदं कृत्वा मणिबंधकटौ पुनः | 
मध्यांगुळाग्रमालम्ब्य मेढ़ाग्रान्त वहिमुखम्‌ ॥ २९ N 
तदेव सिंहकर्णाख्यं तलमध्यगतं यदि | 
मध्यांगुलाग्रं SET तदुपान्तगतं तथा Ա ३० ॥ 
अनामिकाग्रं शेषाः स्युः Կոլ परिकल्पिताः | 
अभयाकारमालम्ब्य हस्तमूरो समर्पितम्‌ H ३१ ॥ 


उभरे (३३) ara खावे तेवी ՈՎ १२३ elad. भध्यनी जांगणीना 
NAMNA 231 ՀՄ այգ Վէ छेड ԿՀ पडते! BA ते। ते (Gi&sef Ya 
«ՂԳՎ. ua यांगणीने, «ԼՎԳԱՅ զտ हेणाय AA dub Guia MAHELA 
KAMA सुधी RBA अने ԼՈՎ AND पूकवत हाय U d नश्य 


YA edel, ते աա NNA Հոլ हाय ՎՀ ՀԼ 


यदि तत्कटक Գրի मणिवन्धं qemm | 
एकदिज्यंगुलाद्‌ «8 कर्तव्य बुद्धिमत्तमेः ॥ ३२ ॥ 
Ramani मध्यमाग्रमूध्वाननं करम्‌ | 

बहिमुखं कर्तरी सा शंखचक्रादिसंयुता ॥ ३ ३ ॥ 

AR ४2४ AAMUA थने मणिण'घ exe As, भे $ am 
"AUT ASR ՀՎ B तेने ३२३ së D. ama (ñan (ՏԱՎ ao 
311२ (ՎՀ) शभ नने यड «Թ Կապ उरत! SRAL 

वक्री त्वनामिकांगुष्टो तलमध्यगतौ पुनः | | 
किंचिद्‌ वक्रा कनिष्ठा सा ढावन्यावप्युजुक्रियो ॥ ३४ ॥ 
तथा खचीति विख्याता कर्णम्रत्रसमाम्नता | 
Jani 3 योजयेदंकुशादि 
तजन्याग्रं तदा तत्र शादिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अंगु्ठानामिकामध्यमांशुल्यस्तळमध्यगाः | 
किंचिद्‌ वक्रा कनिष्ठा सा तजन्यूजुतरा भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
Wua Կագ इरत «(Վոլ यने HIS զոլ राजी Համա 


भध्यभां Q ագե रे Qu «ու «զ «Ոլ सरण, Ռագար xod] 
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ԱԹԱՐ 2---- AA CA Տպ तेवी զո" ३% “सूचि” नाभथी Յլտոլալ 
छ. Quia fist AA) aset सागमा yu ayu wsatqai wm 

G ծ d Մ ç Ա 
alast HAHA ततभध्यना 57» «Աղ इनिडिङ। AA dal «իր saN 


अथ यज्ञोपवीत ॥ यज्ञोपवीतं सवे पां यवाष्टांशघनान्वितम्‌ । 

उपवीतं त्रिस्‌जाढ्य मुर/स्जसमन्वितम ॥ ३७ կ 

एकमेव बुरःस्रज्रमुपवीतघनान्वितम्‌ | 

वामस्कघोपरिष्टाचु नाभ्य(धो)यशलान्ततः ॥ ३८ ॥ 

यज्ञोपवीतदीध तु नाभैदेक्षिणपार्थगम्‌ | 

अपरे वंशमाश्रित्य wa निधापयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

यशे।पवीवना ERs YA Addl «ԱՅ शाण PAL ASL 5२१1, वक्षःस्थणना 

सून भरभर Gydaa १७ तूज राणवा, ते XA 6344 Guda Ped गड 
aag. ՀԵԼ UNA नालिथी भे տտ नीचे सुधी यशे।पवीत YA aiy 
नालिनी cruel ՎՀ. ՀԼ. AMA ՎԱՎ. «ՏՎ. जाश्रय ANA ova 
ԿՀՎ झरे छे. 


अथोट सूत्रम्‌ ut समालम्म्यं स्तनादष्टांगुलान्तरे । 
यज्ञोपवीतवत्‌ कार्य स्कंधयोरुभयोरपि ॥ ४० ॥ 
Gas WAM sus պետ सुधी aag HA यशापवीतनी Ya wa 
WA ԿԱՎ ५२।५५', | 
अथ चन्नवीर ॥ पाश्चेयोश्रेव योन्यूध्वे चन्नवीरमिदं विदुः | 
हिकात्‌ षडंगुलाधस्तात्‌ स्तनयोर्मध्यदेशतः ॥ ४१ |լ 
ग्रेवेयहार Հ 
अथ ग्रेवेयहारः ॥ ग्रेवेयहारमाख्यात वेदमात्रवितानकम्‌ | 
यवत्रयं घनं तस्य नानामणिहिरण्मयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भ पडणे wa ՎՀ यशेपवीतनी a Տա A यन्नवीर myg. : 


गणाना Reyal छ an AA AA स्तनना «եզ लाग सुधी यार ° 
वेत auf अभाणुने। भने Sp ՎՎ गड ՀՎ. «Վ» भणि «ՅՅ. yaja 
श्रवय Ճա «19141. - 


अथाक्षमाळा || क ठादुद्रबंधान्तमक्षमालां प्रकल्पयेत्‌ 
हन्भालेति! भसिद्धा' सारस्कॅवमालॉ'च कारयेत्‌ ॥ ४३॥ . 
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अथ स्कंधमाला ॥ नानापुष्पमयी eir सा संप्रकीतित। | 
अथ «Ազա ॥ कटिसूजत्रिभि; ga: सत्र प्रतियबं घनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
करिसँध्योपरिष्टातु रत्नचित्रितमाचरेत्‌ | 


अधोस्सूत्र-मुक्तादामा मेढादथः कृत्तिमास्यं पंचपट्सप्तमात्रकम्‌ | ४५ ॥ 
तारं तारसमं तुंगं घनमयाणुलं स्मृतम्‌ । 
ततोरुमानत्यशान्तै मुक्तादामादि लंबयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


ya ՊՀ adl awu सक्षभाक्षाची seua adl. d gaal नामे 
जाणणाय छै, ԿԳԱ ՎՀ-Ա aswata AAS ԵՂ yuyal ayd. 

Jel 6परना लाज ՎՀ ՀԱԼ (Saa «Վ ՀԶ (से२)१९ As aq 
वडा Rua mad. AMNA नीथे पांथ, ७ $ सात भानावाएु susct 
बांधु, सधि गांगण etg, साथणना अ्रभाणुथी नेणे सश सुंधीचु ३२३उ SIHA 
aaa YAH Aad (ՎՀԵԳԼ ५२१). 


पादौ जालकसंयुक्तौ, गुल्काधस्तात्तयेव च । 
जालकाबद्धसूज्ं Վ यवद्वयघनान्वितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तत्सञाज्जालकालंबे त्रिपंचयचमानकम्‌ । 

त्रियबं जालनालं तु व्यासतुल्यं तदुष्नतम्‌ ॥ ४८ d 
यवमानं घने शेषं गाठमत्र प्रकल्पयेत्‌ | 

गाढयुक्त॑ तु उरत्ताभमन्तःपाषाणसंयुतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
गाढहीने घने Հարո: न कारयेत्‌ | 


YA (gel नीथे भने ՎՅ ԼԱՎԱ (qas? sai masa 
aiad Gug YA भे यप mg 549. Վ सूत्रथी Հպ डे Վա यव xut 
«sd, ՀՊԱՀ-ՀՀՀ ३२३. AQ ՀԳ veg «ձգ du गने dat यास 
veg Gi ५२३, सेड ՎՎ भभु झाडी ०4३ eyst गाण ՎԼՎԼՎ WA ५२३, 
meda घन ४२७" Ba ՎԼ wyd 4 sid. 


अथ գրերով | थुजंगवल्य यत्र प्रकोष्ठादिघु रोचते ॥ ५० ॥ 
तत्मदेशपरीणाहात्‌ सपादं स्यात्तदायतम्‌ | 
coda iei सत्यात फर्णण्भान्वंगालायतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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सप्तांगुलं तु विस्तारं घन चैकांगुलं फणे । 
अतितीक्ष्णांतरे जिद्दे मुखे कुयाचु लोचने ॥ ५२ ॥ 
ej पक्षय-5३' PAA क्षणाएथी, aay aiy «Վ Վ ७०४ Gus 
जार aba Gus sü sA. सात aa पहाणी गने £45 un «14 
xe »«Վ. պով सति damp YA NA यांणी sA. 
अथ «ակ «Հ कोशेयकार्पासचीरचर्मादिकं पुन; । 
qag योग्यं प्रकर्तव्यं युक्त्या uda बुद्धिमान्‌ ॥ ५३ ॥ 
ՎԱՎ रेशभी वरू, उपासना YAG पर्न डे 4-1 stadi desa भने 
यमीनां बच्चो णुद्धिमाने Ua YAA Վաղ Buai. 
छत पेडशानजरणू-शि&५२त्त. 
॥ अथायुधानि ॥ 
अथ wg: ॥ यद्‌ द्रव्येण कृतं fi तेनेवायुधमाचरेत्‌ | 
शतांणुछायतनं चापं नवसप्तांथुगानलेः ॥ ५४ ॥ 
मात्रेयुतं विहीनं वा नवधा घबुपोदयम्‌ | 
पूर्णमुष्टिस्तु नाहः स्यात्‌ मध्यादग्रो ԱՅ ॥ ५५ ॥ 
अग्रावर्धा गुळो व्यासो «Վ कार्यों णुणांणुछौं 
चित्तो आयात्रिभागैके बाणनाभिस्तु मूलतः ॥ ५६ ॥ 


Q gad भूति aad Ba dor gaai ay ծա. XU aia aiy 
Կգա «ՎԱ ծազւ 31 नि साथि जनाववां, ՀԱՎ yyt डे विहीन 


नव պտ घचुष्यना Gea थाय D. ՎՈ मुठी अभाणुनी «44Մ तेना भध्यथी 


मने छेडा 31 ud AU oda. ՀԱՎ mw सांगण «Վ जाण ՀՅ 
न१२७ु oed. 
«ԿԱՐԱ तीळ भागे जाणुनी «Լ sad. 
अथ बाणः կ चापायाष्टगोनं रज्जुदीपेमदाहतम्‌ | 
त्रिवक्रसहितं वाथ बालेन्द्राकारमेव वा ॥ ५८ di 
एकविशांगुळं बाणदीथे तद्‌ द्विसुणं तु वा । 
कनिष्ठांगलिमानेन परिणाहं शरस्य तु ॥ ५८ ॥ 
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आस्यायामं ՎԱՅ तत्तारं चेव तत्समम्‌ । 
आस्यदीेसमं पुच्छं पत्रबंधविचित्रितम्‌ ॥ ५९ H 
पत्राणामंणुळं व्यासं पृष्ठे ज्यानाभिमाचरेत्‌ | 
पुच्छतारत्रिभागेकं नाभ्यगाधं च विस्तरम्‌ ॥ ६० ॥ 


Waqaq KAWA साड ԳԱՎ दीन, ՀԱՆԱ «սամ राणवी, զգալ त्रथु 
१७१९ RAU waad एति գ 554. Nida wound aiy «uel 
सगर तेथी Կում बांधु 524. ऽनिडिऽ। ավոլմը प्रभा 
MSA eon पांथ भाजा AWA भने तेने, तार पशु ՎՀ ० sA 
Suet 52541 ect. सभान yaran ԹԱՎ 5xd. पत्रने। व्यास भेऽ 
सारण YA पाछण-५७ सागसं ळ्या (दारी) राणवानी नालि sd. ५२७ भने 
वरना Ag लोजन Հլ» quot Ya नालिनी गजाघता अने Aar ՀԼԿՎՎՆ 


अथ रकः ॥ टेक भान्बंगुलायाम कुर्याद्‌ युक्त्या बहिमुखम्‌ | 
मगे बहिभुखखं वाथ कुयौदन्तमुँख तथा ॥ ६१ ॥ 
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अथ मृगः ॥ द्वादशांगुलमायामं तस्योच्यं युक्तितश्ररेत्‌ । 


es aad «այկ eyt Qd भार capud yian vuu sad. 
YA पथु afya aa «ԼՎՅԿԼ इरवे।, Վ गार պելտ दामि! wQ तेनी 
Gay asas sadi. 


अथ चक्रं शंखः ॥ द्वादशांगुलविस्तारं चक्र «Վ तयेव च ॥ ६२ ॥ 
` अथ डमरु ॥ डमरोदीधिविस्तारे वसुपेचांगुलान्विते । 
मध्यं गुणांणुले व्यास मायाम' चेव तत्समम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बलयद्वयस युक्तं miana युतम्‌ | 


भार ain विस्तारना शण ՀԱՎ asg պոպ օզպվ. SUZA ay 
ԿՏԼՈԼՄ माइ मगर पाय aiad ब्नणुवी, तेते! भध्य भाग Հպ गांगण 
ԿՏԱՎ, तेनी. «eus wap Q24 % राणवी, arya aa Վ aaa 
(sšDS swa ७५३ myg. 


अथ कमंडलु ॥ sh तु विस्तारं तारादधेजिपादकम ॥ ६४ ॥ 
उच्च कम डलोः कुर्याद्‌ यथाकारं तथैव च । 


«Վ mou Ga! अने तेनाथी ամ 5 पाशी wd ३२३७ MA 
ՋԱՆԱՑ Myg’. 


पद्य तालसमुच्छूय द्विंगुणविस्तार च षोढा कृते 

मूळे पट्टमिलांशता द्वितयतो वाधस्तनाष्टच्छदम्‌ | 
अँघ्रयूनप्रथमब्जमध्यमुपरिष्टाद्टपत्रै त्रिभिर्मागैः 

पट्टयुत करोतु कमलेनामात्र पीठाच्छ्यः ॥ ६५ | 


uasan जार गांगण (As qua) Gal थते भनु Վայ wasi. 
YA (san) ազ. YA MIA ՀԵ WAM «ազ भे WANO NA 
लागना ալտ पत्रवाधु, WAL भध्य MA As पाइने। गने GRAL ԳԼ «լտ 
पत्रवाणे। Հգ ԳԼՈ UZIA Հ» भाजा Med 6ՀԼՄՎՆ՝ ३२३. 


विशत्या प्रतिमांगुछै; प्रवितत' 4 ति 
नाले सद्वितयापि «Վ विततेरष्टाचलांगाशकः | 
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अंते हीनवितानमारचयतु ्रह्मोपछान्तायतम्‌ 
तुर्याश्रं सकलेषु वेधसमिदं 2Վ KWATA ॥ ६६ ॥ 


प्रतिमाना Վեւ जांगण विस्तृत «Վ wisai अथवा आंत Գամ As 
ain भमणा विस्तारते! खाइ पर्वोना सजना सश «3 विस्तृत qta जनाववे।, 
adai uet Gaag « ग्रह्मोपद्षान्तायत ? प्रह्षशिकष YA विस्तृत esai 
agaa «ԱՎ. sumam NA sg, hu Asi ४२ सेवा wau सभी 


~ 


21159 छ. 


छत uyala द्रविड Mauza 


URR २. Կեռ ՀՎԼՎՀՎԼ यार वर्ण 


MAA Guava «ԱՃ स्थापत्यना सुण्यत्वे-येत्य, विषार, स्तूप अने «ՎՅԱ 
सम यार घभोपये।णी (विषाण Bat छे. YA श०इने। भयाण de युगमा पथ्‌ 
AN SA. YA साजन AMU येत्यने रेवभारिरना खर्थभां Վ छ. गौळी ԿՎ 
Qa भाने छे. Վոլտ पवित पुडषानी समाधि तेमनी याइगीरीमा जाधावता 
ՏՎՆ येत्य ued yafi yva (Qatu qasqu mia भाटे ՅԼ 
३।४न। 6०) मावे! ՏԸ थाय D. Aydt ՀԱՀ met squad परिणुभ्ये। छे. 
YA (eR zadi, भ्रवेशसां 046 «կ ատ, պատը भन्ने माळ 
WAM भे छार तथा परसाण Յա छे. छेडाणुभा मध्यमा ya प्रतिमा स्थापन 
उरेल Տա D. तेना ՎՀ ՀԵԱ स्तूप ծա Š «Վ इरते। प्रहक्षिणा-भागी 
Wu छे. sad պու थे तेने! ՀԵՀ नभुना छे. պել Հու «ՇՈ «ա» 
स५।२ «ԴՈՎ पर YA Հա रयेवा Փա छे. NAI ३५।४त२ सारत णार ԵՒԱ 
aj छ. त्यां जाणने aA RUE asa शिणरवाण थाय छे. छट X Վատը 
ada भावा. «ԼԱ «ԱՅ. डेय छे. Ca ada ԿՀ. PA «աԱ Հւ 
ՀՎԿ Ba 8. aqu भनाववाने। Bg ड qi गौर watusqa पित्र अस्थि 
(राज, qun oy सपनी aadal शरी Վ Gus स्तूप यशी पवित्र २भ।२४ 
RAMA छे. UWA stini ՀՎԿՎ BUES Qua QQ छेड उरी यारे भाग्य 
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je Waun AR yraa जावता ता, स्तूप पर aAA ella तथी 
&परना ԳԱՅ shaq Sua «տան Q «ազ छे. WA मध्यमा GQ 
umi ६३ उरे B. स्तूप जाण Ba D. ՎՎ ४०५प-भीसरन।! २भ।२३। 
MaRe Ausra Ba छै, स्तूपने wA awai थप, arai ՎԱՅՆ 
«Ո. san aAA Aani (ԹԳ. ԿՀԱ स्तूप se छे. व्वपानभां तेरणुने 
ՀԹ së छे. Mad भारतीय स्वप जपानमा ज्यु छे. सांयीने स्तूप d. स. 
ԿՎ णी 9ՎԹԹՅԱ KUIA sd. प्रथम्‌ सेना vues «(814 22411 
աա. भने Վ aka «ՅԱԼ Հաւ Թափա ՅԼ स्थपति 
MARA ՎԱՎ. मे तैयार SUMA वेण छे. 


Gerze साधुणिने रडेवाना भइने aea Bandi स्थानने fas 
STD. Qui «ամ YZA Nadig स्थान BAB थने रता शिष्ये। ՀՅ तेवी 
व्यवस्था Ba D. uqa ՊԱՅ. նամ उरणुना पाशीनां ՀՆ aer 
व्यवस्था डाय D. Ջեմ ALA ՎԿ Տ ՅԿ së छे. 


aQ hena सनातन wal चर्भचु ags छे, wala sai 
URA ayu «ՎՅԱ प्रथा भ्रयदित डती, adud siib Ga? sadi 
saai a पद्धति és ००१ रष्टी छै, ळेतोभां Raal सप्रहायभां स्तलर्नी 
विशेष प्रथा छे, AN aA KAWA së छे, ५ घर्भीस्थणे| पर ANY भौ 
सणवानूना यात्रा डे GugS4b स्थान पर समर थिइ ՎՈ घभौरापण स्तने! 
AAA ՓԼ sa B. जोर ՀԱՅ. Aua ने Gar Փա B. तेना पर 
waz, (Qw, ԳՎԳԱԹ Ma Յա छे, सभत ७५२ Հան पथ ՖԱՀՃ 


भणे छे, Beas ANGU ՎԱՎ «ՎՅԱ छे. 


3००५४ MBAL «ՎԼ भे ७०4२ वर्षे Peal mai ZA UA 512 AL वणरन 
खळ माळे पशु 6९ छे. तोद स्थापत्याना Gus 5841 यार Հւ (afud dtu 
जात्रा D. तेभन्/ प्रथम ada iasta ՎՀ पण Վ Geu झरत. ՀՎ 
021 xsatal ४2३ अने WA पाषणुने। SUMA 4. छे. Ya, विछार मने. 
ՀՎՊԼ abu sun पर्यंत aal पर्यौ छै, छ सनी धूकीथी नवभी aule YA 
Յե ॐ।१२।४ D. माग रीते Qa स्थापत्ये। पथु (ալ छे. Վ. Geld" 


Gaa परिशिष्ट ZI «ԱՎՃ B. 


S 
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adai wa: մ. Հ. YN चाठुडामने। (asta थते। गये।, तेना sal 
ՀԱՎԱ नाहह, गांधार, 2०२१, राकस्थान तथा द्रवीड प्ररेशाभांथी 
भणे B. Aeri पथु մ. स, पूर्वनी Կգ AAA «տզա रही D, չաղ 
(Cag) AAN As गुद ० संप्रहाय U थयो छता. dd «տ ag 
mg 8. Wig ढाणवानी उणा agl ՀՇ. aN ७१९५ छे. Ga? Real 
YA भने WA राळ्यडाणनी չտ ԿԼԱ-ԿԱՅԱՆ չու साथे asde छे. 


. होळानाजात लोइजम्‌ श्रेष्टम्‌ ॥ पाषाणुनी «Ը «Վ ԿԱՎ YA ay सारी 
(अश) sQ B. awug, पायधातु «Վ मिश्र ԿԱՎ पथु बादु Baai साचे 
छ, शिल्प Mai Ag- ar मिश्र घाु-विंग उडे D. wwa भूरि 
विशेषे ՈՂ Վաղ ० भेद्चारवाभं भावे छे. urg Gee si 
RAİ घालुनी यणभूति st छे. YA ապ wa së छे. घातुभूतिये।ना 
elad अथा «տամ धणी 54. डेवभूतिणे।, «»Հ-Ա भूतिणा, हीप-कक्ष्भी 
մեթ सूतिभलुं Կծու Asai au’ ad ed. ते ՀՎ sata AANA 
LË wap Raai «օվ. जा शिव्पीणेना ० 324» जाम वृस्यां gai 
याच qeu गाने।भांव Asie जाम जाळे पशु B. AN ७पर yazl 
२७ KWA ६२ aaan जसमा पेढी ६२ ՎԱՎ arsa पत्थर तथा 
Ֆան ՎԱՅ घडनारी laa ays ZA गाने पथु B. इणा «Գ 
MWA अयल्नपूवेड «գտ राणनारा भा RARA ՀԱՏ ।शब्पना asidi 
प्रभाशे Ay पशु ४।भ 53 छे. 


wrda शिप शाजभां YA [बघानना नियभे-सिद्ध॑ते। ara विलाभन! 
ԱՅՂ aga ՎՎՇԿ छै, तेनी qaqata Pup णाच्या छः ad 
31185 Կոմ ug पवित्र HAMA शिक्षपना MBU ՎՀ auai (Qa 
तेसन। audi छे. SRL Գոլ լմ शिव्या री NS नहि, द्रविड देशमा 
Adai cad! «ա yer ՀԱ-Վ छे. de भे sow eub भून (ր «Վ. 


W] घरमा ԿՀՎ भूतिना दान भारे sgj छे. 
sild adl «ՎԱԹՅԱՆ Վառած $ पयधातुनी डडेवाय छे. तेना Qand 
AMA NA yra ad gg. 


(अ) (१) नशु, (२) Կ, Թ) ՀՎ, (४) Maa अने (प) सह Rizi- 
9A पाय पाए Թա उरीने गाणता खता, Qui aiy वचारे agai नाणवाथी 
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९ 
पूर्वार्ध परिशिष्ठ ३०३ 


सिश्र घालु aiad भने छे. 


N 


(ब) afasi agag Ag डे aid नांजता नथी, ՎՀ Թագ 
Aag अभाणु बै D:—(3) ել इश aa, (Հ) Wan aA Գալ «Վ 
ake «Վ MAU लाज, Baid मोद YADI suat भिश्रथुने। Ge. yai 
Aaa ՀՀԳՏ छे, सीयाभभां डांसानी YAA समिट së 3. Qd मिश्रण 
पथु Gus अभाणु sue D. Maai Reil जा घातु-भूविध्णा गथेद्वी 
ՏՎ. Հ, यांही, AD, «ԿՎ, «Ազ, se भने Qué भे सात शुद्ध धातु छे. 
asl मिश्र घालु छै, «ԿՎ AA त्रांभाना मिश्रणुथी siy भने छे. ai अभे 
seat सिश्रणुथी पित्तण ԿՎ छे. थाने wayi agys भाज भे ० 
धातु «ՎՀ छे, (१) Aua भणु As, aiy शेर पांथ, (२) «Վ պեղ भते 
Aan Հպ As, շպ शेर ad aA Հգ १८ ՀԱ भगर avuad 
४२७।७स।२ Ald GAR छे. 


Asai घाएमूदिने ढाणवानी ४णा-पद्धति “Rug” aaa “नश्मीणु? 
MA खे।णणाय छे. द्रविड («ԿՀՎ घातुभूतिणे।ने ՀՈպ परथी जताववातुं sgj 
छ. मथभ WAA WA DA 462 भूति जनाववी Ba զգ Ayd Ag sx छे. 
“४ लोइजम्‌ सकलम्‌ धातु agata निमितम्‌ ? պալ së D. भीथुनी aada 
सुंडर भूति पर सुंबाणी ՀԱՆԱ օ45 थर ՀԱԱ aN तारथी ազ छे. पछी 
RA «տ weg cler As Wud हे छे. AN Alan स्थणे पादी 
ՎԼ थाय छे, Qui गाणेची घालुन! रस रेडी हे छे. घालु भराणर AAA M 
व्यय पछी c «մզ पड sd àQ छे, त्यारपछी ՎԱՂ «(պ X adet 
डानसथी घरी घयी Հա տալ स्पष्ट देणाउे छे. (edi 2154 डे sna 
sagai नाची णनावटभा ays Raa E भदीनाणे। बागे छे, 


नेपाणभा डाष्टभूतिने ugal पतराथी x2 D. w शक्षी պաա ug 
ads पण्थी «ւգ थ४ छे. (da अभा MA AAA ous गएये। छे. 
नानी «(ԱՅՆ «5 Q Պու 54. wg भारे भाटी «ԱՅ. պաա dl 
सराती डती, मावची Qa भाटी «ԱՅՂ Հոպ शिक्ष्पीआनी exdl ae भणे 
छे. गुळरात AA Ural- RYA ՀԹ AMA agi yisi 
53dl ՃՎՆ giani जा व्यवसाय Xtj BUT भेवाडा ՀՐՏ «Վ ७३।२९॥४झ। 
उरे छे. प्थ्यपुरभा ugad sta वर्तीभानडाणमा. ag sada ad नथी, 
ԿԼ पाषाणु-भूतिडणा Վոր भीक्षी छे. 


srai ՎՀ. (mieu EAA छ usd 
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बशी सुंदर satan ARAD ԿՎ छे, ՉՀ saqi «Լմ wig Asna 
व्यवसाय alalatai विशेष D. «Լ नवभी धसभी «ոն w यघ।लुनी af- 
४णाणा Asa थते। 53. छे. ՎԱ aad विधि Ra अंथ * भायार 
Aas ai सविस्तर muqel छै, Aai YA adang पथु भेह YA Pale 
छ. पण Վ भूति aal प्रात ՀԳ. sous] aAA BIA MYA नहि, 


MARA णुखहिख्वरना ARA घालुनी arwi YA AM ada छे. 
JA पीड पर भूति सुधायीनी तारीण सिति oui] छे. घातुभूति ARa as 
Յա ता तेती विधि इरी पछी ते भूलिने ya asa छै, qu oe Rien- 
Mai sA नथी, शाख्रारा D. परु yad पछी «Վ २२४।२विधि इरी 
yava ३२७ MYN. 


—= 
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MAMIA due A-E 


पुरेवायन 

sasha swai विविध भारता थता ատեն श्थताने। GA wala 
AMU HA छे. वि. स. ४७७२ श्री घनेश्वर्सूरिभे «ԳԳՈՎՀՎ AU शत्रु ग्य 
माहात्म्य नामना अथभां आसाइ रथनाना वजन परथीने तेती जाणी थाय छे. शावा 
MABA չօԿոԼ "१७ थामा ՑՎ Guava नथी. इभणां gawa अथभा नडी" 
usur स्यना, म्यान ՅԼ «ՊՀ «ՀՊՎ ՀԱԿ «ազ छे. «եՎ 
मछाप्रायादि। Mua, «ԱՀ ARE «ան, त्रश नश सचेत Վ. ममजियारमी 
यारभी adai ՀՅ «Վ avae सिद्धयुश्मा gan २०४५२॥६५ ՏՎ 
नाभ-निशान पशु ՎԼ aug नथी. Վ पहुरमी adai Gr ՑՎ. dl Հաա 
ՎՀՏՈ sues uani Հեր भे शेइन। targi aan परथी राप 


शिढ्यीय ԱՎ dat yaa 31315058 uus ह, [द्मां HIZI awa 


` 


rara wa थया छ, पशु त्यांना ayua सते ՀԱՅԱ» १शे। प्राप्त 
ala घनसपत्ि AUA ०/ छे dd मानता डता, ամն १ »ԱՎԼ विस्तारवाण। 
MZIZI थया, «ԹԱՏ इत्तर Rra सावा ग्रासाहाना (ԿՅԱՆ susuwa 
दीधे नाश wS छे. AA «բզ पर्थी «ապ तेनी. विशाणताना wana 
सावे छे. agva भाडातम्यना Հոբ पांथनां आयीन स्थापत्यानी zadig ԳՎՎ 
नीथे प्रमाशे B :- 

Sj ग्य पर yad सूयनाथी रभथीय պատ oiua HIS saq asata 
«Mp रनने जाशा परी डे “विनीता नगरीता Հ E Sis दैत्य स्या. 
ՏԱՏԵՐՈՅԼ तक्षशिक्षापुरी बसावी त्यां याराशी wsi 3154 AU MEE 
४२०. d. dab मही raue उरावे.” भरत ՀՏՀՎԻՎ yA A 
eis ei JA ԱՎ ओड AA 93411 AWA रहन oua. इरी, ६०५ २३०+ 
बाणा वर्च! (स्थपति-शिवपी) रत्ने reusi 4ԱպաոՂԳ3 44 alt Su aA n 
ՎԱՎ. प्रसाइ «ԱՎ. तेनी. ԿՀ Ruai gaad full ya Ba da 
सिना ह बेरे աեւ भ डप रव्या, ६क्षिण शमा aga ՀՀՀ पश्चिम 
Ruai Raae ney वगेरे «Վ Gras Թվ lawa २३१५ याहियारे 
Եւա Asda Asda asd सऱ्या. तेवा Suse asi 22. ते x 
Sis 310 Ga, भ. ४।२ बाणा, भेऽ Sm? Mà KISUNI sa. pigra 
Գազ, बाजा जाण, AHA Alest MM २९ी ՏՎ. uut agd agam 
२-न्‌भय गूत पघरावी डती, ५९७ पशु ՎԱՅՆ इती, ASIA २।०॥ ԳԱՎ գյ 
WA wa AA Վույ ARE 9७, WA Գա sud sd. 
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००० ue oae «ՐՇԱ edel աաա स्थापन झरी vea नवीन պած 
sad तेभां भावी Ada तीथीडरना Poan स्थापन sul. «ւ तीर्थमा Ճա 
प्रडारनी Հատակ उरावी डती «Վ डाभ संपूर्ण थतां शिवपी तथा (asia 
QS age al. 

शेज AAN YA भानपुर भने «(ազ भरतपुरमा AAs तणावे।, Gui 
UNA Aradu माटे, भ्रासाह ALI रत्ने भरत महाराळनी नाजाथी पर्यौ, 
ՎԱՐ NA जुरविश्राभ नामे युगाहि देवता ՅՅ. Mule AZAAT भरते sA. 
azal नीथे भे Վազ YAA «ԹՀ» स्थाने ՀԱՃ» नाभे frd- 
MWE शरते «Վ से।मयशाणे ՀՎ. A YMA वडीक्षेना ՀԼ पश 
शिल्पी WA रत्न पासे राण्या, पछी AN aatar जिरि जया, 


वाक्षप्व%णिरि पर ताहध्पळ नामे हेवनी ०१९२, ga, WA गने ՀՎ wa 
sa AA yl सोभयशाभे पघरावी. 

गिरनार ՎՀ लरत यड़वर्तीे लविष्यना नेमिनाथ ue As GU պատ 
“४ सुरसुहर नामे यार द्वार वाणे, यारे Ag ARa «լատ ael 
ՀԱԳՈՎ, aas Wa तथा ARLA Aard sad. Gatta? भरित d 
aeni uig? daal नीक्षमशिभय नेमिनाथनी भूति' पघरावो, 

yva शिणर गिरनारथी As Sua NA पश्चिम Ruai ԹՀ va 
wae awol. त्यां स्वस्तिडवतिऽ नाभे wae खाहिनाथना uol. Qui 
2120 ००४५६ नामे ४७ SUA. 


WA भहारागसे ավել पर्षत्‌ पर कशे sd «ԼՀ ԳԱԼ 221031. त्यांधी 
ՀՎ KINA वेलारगिरि पर agva օ2գ՝ भछावीरत Gus «ՀՀ शिब्यी 
KWS रन WA oy, ՏԱ सभेतशिणर जया, त्यां बीश दीथ 5रे।ना yuzu- 
धनी श्रेशी «ԿՎ रत्ने क्षण ՎԵՀԱ 54. «ՆՈ शरत «ալար «զալ wal. 


शु ua datar थर्छ ने 56 ԿԹԹ. खपी त्यां लावी तीथ 53 श्रीवर्धभान 
स्वाभीन भाटे. ատ WA रत्न WA sN. se ARA ԿՐՀՅ aaa 
«ԱՎ अंडे आसाहे ४२ स्तिसेनजिरि WA ag E 
զ PTS आह 541641. du ० ՏՐՎՅՎՐԹ पाशे श waqt पघा RaR- 
टैडरी पर प्रासाहे aloa. 


ë २२।५ पर RAATI «ԹՎ सस्थारना स्थाने aq Aet | स्तूप 541641. 
ՁԱ «525-Ա भूमि पर करत Հաղ. Թ बध रत्ननी WA Xi ՀՏ 
wat Ag Յա छ्या, M Quya A-RA यार aRU तथा खाजण 
ՀԱՅՏ ՏՎ va asya (२७ Aue नामना աշ ३२।०ये।. तेनी. मागण 
EA स्तूप तथा olm नाना agi णघाऱ्या, सिंडनिषधां պլպլում रत्नमणिभय 
यार शाश्वत NGA अतिभ այտ आतिडायो aRa च्यापी, Վոլ qala 
auda ugd अतिभा इस पूर्वमा, भ siga, यार पाश्च्भे, a ७त्तररिशान 
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Lo 0. 02 o: o. 5 
Za MAA «(Թրա AHA AAA स्थापी, Rela zal यैत्यवृक्ष, sey- 
ga, सरोवरा, NAAM AA शिया GWA उराण्या, सा रत्नभय प्रास्चाइनी 
रक्षा साड भरत ASAA 24554 वडे Xiy 34s थाएटनना WAR लाई पगयिया 
sai. ՅԱ d गष्टापद नामे विष्यात थयो, 


HS नगरीदु' वणुन :— 

विस्तारमा जार Ma ձեր, नब Susa पहाणी, सुवर्युरत्नन। Zea 
नगरी «Վ. गाण, Ma Վ क्षणाएवाणा तेभ% २६२३, २५२४, si deis, 
महर, ազապ» Վ ՎԵՀԱ. Ջու विविध नामना AD 84. As माणन, भे 
मभाणना ने AY भाणना रय्या, थतरस्यार RU AU थाय त्यां, NA As शेरीभे।भां 
Ra AA Maiy इया. सरोवरा, Aaa, ufu i3, UA, 644. AN 
Byla नेवी ARs नगरी AUAA ուծաշթւ निभोशु 54. : 


wisatel सभानु aera :— 


sio tet भित्र A विधाघरे Aad मणवडे gad sen RA नवीन 
ससा रखी यापी, Aai सजिभय aD Gel छता. छतां «ատ «ան 24 
M aw न Փալ Հու Zuud eg. खीना यरित्रनी Qw rad डांतिथी 
सने «ofa भूमि (aag vlan) vyh ՏՎ. हेवलाने अिय aa 
PA wana ya Ndi मनावी डती. «ՈՅ. णुद्धना «ԱՂ पेढे क्षणुमां हेणार्‍य ने 
BAHI न Swa AN जनाववामा न्यावी इती. AN seu रथीने सुपशुना सि७।- 
सन पर युधिषिरने ծում भजियूड विद्याधरे भतानी (qaq «ետ उरी, 

नावा जावा AYA «ՀԱԿԱ स्थना सारतभां Mudla AH थती खती. 


(see (at तथा NY घेवा — 


aega wawazi dde us वीतराण-राणद्वेपरडित «պա छे, तेभनी 
«Շու BAA ४री BA पद्मासते मने पीळ डली शयोत्सर्श yatai ulag छे. 
Nsa agud अतिभाओमा Յու AUA qaq ukaa duet 
aisa परथी थाय छ. ' ; 

ZA As विशेषता भे 8 डे सप्रति wasali 5241» va अतिभाना प्रती५ 
(484) za wala sunat wf RU यक्ष-यक्षणीनु agua su ad zu. 2AL 
qaq AAA sI gasna MA Maai गावे छे. त्यारथी तीथ sal 
अति रमा यक्षर्‍यक्षणीचु निवार्य weas भती ay. auh Had YA 
तत्तविद्दनी छ. aA खम पथ्‌ डे छै डे यक्ष-यक्षणी USA! iraga 
aga aA गांधार शिव्पश्रतिभाओे।भां ՎՈՎ sud छे. yras YAA WRA 
Կգ शुप्तडाजाथी aag yada ՀԱՂ B. ५९४ aes aa di 
ՊԱՀՈՎ द्राणथी Biag «ԱՂ ४. 
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YAA MWA हेवनाहभा यार Mula १) :-- 
(Ն) Aalan. 
(२) Spu(ax—dui B 6पवश छे: Gus डाय अभे 4551. 


(१) GARIAHI YUHI, ՄՏԱՎ, ՀՊԱՀ, wa नाहि 
२ ` > 
१२ ६५ छे. 
(२) գտավ WA ՀԱՎՆ «Ազատ हेन ७ द्रना 
पांथ ३५: Gwa, (amma, vaa, मपराज्टित गने 
सवोध सिद्ध छे. 


(3) gaqufa—q असुर, नाग, (asd, उप माहि za AAA छे. 
(४) wagi पिशाय, राक्षस, यक्ष, भधक नाडि Ֆա छे 


` . EN - Ը ՀՀ 
आ यार saai विशेष Qaza अथव Sun AUAM, 29 भाप sc 
~ . ~ Ne 3 - Հ 2 : 5 - 
पणे YAH Վազ छे. YANI rgd पशु परिडटपन। छे. गा नेता AL 
, CAN ~ "EN A 3 X 
६१९६ way ded ८२९० भणते छे. ՇՎԱԿՇՎ झटले. तीथ ३२-ईत्‌ ने 


~ 
za Rea aglas Ud YAUA; MA Uyu anayea aA 
Hani अतिछ्ित ३५. 


त्िनूतिनी Qu Վաս भे waqta अतिभा स्थापना पनामा ՀՀ 8. 
3 m Accus Qu MAVI, HA 509 YA WAMA giai नथी, sA 
šq | Ral छे. wa amai २४ NAs सिवाय २४ यक्ष, २४ यक्षणी, १६ 
ՅԵՎ, १० Rsud, ८ अडा, Rawa, सरस्वती, 14630, ՀԱՎԱՏ यक्ष 
सेने «ԵՎ AA, UNAR हि छे. इस (Squid भने नव ջատ जे 
Saa, e quq As «ԱՎԿՎԱԼ sai छे. ԿՎ Q ՎՐ» विधिना छ. dd 
QURE A छ aa देवोनी यार छाथवाणी प्रतिमा विशेषे «48 
9. «Ղու Հաչ MAAA अने गावनवीरना नामे, sai 8. d ՊՐ» 
भायार YAA अशान B. स्थापत्यनिद्शानभा Nasa ՎԱՏՏ sagej YA 
छ. salaa; WAN अभेरयडेश्वरीनी तथा Յու यक्षनी मति सने yras 
YTA हेषणढनी यडश्वरानी, भछाभानसीनी, sA सने aadA 
WAS web संइर छे. aad क्षेत्रपाक्षनी, zidd URAA, «աԱ aa- 
stad सरस्वतीनी «Վ मिऽ।तेरनी Aided] auh YEN Յա छे. 


Թ Q . x 
YA NAJ भानेप्रभाण:-- 

C eraai NYANI AY प्रधारना Picea 
(3) ԿԳ (3) अभाथांयु्ष. «Վ ते nA sai «պ 
(Ս YA aiya (२) ya aiya (3) घन aiga. 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


B. (१) यात्मांगुध 
ՎՀ Վլ १०१ 3:- 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ज्ञानप्रकाश दीपार्ण ब-उत्तराधी ३१५ 


deu पेलताना छाथना «վատն ՅՅ. ատ cu AU ձա छे, गेटवे 
MS 


१०८ ou ssi छै, agag YA जार सांगण Gy Ba D. NA ugad 
Gaf नव सुण cod] Փա छे. del १२५९८१०८ गांगण d aiya. 


जा GRA 51णनी लिन्नताने WA mucuisjadd लिन्नता Dad थाय 
छै, परु प्रज्ञापना gad १(तभा ते! տառով के w ծա तेनी Gun 
IAU माहे ԳԱռՎ aaia sa छे. Q afaa ծա छे quib aal- 
yad ouw HUUU ՀԱՏ va छे 
(1) VU HIJA 3ԹԱՎ:-- 
ՀՀՀ 


लरत asala aiaiga ते uama डएेवाय 3. थारसे। हैत्सेचांयुक्षने( 


As Հասա थाय छे. वाव, չՎՆ तणाव, नगर, Տը, ՀՆ dal, 
~ - թ =< ի 3j M > 
पाजा, 2uqsüu शय्या, शक्न वगेरे yAn पहाथे। aiya वडे HUA छ; न्यारे 


(à . ` ~ ՀՀ 3 
पर्वत, Yi &त्याडि MAA पढायो प्रभाशशुक्षथ। HUA छ. NA 94१ (रीरो। 
«ՎԱՃ» nua छे 


बुहदवृत्तिऱप्रवचनसारोद्वारवृत्तिभा ՅԿՀՅՎ su छे. सामान्य रीते sus 
ansi va प्रभाणुने। भेऽ न्थांगण ते Guiya ४ष्डेवाय छे. 


RY २१२१८-५१ él (२०४); ४ élA-1i ud"; २००० "ug"-i TET (26); 
४ Euri uya, 
(२) GAMYA ԱՎ :-- 

Վալ «ԱՎԱ मनात YA ՎՀԱՎՅԼ भेड “ णाहर օՎՎՏԼՅ AMI याय छे. 


< ५६२ AALL ՎՀՀԱՅ Հ Gauiya= पण ( ते wa ata 
(AH) ԳԱԼ) dd AHG 

< AHRR ARU 541 moa D पथ 

< KUISHI NAA ւ. wed १ «d 

< aaa divi (faa ) २ ०२०१ da 

< (àau-A «Լ २ वेत=१ ՏՎ 

< MSI ՀՎ Y ४।थ= ४५०१ 

८ ՎՎ-Վ Gaia २००० UJAL ՏԱԼ 


(3) YWA :— 

ԿԱՅ. Ghia १ अनाशंशु् պա. सेवा AA ataa 
azadfai शरीर १२० aiga Gu डत. १२० WANA ՀԱՅ ՎՀ SAA 
Qu नडत em? aiya थाय. गडी (८६) "g aind खेड uga याय 
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छ. waela छग्वरने (८६) छन्चुभे WARA eux पायसे! ug दशमान थाय, 
al 6त्सेचांयुक्षने मभणु। SAA eux भडावीर ՀՅ aiya थाय, Aa 
(८४) ՎԱԱԼ »ucuipjad भडावीर शरीर &g. तेना ay AA ՀՆՎ 
AA ३२३ aiya थाय, 215 छाथना MALU सांगण थाय छे भाटे ՀՅ» 
MUA UA नाण देतां सात छाथ जावे, d «ՏԱՀ Meg शरीर wg 
mAg. 
(3) MAYA waa, ՋԱՏ, plè ատա सपाय छै, 
(२) ऽत्सेघांशुधे देवता, बाखी Ayd शरीर ՀՎԱ छे. 
(3) iA uda, पृथ्वी, ՀԱՎ WRIA պ», साधभोहि 
«8S. ԳՎՎԿ(ՎՎԼ aad भने alu, समुद्र «Լ YA भपाय 


Sadis, 


5 
= 
छ, 


इति आंगुलविचार 
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Bawane (Camna भावी Balaa जावन ՁԵՎ 


Watt 
6 


wuled नाम्‌ 


SHAHNA 
81६५५ 


(1४) 
२०११।६९११ 


PIRENEI 
WHW 
wusd 


YULA 941६ 
श्री qea 


MAAMULE 
WAKUU 
gu 


Alda 
vi ares 
adig? 


կաա 
सुस 
YAA etate 


MYA e MOULE 
२२ ov 


(asa Mta 
5657६418६ 


aq dile 
२२-१५।९१६ 


«net Aala 
3२ զ 
१२ էմ 

Ե) ड 
€j 
161 
१६ է Y 
१६: | 
१० 
3२ 
3२ § 
३२ 
२४ 
२४ ७ 
ՀՄ 
ւե 
ՎՀ € 
ՎՀ 
ՀՀ | " 
२२ 
२४ | qo 
२४ 
Ն) ११ 
& ० 


तप-शिभरनी sis णा 


Վլ तीथे रने 
१८६१ 


ՀՃՎԳԼՎ (1) 
ալԹԳՂ 4 (२) 


unafaa (3) 
udea 

afat (v) 
सुनतिनाथ (५) 
waag (६) 


aud (७) 
a td 


१५५९ (८) 
२११५ 
aaa (८) 
शीतक्षना4 (१०) 
add 

२५१५ 
jin. (११) 
२५६१ 

EI 


quy (१२) 
२५४५ 


Gua (13) 


ugd 


सन्‌ तनाय (१४) 


२१६१ 
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सभ्य 

१०८५ (ते, १२ 
२४७ 


१४५ 


५८७ 


५७ 


२५३ 


aa (d. 3२ 


१७ (d. 3२ 


२५३ 


४५३ 
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ՀՎ պարան २८ աա Ա. 3 ՀՀ 
5 a ԿԱՎԱՐ २८ २१६५ HU 

२७ 7105 Ն տ Wav (१६) 44 १८२ 

ՀՀ. ।भ६पॐ ՎՀ २१६३ ७१ 
ECH YULE syay (169). छर्‌ te ति. २० 
३० «րզա ८ १४ eed ७६ 

३१ . egag ८ ԿՎՓՎ ७७ 
3२ ३१३४६ ८ ' a «18477 (१८). ७८ २१ 

३३ Maa Հ १५ ՀՎ ८० 

३४ ` fauna ८ usa ८१ 

3५ `` भेहेद्प्रासाह R) «ԹՂԹ (१८) ८२ १८१ 

3t ՀԱԿԱ १२ १६ «ՀՎ ८४ 

३७ पापताशत १२ | २१६१ ՀՎ 

३८ ՝եազ վան ^ १४ $5 ՎՈՎ (२०) ८६ ८५ 

३८, MHIMU (MUA) १४ AALALA ८८ 

ve Aae १६ १८ नेमिनाथ७ (२१) ८० ६५ faa 
४१ ՀԱԿԴՈՑԱԿՎ: २६ नेमिनाथळ (२२), ८३ ४७३ ति. ४ 
४२ BAE “२६ १८ uu . ६७ 

४३, - २।२7९2।२।६ २६ २१ 4 ՀՀ 

ԱՄԱՑ SE ? R 
४४ — epus २२) ` नेमिनाथ (२२), ee १८३ ति.४० 
४५ 'यतिथूषशुत्रासl६ २२ २० सब हित १०३ 

४६ सुपृष्य २२ २१६१ १०४ 

YO waana २६) : WAAAY (२३) 

Tree ih जे ի 3) १०५ ११३ 

४८ Վզազ २६ २१. sud १०८ 

४८  ՀՎՎՀՎԳԼ १७।४२ ५.२ ६ UNI १०८ 

À ՀՄ . 

MEET un pen ( ) de २२१ ts 
५२ ३९ २४ auda ET 
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श्री गणेशाय नमः 
श्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुबिद्यायाम्‌ 


शानपग्रकाश-दापाणवं 
` उत्तराधे (जिनदर्शन) ` 
॥ बिशञतितमोऽध्यायः մ 
॥ ,जिनेन्द्रमासादलक्षण (जिनमासाद) u 


.जयेवाच-- 
qg तात महादेव, यन्मया परिपृछयते। 
प्रासादस्य जिनेन्द्राणां कथयास्ति कि मां प्रभो ॥ १ ॥ 
छे (կՎ aetan] Ց. आपने Aki ԱՎԱ auf पूछ 
3. dai Bai eB Ba Q B aaa, जाप "सविस्तर HA xL. 
किं तळ' किं च शिखर, फि द्विप चाशदुत्तमा : | 
समेसरण' कि तात, कि स्यादष्टापद हि ' तत्‌ ॥ 
महाधर मुनिवर, द्विधारिणी झशेमिता ॥ २ ॥ 
& (ԿՆ Gaa wad vaad Ya ԱՊԼ saq १) dab qa =Q 
. शिभरनी स्थना ठेवी sAd? मुनिवर, aag AA aug, भधर ՀԼ 
- शाक्षायसान्‌ द्विचारिशी wad au डेवी याय टी वणुन भने «Վ 5l. 
श्री विश्वकर्मोवाच-- 
y वत्स mem Վատ परिपृच्छ्यते । 
: प्रासादान्‌ तु जिनेन्द्राणां कथयाम्यह तच्छृणु ॥ ३ ॥ 
श्री (a usd पोताना «Վ नामना YAA सणिधन डरी sé Š š B yig- 
-ald ya ते "साहन AAA ԿԵՎՆ d सविस्तर sé छु ते aian. 


कि मम्‌ wi ` 
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प्रासादमध्ये मेरचो भद्र॒प्रासादनागराः । 
qar द्राविढाश्रैय महाधरा लतिनास्तथा ॥ ४॥ 
प्रासादिनी Gaa MAMA «ԵՎ Ipae, ԳԱՅՐՑԱՅԱՆՆ, नोजराद mfia 


आसादे।, अर मतिना maai वेड wal RA ՀԱԱՀ MAİ क्षति- 
नाडि व्यतिना भसाडा (6त्तभ) otra. 


Ta Hi snan BAA NHA. Ae 
qa Gumadld” Ua 


Հաա մալ व्यासा 
նճամ सुरालये | 
Հացն ժն भाग | 
शेष च दिगुण भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथमे नवमे ՀՎ 
| द्वितीये चतुरा भवेत्‌ । 
अय विधिः मक्त व्यो 
mifi wis ॥ ६ ॥ 
तत्र युक्तिः भकर्तव्या 
प्रासादे सव नामतः ! 


शिवमुखे मया शरुत 
ՀՊԱՀ विश्वकम॑णा ॥ ७ ॥ 


Ag- MAN. 


आसाइनी e ՀԱՅ Ba तेनी क्षणार्ध पडाणातीने A S जज, 
७ शेष RA नने भभशे। 5ՀՎ. dat विनाजचु तण mag. «1 भेऽ १५ 


२ չմ Maul ५ थी ७ ना तथ्‌ As AAi सावता नथी, 
"` (९-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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. [१ Ր: 
ՎԼ ՎՄ तण mag. भे «Վ ते यार AA aaf तण sg. भे afal 


Ա maed aa, Aaa aA 


Cases eg. ՅԼ af 
Zo g भारा तण MAJ 3 डड ते छु (श्री Came) 


mae नामडरणु myg. भेम शिवना qud ४ 


Í 


यय - ema. EU 
विभकित प्रथम-कमलभूषण ( ऋषभदेववरळभ ) प्रासाद : १ 


चतुरखीकते क्षेत्रे, 
द्वात्रिशत्पदभाजिते | 

quf भागत्रयः कार्य 
प्रतिकण स्तथव च ԱՀԱ 


उपरथस्रिभागश्र 
भद्रार्थः वेदभागिकम्‌ | 
कर्णिका न दिका Sa, 
भागेका च व्यवस्थिता ॥९॥ 
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3२२ ज्ञानप्रकाश दीपार्णव-उत्तरार्घ 


«uo 3२, WA १०८५ (qas. ՎՀ. 


լ 
<| 
` 


ह प्रासाद) 
ऋष्भ देव զգո aaay Ra _ क 
Գոտու ERA Նր 
fas e s x 


छतिश्री ऋषलद्विव १८4९ ՀԱՎԱ Mate Վ (qasqa १ qe 


षण 
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ज्ञानप्रकाश दोपाण व-उत्तराध* , ३२३ 


करणे च 'कर्मचत्वारि, . पतिकर्ण 'क्रमत्रयम्‌ | 

ˆ उपरथे zd ՀՆ कर्णिकायाम्‌ मद्वयम्‌, ॥१०॥ 
विशतिरुरुः शु'गाणि प्रत्यंगानि च षोडश ! 
कर्णे च केसरी' qum नदन' नदशाकिकम्‌ ॥ ११॥ 
प्रथम कमनदीशपूध्वे तिलकशामितम्‌ `° 
कमलभूषणनामाय ऋषभजिनवरलभः ॥ १२ di 


१ ४ L 
waga aaa ՎՎՎԼ यत्रीस् ԳԱ 2. dui ՀՎ Գա रेषा 
Ga), ag aA पढरे, (अतिरथ), नु HUNA, 6परथ ԼՂ «վ` ag यार 


(3) sf անձ Գաղ सभूइवायऽ श०६ छे. Վել gog उसरी, ११ EE ad diets, 
13 शुगव det, १७ gg deals, २१ gig ती, AA २५ 2१०५५४३३. 
भर xn Լ eter. aui Mai Q ՀՅՎ adai छे, Q प्रभाशे रेणा ՀԱՐ. 
इपांजाओ थडाववा, «Վ ते ՀՎ seli हाय ते। ते. हमे aiddi ՂԹՎՀ ५-८-१३-१७-२११। 
21 ai sai ga wail yadi Լ astal. uU fq 
(२) क्रम DA Wim, 4१, तेरे ॐ UW AAA REDI et WALA տե «վ 
इभ ने इभना QL शिल्पी աուն aeter; ՎԼ B. Meals (asidi ԼՂ इभ भाते छे. 
भारी wat Gies ciel अदीसे।-तशुसे। वृती ब्यूती Marti कर्मा सभे क्रम सेम 
Us Գ: adal छे. 2 EN 7026 UA 
^p साथै 504 984 म्री 3 शिणरना Rai, श्रीवत्स i ծա ed As 
251 Ral «ոզ, श्रीवत्स भे शाने! yala २०६ छे. उभी भे पाथ, qq, तेर 
Տոլ रतने सभ MAA. (qas, 52 91 UISHI गशुतरीभां Sari uus नथी, 
^ Ral iu प्रभाणे शु ՎԼ, ५२४ नळ्या ° ते २५७2 5g न ga el wl 
१७-१३-८-५ ओम इतरेतर sË aladi. परु अतिरथ 3 रथ 6परे झ्या इमे 4१५१! 
ते Raat Qua छ, पेटवा AAD रेणाना SA अन्य ՅԿԱ ՎՀ ՎԱՎ छ, Beals 
शिप रमाचे क अथभ उम aAa ծա तेताथी यार २५३ Հաց उभ. डे 
यावे 9: əu प्रथा विशेष भान्य छे. न्यां ՀԱՎԻ अने Եկող Guil ՎՀ यहाववाना 
տեր रुपता उरी. हाय «Լ तो. तेभ ०? ոզ पे छे. पणा 9२७४ feta शिपी अभ 
माने छे Y न्यां सरणा मापना ՅԿԱ ձա, त्यां भवे सरणा v AN SH sidat MYA. 
जाम AS रीत प्रभाणे शुभ aldai aud tss var Asad) याय छे. M dd 
aaia Bag उडी աա. Rar Wai (Ս (१६५. (र) रव! व (3) 
ՓՀՎԵԼՎ प्रमायुनां 6ՎՅԱ @ छे. ԳՂ. पर faa २५३३, asdal alen sta 
Ag परे छ. անձ G ծա ते! [शभर asaid geetat बशी 8 छे र yg 
“avani तयी जाळी; wx SAA Gian vrai qt भरेणर भ Ried 
साटी थाय छ. शास्त्रासाने ५६४ gA तेवी Sedis eg „ad ին à अने qt ०४ 


(3 ~ 
ՀԵՀ ३६२ थाय छे, 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१४ 


ज्ञॉनप्रकाशः दीपाण व 


सागड ३२५. Sul गने. नही ABs लागनी ՀՎ. (Qutu खने ՎՓՀԼ 33 
is, UGUA NA ७परथ Վո Ns WA ७परथ NA qu «ՀՀ भेऽ: भेभ շպ 
नदी ՊԱՆՈ व्यवस्था इरवी) रेणा ՎՀ sall यार इभ, ५२ 6पर ՀՊՎ, 
इपरथ ७पर Ñ «Վ Xue पर भे saN इभी aaa, (पांथ WA भेटे) 
वीश SAA खने Moj अत्यांग ASIAN, रेणा पर (प) Sul, (१३) de, (19) 
AUA WA (२१) «ԱՅ Յու उभथी ԱՅԼ यडववा, अथभ न ही? इभ 
mag. था यारे Nul Gus As (ԱՃ: ՀՊԵ:ՎՎ. त्यारे suana नाभने। 


" 
| 


li 


iN 
ն 


२ axala deam sieas Male Հ १९४८ २ AAMINI १२ शु २४७ 


WT լ | 


|| վ ա Ü A 
աոատ T 
टर छ पछ SES 


MALE प्रथम ऋषलरेव (YAA बद्धल भेवे। MAU. 
विभक्ति द्वितीय 
कामदायक (अजितजिनवल्ल॒भ) प्रासाद: २ 
चतुरंखीकृते क्षेत्रे द्रादशपद भाजिते d 
कर्णो भागद्वय कार्य; मतिकण स्तथेव Վ ॥१३॥ 
"qani च द्विभागेन चतुदि क्षु व्यवस्थितम्‌ | 
कर्णे कमेत्रयम्‌ काय मू भतिकणे क्रमद्वयम्‌ ॥१४॥ 
अष्टो चेवारुश गाणि अष्टे| प्रत्यांगानि Հ 
कर्ण च केसरी दद्यातू सव तोभद्रमेच च ॥१५॥ 
नंदनिमजिते देय चतुष्कणे पु शोभितम्‌ | 
कामदायकपासादे हजितजिनवछुभः ॥१६॥ 
इति अजितजिनबलुभ कामदोयक «Ան: Հ. 
'तलभाग १२ ST ग २४७ 


आसाइना यारसक्षिनना णार नाण ४२१. dai 
Amad रेणा (Ste), भे qua पढेरे गने 


| Պտ ag भे बागची sig. भा प्रभाशे यारे 


RUA व्यवस्था 5ՀՎ. रेणा 6५२ ՀՎ sH, 
पढेर पर थे ՀԸ aaa ag Gus यारे 
agyat २७ 6२९० HA au YAI Al- 
बवा. रेणाये (WA) Sa, (44) ud dtes 
ad (तेर) नध्न Յու «Վ डमे maqqa, ՀՎ 
alyana भ्रशुने aeda. NAL SHE 
अने! MULE «ՂԳՎՆ 

ՄԱՏԱ »մազ(աՎ ५८4९ says A- 
साह Հ Aala Հ daa १२ शुण २४७ 

“५ ՀոՎ साद्धभागेन नदी तु. याद्धभाः 
गिका ՎԱՆՀ 
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अध्याय-२०-जिनप्रालाद लक्षण ३२५ 


विभक्ति ३. रत्नकाटि ( सभवजिन- 
वभ ) प्रासाद ३ 

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे नवभाग' विधीयते । 
Kata” ere भागेन चेकभाग: «ԱՀ: 1291 
कर्णिका नदिका पादा साध कर्णा विचक्षण | 
कणे कर्म द्वय कार्य प्रतिकणे तथब च ॥१८॥ 
केसरी-सर्वतामद्र-क्रमद्वय' व्यवस्थितम्‌ । 
कणिकान दिकयोश्च զոր कारयेत्‌ ॥१९ । 
घोडश उरः ոխ चाष्टों प्रत्यांगानि च । 


रत्नफेाटिश्च नामाऽयं mata: संभवेजिने. ।२०। 

इति स भवजिनवछुभः रत्नकोटिप्रासादः ३ 
तळ भाग ९ शा ग, १४५ 

«Հապա DAM नव ԳԱԼ डरना. dui 
२७ भागच «վ` ९६, भेऽ quot ५७२ 
SAs AA नाहि ՎԼ ՎԼ लागनी «ԼՂ 
Sau 14 aad 5541 (४॥५४॥८ Հ) 
zwi ७पर Q »3--(ՎԱ) ՀԼ «Վ 
नन) weqe ՎՅՎՎԼ NA YU ՎՀ भे 
ատ खने As शण «ԿՎ. slas ed 
a 55५1 ५२ भेऽ भेऽ 2 ० գգ. ՀԱՀ ५।५४१्‌। 
ՀԺՈ १६ 8३२० शने ८ MALI asah 
waana kwaa १८4९ ՅԼՎԼ kabila 
नामना MULE त्रीव्मे «444. 

yA २५/७१००४५०८७९१ zade 
301४ 3 विभज्ति 3 «७९१० e xp 2t १४५, 


yal १४५ 


2 


१९१० € 


SMUN d 


ke] 
Re] 


Գլ Հ.Վ. प्रासाद 


a 
< 


=" EEN 
संभव aaa 
२-३फो रि प्रासाद nat 
za nau 


साभवनाथ (ԹՂ वढ 


- 
3 
3 


विभक्ति ७. Հազա प्रासा दः 
तद्रपे Կատ च र्थे कणे तिलक न्यसेत । 
कतच्यः सर्व देवेषु नाम्नायमङृतोद्‌भवः ॥२१॥ 

इति अस्रूतोदूभव प्रासाद: ॥ U 
ՀԹ masa स्थाने रेणा «Վ १७२! पर As भेऽ (aas afas 


ՀԱ ԱՈ 
यशववाथी YAZUA नामने। (AA ) भासा YA «ՎԴ ԳՀՅԳ AU aqd. 
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ज्ञानप्रकाश दीपाणव-उत्तराध 


५ अभिन दनजिनवर्लभ 

| क्षितिभूषण भासाद: 

चतुरखीक्रते क्षेत्रे घोडशपदभाजिते | 

कर्णा भागद्वय कार्य: 
JAFTA च ॥ २२ ॥ 

उपरथो द्रिभागा च 

Vaa” «ՎՀ 


աո च कम चत्वारि 


प्रतिकणे- क्रसत्रयसू ॥ २३ ॥ 
उपरथे «ապ 
պա तिलकशो सितम्‌ । 
गदश उरः शंगाणि 
o. मस्यांगानि च षोडश d २४:॥ 
क्षितिभूषणनामाय' 
प्रासादश्राभिन दनः । 


इति अभिन दनवर्लभः क्षितिभूषण प्रासादः५ 
तलभाग १६ छु ग «Հօ 


सभयेारस क्षेत्रना १६ ԳԱՅԼ ४२4. तेभां 
A eus Հաւ, Վ eua ՊՀՀ, भे 
साजना 6परथ खने मी az भे Գվ. 
४२५. रेणा Gus यार अभी, पढरा ՎՀ 
AL 53], WA पर Վ इभे ազ ते पर 


Ras agag. जार 6३१५० aA Run 


yab aat RA Aad eaaa 
१८८७ (a aem wale (uim) 
mgt 


SA २७५'६५(०/५१८4९ क्षितिभूषणु պլատ प विम्स्चित ४ तथलाण १६ NA १८० 
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अध्याय-२०-जिनप्राक्षाद्‌ लक्षण 3२७ 


६ सुमतिजिनवल्लभः ՎՎԱՎՎԱՐ: 
तद्रूपे Վ भकत व्यः 

सुमतिजिनवल्लभः ॥ २५ կ 
HATTA सस्थाने 

कत व्य: पारकारक | 
var तिलक qum, 

स्वरूपा लक्षणान्वितः ॥ २६ |! 


इति सुमतिजिनवदलभः पद्मरागप्रासादः दे 
सरभाग १६ 


(deje आसावा स्थाने UU पर AS 
Ras «ՎՈ सुभतिन्टिन १८4५ AA 
ՊՅԼ Վոլ. լատ (931) ոՀ. 


७ gag तप्रासाद: 
तद्रूपे च भकत व्यः 
कण्वे तिलक न्यसेत्‌ । 
पुष्यदन्तोऽथ नामाऽय 
तुष्टि पुष्टि विवद्ध येत ॥ २७॥ 


इति पद्मप्रभवल्लभः पुष्यद्‌ तप्रासादः ७ TZ- 
भाग १६ 


FERT 


jaa पद्‌ ' 
DEEST] 

| 

| 


yaua ՅԱՅԱԵՂԼ स्थाने रेणा Gus Հլ» 
(has २३११ (YANGA aeaa AR) 


E TA 3 
UR od yaga Male AAL. 
विभक्ति ॥ ५ ॥ 


Հ gam जिनवल्लभप्रात्ताद- 
दशभागीकृते क्षेत्रे कणे ऽस्य च द्विमागिक ! 


न्निः = ° 
म्रतिकणः WE, WA HA भवेत ॥ २८ | 
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ry Si < 
3२८ ज्ञानप्रकाश दीपार्ण ब-उत्तश 


भद्रा्ध* च साद्ध माग कपिले भद्रमानया: । 
निर्ग पदमानेन aka च योजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


कर्णे պարզ कायः रथे भद्रे तथाद्गमः | 
सुपाश्व नाथे बिज्ञेयो ग्रहराजसुखावहः ॥ ३० Ա 
इति सुपाश्वाजिनवदलभ प्रासादः ८ तलभाग ९० उग ५७ 


aaa ԳԸԼՂԼ १० ԳԱԼՀՎՆ तेमां भे भाणनी Հլ, होळ भाणने। पढेर 
Xie भागच mi ९६ sg. तेना Aam anga sa. हे qua suelen 
रघु, तेसां शेड साणने। Վ यारे qas राणा, रेणाये भे छम ad ५४२ 
शने ९६ Gus al ՀՎ. ते aall खुण «ԱՎՊԱ सुपा नाथ loga 
AAA नामना आसह MAAL 


yall yut (Թ/Վ aeaa mae ८ aala ५ aaa १० 
२० wo 


९ श्री वल्लभपासाद : 
Up शुगमेक तु भद्रे चेव Վեն 
Wi तिलक दद्यात्‌ «ԿՎ श्रीवल्लमः ॥ ३१ U 


इति श्रीवल्लभप्रालाइः ९ तलभाग १० 
सुपाश्चीनाथ विन qeata ateq ՎՏՀԼ ՎՀ भेऽ शग आसे AR यारे ՎՀՀ 
Sis As 3३१५० यडावचु अने रेणा Gus (das mag. तेने श्री ५८4९ 
नाभने। MULE CCP MQA 


विभकित ६ चन्द्रभभवल्ळभः शोतलप्रासादः १० 


चतुरखीकृते क्षेत्रे द्वात्रिशत्पदभाजिते । 
पचभागो भवेत्‌ Հ: प्रतिकर्णस्तथेव च ॥ ३२ l 
ՀՎ च चतुभोग नन्दिका पदविस्तृता । 
समदल च कर्तव्य चतुर्दिक्षु॒ व्यवस्थितम्‌ ३३ u 


६ रथोश्वे ५७-१२ 
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अध्याय-२०-जिनप्रासाद्‌ लक्षण 3२८ 


श्रीवत्स केसरी चेव 
सर्वतोभद्रमेव च। 


N= ç Հ 


quf चेव प्रदातव्यम्‌ 
रथे चव तु तत्समम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न दिकाकरणिक्ांयां च 
š Š शुगे च विन्यसेत्‌ । 
भद्रे चेबोरुअत्वारि 
परत्यांग' जिनमेब च ॥ ३५ ॥ 


madi नाम विज्ञेय॑ : | 
सुश्रिय च विवध नः । 


चंद्रप्रभस्य प्रासादो 
बिज्ञेयश्च सुखावह: 1 २६ ॥ 


इति च द्रप्रभवल्लमः शीतलप्रासाद्‌ः १० 
तलळभाग ՀՀ NA २५३ 
«ան Aad णजीस ԳԱՅԼ उरता, 
" iil: | dc Qui Վալ श्रानी रेणा, ४७४ भेऽ 
i Z A guo USU WA भाण, नही 215 ԳԱՅ 
ի Լ ९१५४ यार ԳԱ 5२३. EE E 
ան tes wadi. रेणा अने uer ७५२ (3) 
վ փե Ye? s< Վ Rs 
श्री aaao (प) डेसरी na (६) udal 
ट लड़ खम नथु «գն यढाववा. ॐ (dst 
my sid «fist Gus णण्णे 4१९4 (श २) 
(imemtia asdal. 312 URU ՅԿՀ थस्या२ 82२ 
Agagi aa MAL KA ASIA AA ՏԱՎՃ 
नाभने। mae ՀՈՂ TURURI श्री्‌ 
a gyalva deaa MULE YAA ՏՎՅ 
ar ՀԱՎ. madi. 
ya श्री 0 aaa WAA आसाड १० तक्षन 


३२ शुंग २५३. 


शग ՀՎՅ 


> 
2 
` 


८ arguasva १८4७ MAA mae १० (ՎԳ/ԵՎ ६ qaqus 3 
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११ श्राचद्रभासाद: 


A OSS ` ° > 
तद्रूपे च प्रकत व्यो; रथोध्वे तिलक न्यसेत्‌ । 


ऽश्रीच द्रो 


नाम նջա सुरराजसुखावहः ॥ ३७॥ 
इति श्री «Հապա: ११ तलभाग ३२ 


Gural MAA प्रासाहना ५९२ Gus Xs (des यडाववाथी Aug UHAL. 
MWE myd. d ՏՎԱՎ guis छे. 


c 


१० laata (zzaqeaqi श्री laama १३ Hafsa ७तदभा २४ Wa ss (de: 


७ "WR १९०२. 


१२ हितुराजपासाद: 
न दिकाकर्णिकायां च तिलकमूध्वे शो भितम्‌ । 
हितुराजस्तदा नाम सुविधिनाथवल्लभ: ॥३८॥ 


इति खुविधिनाथवस्लभः हितुराजञप्रासाद्‌ः १२ 
तलभाग ३२ 


शय waed नदी भने slash Gus 
Հ» भेऽ (des यडावचाथी Razo नाभने। 
अुविधिनाथम्तनवदल््न असाह madi. 
भक्ति ७ श्रीशोतलजिनप्रासाद्‌ः १३ 
चतुरस्रीकृते क्षेत्र 
चतुविशति भाजिते i 
कण अच समाख्यातः 
agaa विस्तृतः ॥ ३९ ॥ 
प्रतिरथद्धिकभा गा 
भद्राध भूतभागिकम्‌ । 
रथे कर्ण ԹԳ शुग 
तद्ध्वे तिलक इयम्‌ ॥५४० ll 
द्वादश उरः शृंगाणि दृष्टा तु प्रत्यांगानि च। 
शीतलश्च तदा नाम 
धासादो जिनवल्लभः ॥ ४१ ॥ 


इतिश्री शीतलनिनवल्लभः qazma: १३ 
ISAM २४ YA ३३ तिलक ३२ 
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समथिरस क्षेत्रन। थावीश लाग sza. dd यार Գազ रेणा, १७ भाणने। 
usu शने WA Quad AY ag 4२8. रेणा अने ua Gur शेड NIA 
सने d पर णण्णे [Ras asadi. YA णार 6३१० AA = भरत्या, aA 
शीतक्ष नामने। mae Maida aA. 
u[a 2! ՏԱՎՃՈ/ՎՎՀՎԳԼՅԱՅԱԼՑ ՎՅ तक्षक्षाण २४ ՀԼ ՅՅ (aas 3२ 


१४ कीतिदायकप्रासादः 
NS Le Թ कः 
EAI च द्वय अंगे, րզն: कीर्तिदायकः | 
इति कीतिदायकप्रासादः १४ Հասա २४ 
शीतद्ाम्ट्नप्रास्राहची ՀԼ. Gus भे शू asa Mates atau यासा ZERIE 


१५ मनेहरप्रासादः 
कर्ण wed «Թավ पासादश्च मनोहरः ॥४२॥। 
-इति मनाहरप्रासाद: १५ तळभाग; २४ . 

Asas waed रेणा Gu Peal spo 
alda Փա ते mwa ५४२ Gus ՀՊՏՎՎՐՈ 
AUB? नामने। Mae (१५ QLU) myd. 
विभक्ति ८ श्रेयांश जिनवल्लभप्रासादः १६ 

D ` ^ ९ Ա 

<अष्टादशांशे क्षेत्रे च कणे त्रय' रथे त्रयम्‌ । 
Հո त्रिपद वत्स. चतुर्दिक्षु नियाजयेत्‌ ॥४३॥ 
निर्गम' पदमानेन स्वहस्तांगुलमानतः । 
qa च तिलक रंथे कणे भद्रे चेवादगमः।४४॥ 
c 
JAAT नाम मासादश्र मनोहरः | 
इति ध्रेर्यांशजितवद्ळभः प्रासाद: १६ तलभाग १८ 

Վազ ԱՀ Ael? भाण ४२१ तेभ १७ भाणनी 
za, 4० ԳԱՅԼՎԼ पढरे! गने AS श त्रशु ԳԱՀԼԳ 
झो AA यारे दिशामा Հա. उर्वी, सजोता sunt 
as ԳԼ गगर siya ՀԼ. 310 sid पढरा 
पर ՅՅ» WA सने NBS Ras asai. ७१.6५२ 
शाने ARAU 5२१. AU AALL (Վ aaa 
नामना HASI MULE MAAL. " 
š ufa अयां varaa UME A 
E १६ aam ՎՀ WA १७ (qas १२ 


-e 


ii 
Հ ama प्रकत व्यम्‌ Mb 
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. १७ सुकुल्पासाद: 
तद्रूपे तत्ममाणे च शुगचत्वारि भद्रके ॥ ४५॥ 
सुकुलो नाम विज्ञेयः «արլ जिनवल्लभः | 
| इति खुकुलप्रासादः १७ तलभाग १८ 
ՅԱԼ vaea Waed अत्येड aad Gus AZs Gzy यडववाथी 
aya uad mae UTA UA १८4७प्रिय NA MAAL. 
१८ कुलन दनप्रासादः 
ë उरुः शु गाष्टक' कुर्यात्‌ भासाद: कुन दनः ॥ ४६॥ 
इति कुलन दनप्रासाद: १८ Հազա १८ 
GA आसाहने ՅՎ55 GZA स्थाने «4 
भणे Gzy Qaqa मावे. A ZAtiA 
नाभने। प्रासाह MAAL 
| विभक्ति ९ वासुपूज्य जिन प्रासादः १९ 
चतुरस्रीकृते क्षेत्रे डाविशतिपदभाजिते | 
M पदानां तु चतुर्भागाः कर्ण चेव तु कारयेत्‌ ॥ ४७॥ 
ի कोणिका ԿԱՎ प्रतिरथस्त्रिभागकः | 
| नदिका च भागेकेन Ա` च द्विभागिकम्‌ ॥४८॥ 
Yil कर्ण कर्मत्रयं काये AEN क्रमद्वयम्‌ | 
00000 “त्रिकूट च न दीकण्यो रूध्वे तिलक शेमितम ॥४९ 
भद्रे शुगत्रय कायेसष्टो प्रत्यांगानि च । 
| वासुपूज्यस्तदा नाम दासुपूज्यस्य वल्लभः ॥५०॥ 
— इति वाखुपूज्यवल्लभः प्रासाद: १९ तलभाग ३२ शु ग २५३ 
सभयारस क्षेत्र da लागण sza. तेमा यार 
लाणनी रेणा, भेड़ ԳԱՅԼ-Ո պոր, २५ लाणने। पढरे। 
Հ» quod नदी नभने Վ लोणच ake ४२७. 
रेणा Gus (Կ) Տատ, (द) adlag गने (१३) 
«ՏՎ भे Հպ अभी यशपपा, yA Gus Վ ऊभे सने 
नही. au Հաղ Gus (५६० aq ते ५२ (qas 


«iud. शद्रे जणु Q GZU HA uà Mei 
aael ayya सेवा NYUTA MAA MU gd. 
ՄԱ ayya ea uude ՎՀ तक्षा ՀՀ शग २५३ 


८ चिकूट=्शंग ՀՎ. 


3 


c 


€ (ae xl € ՎՃԳԱՅԼ 32 A ՀՎ 


वासुपूळ्य deaa ՎԱՎՎԵՎ Wale १ 
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२० रत्नस जय प्रासादः 


तद्रूपे च कत्त व्य कर्णाथ्वे तिलक न्यसेत्‌ । 
रत्न स॑ जयनामोाय' ग्रहराजसुखावहः ॥ ५१ ॥ 
इति रत्नस जय प्रासादः ॥ २० ॥ तलभाग || २२ ॥ 
ayya Waed रेणा पर «ե (aas UANI aN रण 
MUA? AA रत्न Հ. नामने। प्रासाद MAAL 


भारतीय स्थापत्य शेीना ՎԿԱՅ Ղ:--վ हीब्डी-श्री गांधी स्मारड ११११ AN sal 
स्वानेना १७ «ՎԱԼ NALIA पाता ७५-७६ पर ԾԼՎՀԼ छे. ANA vA «ւ नीये 
DULA छे, Adl भाप :-५५॥४८२०० शीट; पहोणा४च१५० शीट; Gawron ՊՀ. 
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२१ विभक्ति १० विमलजिनवछभ प्रासादः 


ՀԱԿՈ कृते क्षेत्रे चतुर्विशति भाजिते 

पादेन त्रयभागेन ֆազ विधीयते ॥ ५२ u 
ռ D ठ ~ 

प्रतिकण तत्सम ज्ञेय काणिका नदिका पदे । 

ԽՈՎ चतुर्भाग निगम भागमेव च ॥ ५३ ॥ 
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समनिगम रथ AT कर्तव्य चतुरो दिशः । 
कणे शुंगत्रय' कार्य प्रतिकर्णे तयेव च ॥५४॥ 
aha कोणिकायां Վ शंगकूट सुशोभितम्‌ । 
भद्रे च शंगचत्वारि «Օլ पत्यांगानि च ॥५५॥ 
चिमळवल्लभनामाय' զառ विष्णवे म्रियः। 
इति चिमलबल्लभ प्रासादः २१ तलभाग २४ sr ७७ 


1 ० 


Mad «ՀՎԿ क्षेत्रना थापीश Գա 
ՖՀՎ, duxi Հպ ल्रागनी रेणा, १७ ԳԱՀԼ 
ԿՀՅԼ, झाशी गने नदी ՀՎՖ» «ՎՆ, cau 
HA यार Quq «Վ ls As qusa 
szg. ան, नही ने प्रतिरथ աճ su 
awan. रेणा «ԼՂ ५४२ ७१५२ १७ १७ शण 
agai नांदी गने हाणी 6पर ՀՎՖ» शण भने 
ՀԵՏ ५९ 4९११. sols UKU ՎՀ aza 
||| 8३२०, aA ատ ատել ՊՎՏՎՎԼ «ԱՎ 
ज anafaa aaa विष्शुने पश प्रिय 
Maite ०५७41. 


ԳԱՅԼ २४ Wa ७७ Aala 


^ 
Հ 


sal kanal ՅԿԱ २१ ՀԳԱ 
२४ २२ ७9 


२२ मुक्तिद प्रासादः 
तद्रपे च प्रकत व्ये रथे तिलक दापयेत्‌ ॥५६॥ 
कर्णिकायां च ढे TA प्रासादे जिनचल्लभः | 
मुक्तिदनाम विज्ञेयो थुक्तिमुक्ति प्रदायकः ॥५७ 


७३ विभदवद्यल (auae ՀՎ Գ 


इति मुक्तिदनाम प्रासादः २२ तलभाग २४ 


4४ ՎԵՅԳԼԱԼՎԱՎԼ अतिरथ ७पर Mas AA slesh Gus (ze एने) 

भ ~ Հ... - 

As Վկ शुर यडाववाथी (/ՎՇՎՂ ՎՀՀԳԼ NA 3 तह नामने! Յու «Վ 
c ` 


G c q š 
akaa MMARI UME बघु) Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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— U 


विभक्ति ११ अन तजिनप्रासादः २३ 


b | चतुरस्रीकृते क्षेत्रे विशतिपदभाजिते | 
- E» त्रीणि त्रीणि ततस्त्रीणि नदीपदेति भद्रके ॥५८॥ 
& JI निगम पदमानेन तरिषु स्थानेषु भद्रके । 
g Š ENS " EUNT Ue MT MN 
a | कणे कम त्रय काय ԻՊ तत्समं भवेत्‌ ॥५९॥ 


भद्रे चैवोरश्रत्वारि नदिकायां क्रमद्रयम्‌ । 
अनत जिनप्रासादे धनपुण्य' श्रिय .लभेत्‌ ॥६०॥ 
इति अनत ԹՈՎ»: २३ तलभाग २० SD ग ४५३ 


c 


सभथोरसपुँक्षेतना चीश लाग. झरा. तेभ! 
रेणा, ՎՓՀԼ शने ट्राची भे «Վ շպ 24 
लागना रवा. QUE नही ՀՅ» भाणनी sA. 
ՀԱ «ա. नीछणे। Հտ» Փալ. ३२१. 
Sup भने ՎՓՀԼ Gus Հոլ जणु S ASIA, 
ed Gus mmus 8३९० नदी Gus 9p अभे 
(u डेसरी, e us die) यडावव uat Ast- 
RAL HA Kwame धनधान्य मने YLA 
३पी ag »աՎՎՀԼ «ՂՎՎՆ 
खत २० ७(०४न५८७७१२५।२।६ २३ AAL 


ՎՀԳԱՅԼ २० UW ४५ 


२० ՀԱՅ ४५३ 
२४ सुरेन्द्रभासादः 
अन तस्य स स्थाने रथाध्वे तिलक न्यसेत्‌ । 
सुरेन्द्रो नाम विज्ञेयः सब देवेषु वल्लभ: ॥६९॥ 
इति सुरेन्द्रप्राछाद: २४ 
यनत साइना ५९२ ՎՀ 215 (das Al- 
नवाथी ते «ՀՅՎու (Qa खेवा - २२-५२७४ 
AAL. 
विभक्ति १२ धम नाथवल्लमः WHENDHIZ: २५ 
«ՀՏՀ क्षेत्रे, चाष्टाविशति - भाजिते | 
opu "^e . 
न््े०व्कभडरारथे०न्युगमामःणबिधो यते ॥ ६२ կ 


aqa AA Pid auae ՀՅ 
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निर्ग म॑ तत्ममाणेन «Բախ द्विभागिका d 
केसरीं सब dra रथे कणे च दापयेत्‌ ॥६३॥ 
तदूध्वे तिलक ՀՎ सब शाभान्वित कृतम्‌ । 
न'दिका कणिकायां «ՎՊՀ गृंगमुत्तमम्‌ ६४ 
भद्रे चवारश्रत्वारि चाष्टा սախ च । 
धर्म दो नाम विख्यात: पुरे धर्म विवर्धनः ६५ 


AH २८ 2० ՀՀՎ 


इति धर्मनाथ जिनत्रल्लभः धर्मा दप्रासादः २५ 
तलभाग ՀՀ YA २२५ 


x 


समयेरस ह्लेत्रन। ՀՀ ԳԱԼ sza dui 
रेणा, पढरा WA Գլ भे AQ ՀՎԱ 
लागना ssa, नदी भने աղ Հ» लागनी 
sad. ԿՎ aD ՀԼ (ՎԼ) saa. रेणा 
za uen 6५२ Վ उसरी प «Վզատ भे भे 
sif agadi तेनी ७५२ As (dés २१५६. 
नदी जने Ew Gus ԹՎՀԼԹՎՀ णे ՀԼ5Լ 4७६१. 
ys भद्वनी ७५२ यार 839० Asida. २१७ 
aa गशाशिया-प्रत्यांग यडाववा, भावा प्रतने! 
WA देवावाणे। खते नगरमा WA ՎՎԱ- 
नारे। AA «զա [waqaq une 
wale MBU. 


qu घर्भनाथ acada are Male xu Aala ९ 


JaN uiua laaa Uae 
आशाद ՀՎ AAU २८ UN २२५ 


८202 
anna; 
a 


२६ धमवृक्षप्रासादः 
तद्रपे तत्ममाणे च कर्तव्यः सव कामदः | 
रथोध्वे च कृते शु गे धम बुक्षोञ्य नामतः ॥६६॥ 


इति ազա վա: २६ तळभाग २८ 
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१६ १(तिनाथन्ट्निवव्लभ Mama २७ Aal १३ aaao 


=== == === 


ER 


भद्राध” साध भागेन नदिका चार्धभागिका। 
कण कर्म द्वय कार्य प्रतिकणे qUa Վ ॥६८॥ 
न'दिकायां शृगक्टमुरःशु'गाणि द्वादश । 

शान्तिनाथाख्यप्रासाद: सब देवेभ्यः कारयेत्‌ ६९ 
श्रोलिग च तदा नाम श्रीपतये सुखावह: | 


इति शांतिबल्लभः श्रोलिगप्रासाद: २७ तलभाग 
१२ शुंग १८९ 


33% ज्ञानप्रकाश दीपार्णव-उत्तराध 

L AWE आयाहना पढेर! 6पर भेड़ शज զել. 
3 SIDE नामने। भासाह aA. 

վ A विभक्ति १३ श्रीशांतिनाथवछभ श्रीलिंगपासाद: 
। ի ` ; 

> | | चतुरस्रीकृते क्षेत्रे द्वादशांशविभाजिते । 

~ ' MXN Ա ^ 

ԱԷ कर्णे TES कार्य; प्रतिकर्ण ազ. च ॥६७॥ 
1 


VES 


| 
y 


լե 


gon नत 
ji 


) 
5 
2 


[d 


YA 
— — 


Eu se | 
7 
| 


समभयारस Adai १२ लोण ४२4. dul 
रेणा «լզ ՎՀՀԼ मळे लागना mi" iA हे 
og खले लट्रनी पडणे नही «Վ लागनी 
रपी. रेणा मने ५४२९ Gus जे s (प 
Sal, è addaa) agadi नटी Gus झोड 
UA NA As ५२ aag. यारे ԳՄ पर मार 


infant =] न og 


| श्री जि) प्रवाद hast १ G ր ի (d Zad 
g `” शुंग र UA ud zaa 
sd Š B १८१९ idi Ala थाय छे. यमा 
| स्स E MULE भ MAA दक्षमीपतिने २०५२५ oderat. 
Ր» ^ 
3 Պ fc լ (c (c 
AW Hal शोतिनाथनिनवच्वभ Aena 


२७ AAAH १२ २० १८८ 
२८ कामदत्तक տաշ: 
TEJA पुनद चयात्‌ ՊԱՐ: सर्वकामदः ७० 
इति कामदत्तक Պատ: २८- तलभाग १२ 
श्रीतिञ mwaa aad Gyr यारे ay As शण पधारवाथी 
SAAS acc Wae «ՂՎՎՆ द 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


१७ yaad Xue Mate ՀՀ (de १४ as २० qaal Հ 


uae «ԱՀՆ wate 
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विभक्ति १४ कुथुनाथवल्लभः कुमुदभासाद: २९ 


चतुरस्रीकृते क्षेत्रे चाप्टभागबिभाजिते | 
Ը ^ 
कण; स्यादेकभागश्च प्रतिकण स्तयैव Վ ॥७१॥ 


नदिका Sa भागाधा प्रियद अद्रविस्तरम्‌ | 
निर्ग म॑ पदमानेन स्थापयेच्च दिशादिशः ॥७२॥ 


कर्णे च Գոմ दद्यात्‌ ae तिलक न्यसेत्‌ । 
waza प्रतिकणे नद्या तु तिढक न्यसेत्‌॥७३ 


भद्रे च शृंगद्दय तु कु थुदो नाम नामतः | 
«աա: सदेवानां जिनेन्द्र Գո: ॥७४॥ 


इति कु थुजिनवल्लभः कुमुदमासादः २९ तलभांग 
८ शुंग ६९ 


AIRA Ña जाहलाण ՏՀՎՆ AHİ रेणा 
अने पढरे ARs ԳԱՆ नही «ա aod 
AA सद्र աայ १७ Ag ३२३. Վոն 
Վ: As ԳԱԼՎԼ राणवे।, रेणा भते USU GUR 
Վ Հող अभी mQ Վ ७पर (aas ४२8 
ՎՅԱ 8५२ As (das sg सने aad 
इपर ०७१ 892 ० ४२१, ՎՀ պո taal 
adaa deam AA FA AAAH MULE 
agl छतिश्री xeíeaaeam 336- 
आया ՀՀ ՎՃԹԱՅԼ Հ ՀԵԼ ६८ [qas २० 


३० शक्तिदप्रासाद* 
पे च զրա Վինո दापयेत्‌ । 
बिज्ञेयः श्रीदेवीषु सुखावहः ॥ ७५ di 
इति झाक्तिद्प्रासादः ३० तळभाग < 


wall ५०२ 
थक्ष्गीदेवीथी YA WUN MB, 
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३१ हर्ष णमासादः 
कर्णाध्वे' शुंग दातव्यम्‌ भामादो हर्षणस्तथा | 
इति हष णप्रासादः ३१ Հապա ८ 


uad ՀԵՎ As Հա as asal इषश्‌ नामन 
MUWE MAN, 


q 
r 


विभक्ति १५ अरनाथवल्लभः कमलक'दप्नासाद: ՀՀ 
चतुरखीकृते क्षेत्रे चाष्टभागविभाजिते | 
कर्णे द्विभागिको ज्ञेयो भद्रा च द्विभागिकम्‌ ॥७८॥ 


कणे च शुंगमेकं तु केसरीं च विधीयते । 
भद्रे चवोद्गमः कार्यो *“जिनेन्द्रे चारनाथके ॥७९॥ 


इति Վ विद्धि भो वत्स, ՊԱՊ जिनवल्लभः 
कमलक दनामाय' जिनशासनमार्गतः H ८० ॥ 


८ 


3२ Aaa १५ ՎՃԳԱՅԼ ८ श Հ 


इति कमलक द्पासादः ३२ तलभाग ८ SD २१ 


HAMZA AA माह ԳԱՅԼ ՀՎ. तेमा भे भाजनी 
रेणा, भे aog aa ९६ szd. रेणा Gus झोड Վ 
Sall Վ: agai भने akd Gus ABAU उरते. तेने 
Տ «c AA ($a «eam Q ळिनशासनभाजीने 
SUAS accu प्रासाद A. 


डीत श्री जरनाथ (eranc. NASE WULE 3२ 
AAU ८ २० २१ 


८ अरनाथ १८4९ saas e Mule 


q 
C 


३३ श्रीशैलप्रासाद: 
कणे च तिलक ՀՎ fue ईश्वर॑प्रियः | 
इति श्रीशैलप्रासाद: ३३ Հապա ८ 
१० जिनेन्द्रो कु थुवस्लभः ५४-१२ 
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ԵՀԱ uta dl रेणा ՎՀ (das भेऽ 


` यडाववाथी Ala नासते। ատ sua. Գ 
M ww प्रिय छे. 
== . 

शु Թայ ३४ अरिनाशनप्रासादः 
` b m 
£ | भद्रे चेबोरुचत्वारि «անրակ»: ॥८१॥ 
(e | 
էք է इति अरिनाशनप्रासाद्‌ः ३४ तलभाग ८ 
z 2 | |= श्रीशेवप्रासाहन यारे ७% 6५२ भेडे& 03- 
5. Í | त शुज asaan MGANA प्रासाद myd. 
% = N - š ; 
v | | ||| विभक्ति १६ मल्लिजिनवल्लभः महे द्रपासाद: २५ 


A चतुरस्रीकृते क्षेत्रे द्वादशपदभाजिते । 


d ` कणेः भागद्वय' कार्य" प्रतिरथश्र सार्थक; ॥८२॥ 
& | साध भागक' wap ՀԱԼ ՀԵՅ भवेत्‌ । 
5 | कर्णो कर्म द्वय कार्य पतिरथे तथैव च ॥८३॥ 
š | द्वादश चारःशगाणि स्थापयेच्च चतुदिशि । 
: 84 महेन्द्रनामभासादा जिनेन्द्रमल्लिवल्लमः ॥८४॥ 
za 

Ն इति मब्लिवल्लभः जिनेन्द्रप्रासादः ३५ तलभाग 
y १२ "D १८७ ; 
3 «աոա Rad १२ ԳԱ SL. qui भे 
> MAJ रेणा, ele Aida ५७२, ३७ ԳԱՑ 
d eid, aal आगन wel, मने «ԼԼ शागनी 
न ^ad) wadi. रेणाये WA «ՀՀ (प बेसरी सने 


८ addas Ru) भे ऊमी aAa. यारे ७% 
“प२ १२ 6११० स्थापत ՀՀՎՅՈ alada- 
(vaca AAL ՇՏ «Պատ. ատ 
' AE. 


(AA (a Br Վ तक्षक्षाण १२ 
yan भव्यिनाथा०/न१६ HE द्रभासाद॑ 3 | 


शग १८१ 
३६ मानवेन्द्रपासाद: 


dr fuss, 241 433554 ՀԱՎ: | 


shmuktfhLibrary, BJP, Jammu. 
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इति मानवेन्द्र प्रासाद: ՀՇ तलभाग १२ 
भडेन्द्रपासाहना स्थाने ye Gus (das ՀԼ» asal ՀԱՎՎ-Տ 
UUA Mae MQA. 
३७ पापनाशनप्रासादः 
कर्णाध्वे तिलक दद्यात्‌ «ԱԹ: पापनाशनः ॥८५॥ 
इति पापनादानप्रासादः ३७ ՎԿԱ १२ 
Amadi रेणाये Mas As asal पापनाशन नाभने। 
mals oderat. 
विभक्ति १७ मानसतुष्टिभासादः ३८ 


चतुरस्रीकृतं क्षेत्रे ՀՎ विभाजिते । 


STEEU रथकर्णा ՀԱՎ त्रयभागकम्‌ ॥८६॥ 
श्रीवत्स' ՅԿԱ चेव «ժար । 
द्वादशवेर:शुगाणि स्थापयेच्च चतुर्दिशि ॥८७॥ 
मानसतुष्टिनामाय प्रासादोसुनिसुव्रतः । 
इति मानसतुष्टिनाम मुनिखुत्रतः प्रासादः ३८ 
तलभाग १४ शुग ८५ 
सभ्यारसय DAA १४ ԳԱԼ ՖՀՎՆ रेणा 
भने पढेरे। भे मे शागना नभने AU Գտ Հգ 
Allg ३२३. रेणा HA UA पर १ श्रीवत्स मने 
Կ उसरी Հոլ मे ՀԸ ՀՀՎՎՆ यारे Ral 
ARL GUR णार 6२श ण ՀԼՏԼՎՎԼԱ "uaagí? 
uud u(aausaaeam प्रासाह mdai 
छतिश्री yayaaaaa wange- 
ՀԱՀԱՇ 3८ तक्षक्षाण १४ W ՀՎ 


३९ श्रीभवप्रासाद ; 
तदूपे रथे तिलक कर्णे च इयकेसरीम्‌ । 
~ श्री भवनाम विज्ञेयः 
कत व्यश्च त्रिमूत ये ॥ ८९ 
इति श्रीभवपासाद ३९ तलभाग १४ 


११ मनस तुष्ट-मुनिस qur ५।३।-१२ 


१२ गौरव नाम विज्ञेयः ՎԱ«Հ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 


= — a 7 


oT] չԷ» 
ya YA 


i 


२० uídsjdd १८4१ dra mag ३८ Aala १७ daa १४ Wa ՀՎ 
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adage MU ՎՀՀԼ Gur As (das ազ Հազ भे उसरी gif 
i ~ բ Հ 
agat RAMA) नामन uae wau Թգ AA महेशने साइ ad. 


> ॥ विभक्ति १८॥ नेमिजिन वछभप्रासाद: ४० 
X ` चतुरस्रीकृते क्षेत्रे षोडशपदभाजिते | 

r कण भागत्रय' कार्य” प्रतिकण հոր»: 

= ॥ So I 
* भद्रार्ध' त्रिभाग ज्ञेय' चतुर्दिक्षु व्यवस्थितम | 
p केसरीं च रथे कणे ऊध्वे तिलकशामनम्‌ 
e ॥ ९१ ॥ 
>. 


WEARS. स्थापयेच्च ՅԵ । 
sfr ranma प्रासादो IARA: ॥९२॥ 


इति नेमिज्ञिनवल्लभः Հիս प्रासादः ४० 
तलभाग १६ शुग ६५ तिलक १२ 

maed Պատա. याण ԳԱ sA. 

रभा त्रथु सागनी, UU ՅԼ aadi «ԼՂ मधु 
सद्र aa भागच sag. भे रीते थारे gA 
aod व्यवस्था «Վ. रेणा शने प्रा ՎՀ 
Հաղ डम aad Q पर ms (aas Xue 
agag. AA यारे ७५ 6पर EARS NA YA 
यार Raai YA यार ՅՅ asiaa 
si arat नामना Alaaa պա: 


~ 


२१ नेमिनाथ aede Aaro MAE ४० Reid 


HAAA, | 
sAN Alaa Aara ՊԱԿԱ ४० ०५९७ १ 
wa «Վ (qas १२ यम 
` ॥ विभक्ति १९॥ an ल ४१ 
3 घडविशप l 
ՀԱՎԱ क्षेत्र ट्बिशपदभाजि 
` करणश्च भागचत्वारः प्रतिकर्ण स्तयैव च ॥९३ ॥ 
भद्र दिगभागक' Hu चतुदिक्ष व्यवस्थितम्‌ । 
कणे कर्मत्रय कार्य मतिकणे क्रमद्रयम्‌ ॥ ९४॥ 


vs ० RA ԱՓՈՎ Soda अतम नथी. 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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— — ապար 


द्वादशेनोरुःशु गाणि «անոթ द्वात्रिशकम्‌ 

աակ म'दिरः सब तोभद्रमेव Հ ॥९५॥ 
केसरी कर्मस्तृतीयः ऊध्वे मंजरी शाभिता 
सुमतिकीतिनामाय ` गृहराजसुखावह: («8 
इति सुमतिक्षीति नेमिवल्ल॒भ प्रासाद ४७ 

तलभाग २६ शुग ४७३ तिलक ४ 

प्रासाधना सभयारस क्षित्रना ady 
ԳԱՅԼ ५२१।. तेभा रेणा NA ԿՀՀԼ ՀԱՀ 


€ Eu लागना ५२१।. इस GOL Ay AK 5२१. 
zai | G 
Ւ՛)| रेणा ՎՀ «ապ ՀԸ मने. yer Gus Ñ 
ար) 

i | 


Հ AA २६ थुन ४७३ (qas ४ 


j || sH ՀՀԼՎՎԼ यारे AK Gus sa १२ ७३ 
E! Š शग सते ada sai (थाथ गराशिया) 
2 = լ z asad. UTA s ՀՎ ՀԱՀ, bog 


IM 
Hee 


s (e)addieis भने Aag प Balg AN 
रेणाये यडाववा «Վ Վ Gus «Վ 
(Hasa! vays) aal नते 
५२] Gus छे Ը ` यडाववाथी. ` भिर 
aydd? «ազ պատա» AA 
सुभतिष्ठोर्ति नाभने आसाह MgA. 

४[तश्री yalala Aaaa 
MAL ՀՎ ՎՊԳԱՅԼ २६ WA ४७३ 
laas v 


HE oe ४२ उपेन्द्रपासादः 
[Rite emen c ° 
£ मधमि द ՀՎ च प्रकत व्य रथे शग च दापयेत्‌ ! 
-Ba = S à vie $ 


deag mentes ԳԳ: इति नामाय प्रासाद: सुरवर्लभः 3७ 
: इति सर्व देववल्लभः उपेन्द्रप्रासादः ४२ 
तलभाग २६ 

सुभतिशी(ति պատ. ՎՀՀԼ ՅՎՀ 
(Wa eQ तीळ) खेड शुण यडाववाथी 
ՏՎԱՎ १८4९ NA G-& नाभने। 21२४ 
MAAL. 


२ नेमिनाथवद्यल YAAA wale yi विशि 


> 
< 
- 
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अध्याय-२०-जिनप्रासाद्‌ लक्षण 3४3 


४३ राजेन्द्रपासादः 
ԹՀ च प्रकत ag «ան «ոզ | 
पूजनाल्लभ्यते राज्यम्‌ eni चव महीतले९८ 


इति राजेन्द्रप्रासादः 2३ तलभाग ९६ 


पेन्सन! स्थाने ԳԼԱ ५२ मणीने 
EN 

Վ १६ 6२३९५ asal २५००८ 

नामना Կատ थाय छे. तेने yael 
२५० अते पृथ्वी Cus usu a थाय 


॥ विभक्ति २० ॥ नेमेन्द्रेश्वरपासाउ: ४४ 


चतुरस्रीकृते YA द्वार्विशतिपदभाजिते । 
बाहरिन्दुर्यु ग्मरूप-हिन्दुभागा क्रमेण च।।९९ 


ՀՈՎ गर्भपय Վ ՀՎ च । 
केसरी सर्व तोभद्र कर्णे चेव क्रमद्वयम्‌ १०० 


केसरो तिलक चेव ՎԻՀ तु प्रकोतितम्‌ । 
कर्णिकान दिकायाम्‌ च शुंग च तिळक न्यसेत्‌ 
॥ १०१ ॥ 
भद्र चेबोरुश्वत्वारि प्रत्यांगानि च पाडश | 
जेमेन्द्रे्रनामाय' प्रासादा नेमिवल्लभः १०२ 


इति नेमेन्द्रेश्वरप्रासाद 92 दळभाग 
२२ दाग १९३ तिलक ४० 
८ 


1171 


I छरी एरा YTS 20६ ७ळ ७४ 


arau Aad ՀԱՎԵԼ ԳԱՅ हरवा 
Qui भ लागनी रेण। zas ard 


պար. 
oS — 


टांग च प चमम्‌ ԿՎԱՆՊՀ 
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३४४ ज्ञानप्रकाश दीपार्णव-उत्तरार्ध 


sau AS भे गने पढरे AL नही As लागनी, ७परथ भे लाणचु' 
णी ४णि As लाणनी नते जधु २९ A aag 53g. Ru Gus उसरी 
NA adlag xal भने (das aaa जधी ss शते ՎԼ ७पर 
AZs WA NA (dés «ավ. ue अने Gua ७५२ añ उभी «Վ 
२३३ [qas mig. Վազ» aad 8प२ यार इडृशुण WA YA १६ naio 
AHANI नेमिना।थश्छने aeaa AAU नेभे-ब्र्धिरप्रासाई MgA. 

एतिश्री नेमिनाथवल्क्षण नेभेन्हे्रभासाह ४४ qaquw २२ 
WA १९३ (aas ४० 


४५ यतिभूषणप्रासादः 
WA च तद्ध्य च रथे gr च दापयेत्‌ । 
Հակ: ° : 
वरलभः सब देवानां प्रासादा यतिभूषण : ॥ १०३ ॥ 
ZIm इति यतिभूषणप्रासाद्‌ ४७ तलभाग ՀՀ 
TARAR Maed पढरा Gus मने GRA पर AZs 215լ बघाराथी 
यतिभूषशु नाभने। «ՎՅՎՎ aaa भेवे। आसाइ थाय छे. 
४६ सुपुष्यप्रासादः 
तद्रूपे च प्रकत व्य रथे दद्याच्च केसरीम्‌ | 
सुपृष्यनामविज्ञेय: «ոլ: աաա: ॥ १०४ ॥ 
wes इति सुपुष्यप्रासादः ४६ तलभाग २२ 
TRA मासाहन uga HA ७१२4 GU? (शुणने viza) (प) Sad sa 
asat हेवे।ने १९३७ NA yya नाभने। ատ थाय छे. 
॥ विभक्ति २१ ॥ पाश्ववरलभपासादः ४७ 
चतुरस्र कृते क्षेत्रे षष्टावि'शति भाजिते । 
Ը . LJ D 
कर्णात्त गभ पय त विभागानां तु लक्षणप्‌ ॥ १०५ ॥ 
वेदरुपणुणेन्द्वो  भद्राध तु चतुष्पद्‌ । 
qu 8 a 
श्रीवत्स केसरी चेव Վ कणे' च दापयेत्‌ ॥ १०६ կ 
a १६ मदी Gala २०-२६ अने ՀՀՎԼ ५७ WA Mese sQ छे. चरा वे 
Alesa Gudi seta न sleali अशुरेभाती भरातर राणीने ते भे «զ utofiala 
पाडी खु wau छे. तेना हेतु Q पर պաել (याथ गराशिया) andai uer Ae 
եմ «ԿՅ तथी պոր भडार न ԹՀ ել ԱՅՅ saq बाजे छे. 
ՀԱՎ अजर YA Վանում 48) «ՂՎոմ जावे छे, gya Myu ya Riwai 
"ef रेभा KWA राणेत छे. 
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अध्याय-२० -ज्ञिनप्रासाद लक्षण 3४५ 


कणिकायां ततः श'ग 
wel तु पत्यांगानि च। 
भद्रे Հարա 
प्रासादः पाश्चवल्लभः ॥ १०७॥ 
इति प्राव वल्लभ प्रासोदः ४७ 
तळभाग २६ दांग ११३ 

UHURU ध्षेत्रन। ՀՀ ԳԱՅԼ 544. dui 
४ए ४ ԳԱՅԼ ४७] १ ԳԱՅ, पढरे 3 ԳԱՅԼ, 
«(i १ भाण मने ay श ४ ԳԱՀ 
४२. रेणा NA uu 6५२ AES (Վ) 
हसरी इभ नभने IRAS (१) श्री acu शण 
य३।१५'. भूशीभे। पर भेडेऽ WA agadi. 
नाहे भ्रत्यांश यडाववा. AK ՎՀ ARAR 
Grat यडाववां, AAU MWAGA UHAI 
प्रसाद थाय छे. 

ՍՐԱ uran (०/१५९३७ 
ՎԼՏՐՎՀՀԳԼ ՊԱԿԱ ४७ तक्षक्षाण 
२६ श ११३ 

४८ पञ्चाद्ृतप्रासाद' 


1 1 3 


श्‌ "ज्‌ 


Գլ प्रासाद ४७ (ԳԱՎ २१ daan ՀՀ 


a 


ट्र | | | £|) 
= «ՉԻ च Մատ «ԱՎ प्रासादस्तत्स्वरूपक: । 
7 || զգ ագ च नामेति कर्तव्य सब देवता: १०८ 
Yea इति पद्मावृतप्रासाद: ४८ 
a , wafaaa maed रेणा Gus As 
a (aas वधारवाथी uga नाभने। HI rene 
z deae RA MAE MAL 
m Í 
է ४९ रूपवल्लभभासादः 
dg च प्रकतं व्यो रथोध्वे तिलक न्यसेत्‌ । 
जिनेन्द्रायतन' ՀՎ प्रासादो रूपवरळभः १०९ 
इति रूपवल्लभप्रासादः ४९ तळभाग २६ 
aga uim Gur ԿՎ A das पधारवाथी quamet 


a Վ 
UHAI (vargale CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu 
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3४९ ज्ञानप्रकाश दीपा्ण'व-उत्तरा्ध 


en ES 


॥विभक्ति २२॥ वीरविक्रेममहाधरमासाद्‌;५० 
e चतुरस्रीकृते Յ3 चतुर्विशतिभाजिते | 
ՇԲ. कणद्धविभागको ज्ञेयः प्रतिकणश्च तत्समम्‌ ११० 
| कर्णिका न दिका भागा ATT चःचतुष्पदम्‌। 
श्रीवत्स. Հոմ चेव 
सव ताभद्रमेब च ॥१११॥ 
रथे कणे च दातव्यमष्टौ 
तु मत्यांगानि च । 
भद्रे चवोररश्चत्वारि 
कर्णिकायां श॒ गोत्तमम्‌ ॥११२॥ 


q 
Լ 


c 


t J वीरविक्रमनामाय प्रासा रो जिनवल्लभः | 
| ի ԿՐԿ नामाय' 
ի पूजिते फलदायकः ॥११३॥ 
= इति महावीरवल्लभ वीरविक्रम 


महाधर प्रासाद ५० Հապա २४ 
झग २२१ 

AARU AAA २४ AL $२१।, 
qul रेणा AA पढरे। तर" नागू ԳԱՅՎՆ 
alsi नभने sist AES aod 


JA կ nid ` Վ अने ավ ag यार Գագ՝ 
- մեր ԱԼ ३२३. रेणा नने ५९२ Gus श्रीवत्स 


Mu (श०)(५) Տող «Վ y afdak 
Հ: ՈՂ ՈՀ 5 EN 
|. Ru १७ इसे यशाववां, 218 YAI HA 


al 
| मरावीर जिन apr 6 ; s Ր A 
मीपर प्रासाद Ip ԿՀ ARAUL 6३२ ज ՎՀԼԱՎՎՆ 518151 Վ 


Lm A նաս न्ड ७पर W यशववाथी विनहेवने 
X न | aaa तथा ywl kasu सेवे! 


: 1s 


El 


२४ aid? Maeda Hgs Male १० विमश्धित ՀՀ daal २४ 2151 ՀՀ 


Mia . ՎԱՅՆ ալ भछावर 
«ԱՎ. Me Md. 
m ४तिश्री weis (erae 
ELS. ՔՀ ARVARUS Wo MAAL ՀՀ 
ար कक SE SEREI शग २२१ (aas १६ 
१७ महीधरश्वनामाय ԿԱՎՀ. ARAL «ԱՂ wis १०८, ७२ 3 पर varaa 


JAHAL जाए 33316. रण wA Bai : 
; CC-0. De Mp aN sent dsa q eu al 
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अध्याय-२०-जिनप्रालाद्‌ लक्षण 3४७ 


५१ अष्टापदप्रासाद: 
तद्र्पे च प्रकर्त व्ये ՊՎԻՎ तिलक न्यसेत्‌ । 
अष्टापदश्व नामाय' प्रासादा जिनवरलभः ॥११४॥ 
इति अष्टापदप्रासादः ५१ तलभाग २४ 
जीरवि६म-भछाधर waed Iv Gus As (aas asal kanga 
aeaa DAL eye नाभने। मासा MAAL 
५२ तुशिषुष्टिप्रासाद: 
तद्रूप च प्रकतव्य उरःशगाणि पच al 
तुष्टिपुष्टिदनामाय प्रासादा ՀԱՅ: ॥११५॥ 
इति तुष्टिपुष्टिप्रा्ताद्‌ः «Հ तलभाग २४ 
lanma MARI 
սանս पूजिता लोके विश्वकम णा भाषिताः | 
द्वाबिशतिबिभक्तीनाँ“ द्विप चाशद्भेदतः ॥११३॥ 
प्रासादाः सर्व देवेषु जिनेन्त्रेष विशेषतः | 
चतुर्दिशि Հախ पुरमध्ये gerer ॥१९० 
Gyal ouda Aalst 6५२ भावन ՉՏ SAA मने" शिणरे। 
sai Վ Վավ vela छै भेन Aasa sgj D. सा ալն ud ks 
saal Հով विशेष ४रीने ane WA ՖԱՆ. "1 wasaat यारे Lese 
यार Apul MBE PRA विशे गांधवाथी ԳԱՀ ४०६ ԿՂ छे. 
भ्रमाश्च विश्रमाश्रेव प्रशस्ताः सर्वकामदाः | 
शांतिदा : पुष्टिदाश्रेव प्रजाराजयसुखाबदाः ॥ ११८ ॥ 
sp Ra लियाने-म हिषी नं दिकस्तथा । 
सर्व श्रियमाप्लुवन्ति स्थापिताश्च महीतले Ա ११९ Il 


qua डे अभप्रणरना YA प्रशस्त B. ते UT $।भनाने 


ap जावन MAEL 9 Á Լ 
ՋԱՎՎԱԼ छे. aieas AA ՎՐԱՆ छे. ते २०५ ने Mods YA ԱՎՂՎ 
हाथी, ००६, QUAL, गाव qat 


छे. eu प्रासादे। yelda पर स्थायवाधी वेडा, 
qua WR सर्वी अडारनी asa ापनार छे. 


१८ जिनेन्द्रस्य विशेषतः ՎԱԼ«Յ. Հա «ՀԱ धभ जाने cc Ndl ՎԱԱԼ 
maai waat ԹԵՅ 541 छे. Հով २५ Gea पर ७२ ՉՏ լամ RA 


sell छे. 
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३४८ ज्ञानप्रकाशदीपार्ण व-उत्तरार्ध 


00... NN 
नगरे ग्रामे पुम ध्ये प्रासादा ऋषभादय: | 
जगत्यां मंडसैयुंक्ता क्रियते वसुधातले ॥ १२० ॥ 


ac 


नगर अभ डे ԿՀՎ नहर था कपलाहि विन आसाहे vad AA wl 
UM aadel Hi «Վ yadda इपर qua सुक्षभताथी «Վ छे. 


16 YA २०१६ आराध्ये. ५४ 31४ ra अती छूटी ताध RA प'चकल्याण- 
. - ` ` 3 ; 
प्रासाद २५३५ ՀԱՀ datu WAA , 0? AA Hg agas भावु छु 


अथ प चकल्याणप्रासादस्वरूप' लिख्यते :-- 


अष्ट मोणमष्टभट्र प चकल्याण म दिरम्‌ । तीर्थ ग्रामे राजग्रहे ada? मुन्याश्रमे १ 
ज्ञातिः प चकल्याणी पुष्पवेमानसदशी aa Raefer ga शरत्नैयु तम्‌ २ 
ՀՈ एकभागश्च अष्टमागास्तळस्य च । भद्रस्य वेदभागाश्च कणे द्विद्वि भागते ३ 
भद्रस्य त्रीणि शु गाणिकणे शु गद्यय भवेत्‌। एकचत्वारिंशत्‌ Tatu खेकडा गमनुत्तमम्‌ 
ऋतुषट्क ह सरूप द्वादशराशिग्रहाः। स्थापन' दिक्षु ह्यायानां दश दिक्पालास्तथव च 
षेडश विद्यादे5 स्व यक्षिण्यञ्चतुर्चि शतिः | मंगला पार्श्व नाथस्य मर्त यर्त्रयेविदति: 
देव्याधिष्यन्निसुखाच विधित्रिधानसमन्विता i aR ्तिनतिकाश्च प चकर्याण मंदिरे 
घ राक प्रद्‌ क्षिणार्यां कोटिकळदः पदेपदे | चिनाशञः सर्वपापानां प चकल्याणम दिरे 
इति प चकल्याणप्रासादः | 
MUTU MAg २१३५ së 2:— 
s २१३ Mesi լտ iai * पथ sete «Թ 2 तागत պար तीर्थास्थानभा[ 
: 1 3 ՀԿՑ, नहीडिनारे X भुनिना «րո ՀԼ पयल्या fad, ४०५६ 
ՊԱՂ Վլ, YAZUA भारे, Gut यारे १२६ RAU KAN MAA Հա A կլուբ 
ca, aiani aani यार ԳԱԼ ९६ AA «ապ भागनी रेजा adi. तेत! 
भाय zi नथु 6291 asai, रेणाये WA YA २१११।, भे रीते AB 
DR M 9 MER A A (HA saa साथे) यहाववा, zai प्रासाध्भां 
Gee GERE (à, n अहा, (z2u MM २१३ wadi ՀՎՅՎ, EN 
e Ն २४ तीथ डर ARANMA भूतिओ। A. जा ՎՀԵԱՑ 
| भजण वा जेपीशभा dij sa श्री चाश्चनाथण्नी प्रतिभा स्थापवी, 

K Nep aa wg ` vase र (ANA NA wsuqt स्तने! ५२ 

: (न So) d. gai ५२७ुती भूति' उर्वाथी ऊन wasani भर 
MAARA ԿՎԿԿՀԼ नाश याय छे «Վ फावे պոզ. SUL YA ४० ԿՀՎ थाय छे. 

छति पयध्ध्याएु भहिर २ 
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अध्याय-२०-जिनप्रासाद लक्षण 3४८ 


दक्षिणात्तरमुखाश्व प्राचीपश्चिमद्डिसुखा : । 
चीतरागस्य प्रासादाः पुरमध्ये Zaa: ॥ १२७॥ 


इति श्री विश्वकर्मा कृते ज्ञानप्रकाश दीपार्णचे वास्तुविद्यार्या जिनप्रासाद नाम 
वि शातमोावध्यायः ॥ २० n 

«Թգ, Gus, भून Տ पश्चिम अमे ते Judi AAWA ULE नजरमा 
«Յա. Ba ते! Վ ՀԽ हेनारा MI, 

JAA Ras ARa शानप्रशाश Awe १२७ विधाना rule 
२२ Gala पर जावन Ded शिणराधिडारे शिक्ष्पविशार६ प्र्षाश ४२ ՁԱՎՏԳԱՄ՝ 
Maya eu WAR AA Rere चासची dlsi AUN ataa. २० 
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श्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुविद्यायां 
ज्ञानप्रकाशदीपाणत 
उत्तरार्थः 
[| एकविशतितमोऽध्यायः կ 


॥ जिनप्रतिमालक्षणाध्यायः २१ [t 
श्री विश्वकमोऽबाच- 


अथातः संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं जिनलक्षणम्‌ | 
अरूपं रूपप्राकारं विश्वरूपं जात्मभुम्‌ ॥ १ ॥ 


केवलक्षानमूतिश् वीतराग जिनेश्वरम्‌ | 
fai चेकवक्त्रे च बद्धपद्मासनस्थितम्‌ ԱՀԱ 
लीयमानं पर ब्रह्म RANNTA: | 
नाम Ameni प्रयुक्त ՊԱՀԵՔ: ॥ ३ ॥ 
श्री usai 68 छे:-७१ é raya agug 3$ छ. ते «ՅԱ 


Bia छता zuzana विश्वदप wang अवा चीतराज Ard Baa 


WAHA YA छे. AHA c नत Sq ՅԱ as 
RIRO qaq भे է ՋՂ uis CN - जद्धपक्मासनथी भेरी, पर 
aani दीन AN տ: vazad भूति छे. 


चतुर्विशति ऋषभारों वध मानान्तक तथा । 
ऋषभादि परिवारे տո: TARU ॥४॥ 
१ Mui R զարի हेय dov aa पाषाणुव परि; "MB. qui 
; > լ २ եզ Qum. Հվ. 
desit dii तेने जहां Հպ se 3. ֆա ՎԱՎ डाने ՎԵՀ पापाणुमा " pe 


अपईव न होव! AYA, सक अतिभाछने Պոլ «վմ ՎՐ होय ते Հլ इती छे 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Գլ z 
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अध्याय-२१-ज़िन प्रतिभालक्षण 3५१ 


न ससाँगुलसंख्या च प्रतिमामानकर्मणि | 
उपविष्टस्प देवस्य `ऊध्च स्य प्रतिमा भवेत ॥ ५॥ 


द्विविधा पादपक्षस्था पर्य कासनमाश्रिता | 
चामा दक्षिण जथेवेरुपय कि करोऽपि च॥ ६॥ 


च si ` Տ २४ Ը» . 
दक्षिणा वामज'वावे[स्तत्पय कासन' मतम्‌ | 
देवस्योध्व स्थितस्यायौ जाबुलम्बि भुजद्वयम्‌ W ७ N 


श्रीवत्साष्णीषयुक्ता च छत्रादिपरिवारिता ! 


(va Վր». «6ՎԳՎՅՈ au सुधीना २४ छे. ते अतिभाणे। गने 
Rsa पापाणुनी arfas (जाने ya get aa डे aa Փա 
Հ.Վ gwa ՏՎ «լազ. अतिभानी Փամգ भान AN «ուտ ՀԼԳ. 
AL ziadi Gaudet प्रतिमा न उराववा, व्टनभ्रतिमा भे प्रशरना थाय छे, di 
As Gal (FIGA ३पे) NA vea प्मासने-णेडेशाा Յա छै, ce suu डे।ने 
SBY? प्रथम Դար wa «Վ «ՎԼ WAN पर ՖԱ पर NA Հեն Տլ 
स्थापन SAL WA ՀԵՂ WA गने ՑԵԼ साधण पर ՎԼ Վ: गने. VANL 
SIA ws. तेने पर्यो आसन 58 छे. इवे 89) MU अतिभ २१३५ së छे. 
Š GADI Յա सुधी auda ծայ, adai Յան» गने ՀԱՎ Հպ ७१ भने 
«ՀՎ. Mdu a yala) परिवारवाणी डेय Վ Gell (ԹՂ प्रतिभा agd. 


जिनप्रतिमा-समचतुरस्रलक्षण-- | 
अन्यान्यजानुस्क'धान्त तिय कसूजनिपातनातू ॥ ८ ॥ 
केशान्ताचलयेरमध्यात्‌ सूत्रेक्य चतुरस्रता | 
(१) ՅԱԼ Am Հոպ «ԱԺ ug Հ (२) wen Հա: अभा 
wa slg, ag YA (3) atu दींयणुथी լպ we sMlg Aog सूत 


नने (v) swa ՎՀ डेशथी ամաշ wadi भथाण। yha थाथु सून. थे ՀԳ 
(sa अतिभ। anaga mad. 


_ २ इला 9649 प्रतिभान ARRA «ատով arase- थाय छे. तेना छेड! 
ՎՀ Գազ »ԱՎ,-ՅՎ- Փալ «Ա ՀԱ «Վ աո होय छे, ॥5सणाना भे याळुना 
ud yli ՎԱՏՆ uda उरे छे. pe AAA ՀՈՏՆ ԿՎ 53 छे. 
नीथे याभर इजशधारी ՄՈՎ नाना «ՎՅԱ गने AWA 6५२ छत अने आंधर्वोना 


la 
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३५२ ज्ञानप्रकाशदीपार्ण ब-उत्तराध 


प्रतिमा-मान-- 
ՀԱՅՏ भवेद्रपं नालः स्याद्‌ ազի»: ॥ ९ ॥ 
अंगुलानि कम्बायाः किंतु रूपस्य तस्य हि | 
^ भेत्तर्ञतं Q ր 
उध्वमानम्ट तु विश्वकमणा ॥ १० il 
उध्वेप्रतिमामान॑ तु आसीना च अतः शुणु d 
69) बिन प्रतिमा नव adl sA. ते ԿՎ १२ ADMA MA. पशु ते 
NYA सांगण नि, Վալ अतिभाना (ՎԳԱՅԼՎԼ oder Rs भे AA AA प्रतिभ 


१०८ Aad (14153121 sd) छे, तेम CA प्रतिमाच सान 5g. 54 ñA 
प्रतिभाना विलाज सांभणे।, 


ऽपृंचताळं समुत्सेधे चतुस्तालं तु विस्तरे ॥ ११ ॥ 
तालकं च ոա अंगुलानां चतुदेश d 
तेनांुलप्रमाणेन षट्पंचाशत्‌ समुच्छितम्‌ ॥ १२ ॥ 
fae तत्ममाणेन बिभाजयेद्‌ विचक्षणः | 
अथैते अंगुलानां च यन्मानां यस्य कारयेत्‌ H १३ U 
आसौनमतिमाम्नाने पट्पंचाशद्‌ 'विभाजितम्‌। 


Wu (ՅԱ Յամ पाये qta भने विस्तार यार ՊԱՀ. ब्वणुवे। 
(यनी yaaa ՀՅ) मही As Գա Ae विलाज (an) maa. 


उ AA (wa प्रतिभाती Wy saqi GJ «Վ Վ. ते पाटी aan शिणा 
BAN 841 «ՂԳՎ. ५२५ जहां 285 १२ भो ७० विभाजने AA ळप्पन माओ së छ. 
ԿՀՎ ՊԱ AAN ՎԵ sus «1 भते डेशांतथी शिया सुधीना o भाग मणी यौ६ 
शाश सही देवाना भावेष नथी. 


Y भाज eua १२ ya 
ՎՅ eux 

Վ POE | २४ Կաղ 

Y ७५५ i Y ՊԱ 

3 २५) २४ नीघ 

१० छाती Y Վլ 

१४ नामि 


—nTH_Ors आप 
१०८ 34 
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अध्याय-२१-जिन प्रतिमालक्षण 3५3 


za Xu yd विभाण 


ते प्रमाणे गणुतां ամ छप्पन aiad ( ԿՀ 
ՆՁ 


Թա) ss] «Վ ՎՄ Կգ dedl ० aaga शिक्ष्पीणे ՀԵԼ 
छप्पन ԳԱՅԼ ABA अतिभानी पेणा otl. 


उध्वस्थ प्रतिमा अंगविभाग-- 
भाल नासा «մու हन्नाभिगुद्यमूरकः ॥ १४ ॥ 
जानुजंघे तथा पादो स्थानान्येकादशानि Հ| 
«մ: पंच चतुवेहिंदिशश्रेव चतुदेश ॥ १५ || 
सूर्याजिनश्रतुजिना वेदाश्चैति हयनुक्रमात्‌ । 


ULA यार ԳԱԼ, Aas WA भाग, geu यार ԳԼ २५} AQ भाण 
छाती इस भाण, नालि ՀԱՏ साग, YA भार ԳԱՅԼ WAN alau भाग, ՅԱՅ 
यार भाण, UNA MAU भाण मने YA यार ԳԱ à ՈՎ ags मणियार 


aya नाग GA प्रतिभाना १०८ सांगता MAA. 
आसनस्थप्रतिमा अ गविभाग-- 
որտ नासा हलुग्रीवा हन्नाभिग॒द्यहस्तको ॥ १६ ॥ 
जान्वेतानि नवाँगानि अंकस्थानानि पूववत्‌ ।' 


^a विवेकविलास--भाळ नासा «գոն हन्नाभिगुद्य जानु च । 
अष्टावासीन बिम्बस्यांगानाँ स्थानानि पूर्ववत्‌ ॥ 


५ बिवेकविलास-नव अंगविभारा-ः 
ՀԱՎ ոո նավ चतुर्दश | 
चतुश्चतुस्ताष्टाह्यवासीनप्रतिमांगका: ॥ 
छपा यार सांगण, ՂԱ: WA २०, SINAI यार ajo, गणु AQ २०, न्‌ि यो 
aio, ya ԳԱՅԼ यार Pile, WA պ यार ajo भने ՅԱԼ «Ա alo ÑA YA 


WA Գլլլ.. 


१३ ԳԱՅ सुभ Y ԳԱԼ YA 
3 HIL १०0) ४ Գոլ इथ 
१० ७२ Gel Հ भाग ՀԱ 


AY ANI नालि CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Aun 
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3५४ ज्ञानप्रकादादीपार्ण व-उत्तरार्ध 


विश्वकमंणा कथितमासीनस्य स्वरूपकम्‌ ॥ १७ ॥ 


ՏԱԼ अतिभाना नव सग (४) swa (५) ՊԱՆ (४) gA, (3) ०0), 
(१०) (च्य, (१४) नालि, (v) Վա, (v) օա, (८) մառ भे नव सजना a's- 
स्थानन १६ बिल्ला wan (As quasi) श्री AUAA 584. छे. 


Qo 
वतनां कथयिष्यामि अंगुलानां यथाक्रमम्‌ | 
मुखे यक्षांगुलं चेत्र विभज्येच्च նար ॥ १८ ॥ 


वेदांगुलं ललाटं Վ नासिका पंचमांगुला | 
नासिकोष्ठद्वयोमेध्ये प्रवेशश्चेकमंगुलब्‌ ॥ १९ լ 


हनुकांगुळ चत्वारि ओष्ठ उपरिमांगुलः | 
एकांगुलोऽप्यधरश्च ITA च बटी भवेत्‌ ॥ २० | 


तरयांणुला भवेत्‌ ग्रीवा हृदयं च दशांगुलम्‌ | 
चतुदश तथा नाभौ «պա प्रकीतितम्‌ ॥ २१ ॥ 


ՓԱ चतुरंगुलानि अष्टपादौ प्रकीर्तितौ | 
इत्ये ES Ա Հ . 
इत्येतत्‌ कथितं चेव षट्पेचाशत्‌ सम्मुच्छितम्‌' ॥ २२ ॥ 


<: ७१ NA अतिभाना Genai aaf sé छः-माणा मुभनी Փամ तेर 
մներ (ԳԱԼ yaaa AMMA नीये տուկ ՀՎ. पाण यार WALILIA, 
afas WA aba ad ՃՏՎՀՈ यार ain (A रीते तेर नाग yu Gean) 
७१ यार aiad इउपयीभांथी «Լ अने Bed वन्ये As -aiba 
“ज्या रावी, ՎՀ GRA Be As गांगणने। «Վ झै जांजणनी हादी राणवी 
and २७, गणाथी gea ह्य culata. geal नालि ze աար 
CREI , ४8९० यार भगण, उपराहपर भे छोया यार साग अने पग (जाउ a) 
७ aiad. 3A रीते भेडी अतिमानी Gawa छप्पन शण (२१२०) mad. 


तस्याऽधश्च भकतेव्य-मासनमप्टकांगुलम्‌ | 
उष्णीषं षडंगुल च केशान्तोपरिमस्तथा ॥ 
उच्छियं Վ समाख्यातं विस्तारं च अतः शृणु ॥ २३ ॥ 


6. ոլ डी AR मागती MIDI ea ३५।० GYA 3 Ë 4 
S Հ SULU l 9- 1 
Hda नथी. EEUU PR 
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अध्याय-२१-जिनप्रतिमालक्षण 3५५ 


इपर ԵՇՃԼ छण्पन ԳԱԼ नीये माह quət=ətotundl पाटक्षी-णाही उर्वी मने 
zaia Gus ७५१५ (शिण) ՎՎՆԿ छ ԳԱԼ राणवा, यार भाण डेश aA 
B ԳԼ (शिना) A रीते मेडी अतिमानी Sasa सिपेर ԳԱԼ उद्या. za 
प्रतिभानी Binya भाज सांगणे. 


आसनस्थ प्रतिमा-बिस्तार विभाग-- 


q विस्तारमानेनां अंगुलानां अयोदश७ | 
भाळं चांगुळान्यष्टौ च नेत्रं चेवाष्टमंगुलम्‌ ॥ २४ ॥ 


नासिकाग्रमंणुलेकम्‌ फोरण त्रयम गुलम्‌ | 
नेत्राग्लानि चत्वारि इच गुलोदयं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


záqe च JAAA पुष्पबाणं महोत्कटे | 
चिबुकोदयश्रत्वारि विस्तारोऽपि तथैव च ॥ २६ ॥ 


ग्रीवा दशांगला ज्ञेया क्षोभणा त्रयमंगुलाम्‌ | 
kasi दयोष्टी साद्धा गुला बटी भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 


कक्षबाह «ՀՎ द्वात्रिंशमगुंल gA 
कटि विस्तारमाने च अंगुलानि च पोडश ॥ २८ ॥ 


«Վ RA अतिमानी ԿՅԱԼ भाग 58 3: պու तेर सांगण wel), 
ULA (जाणणना भागमा) sus यांगणी-णे AA HUNA YA us DUA USIA 
राजनी, as Gyal ԳԱՅ 215 गांगण Վայ अने Հապւ «ալտ 49 enitn 
ԿԵ «us Հլգ. गभीथी नेत्र यार աւելտ बाणा NA भे DULA GAL ՀԼԵԼՎԼ. 
Up ad ag सतर भे aia २०५३. Y A अभरनी azla 
रवी. «1 यार गांगण CA aA यार cabun Arai उसरी, ag श 
जांगण UBIA AA (AN) १७ सांगण Eg २७ 544. भ BBA विस्तार 
ad जांगणना AA दाढी (&डपयी) 314 qual ४रवी. ou जाणण भे s 
aag मातर uda ang yiana RMA २५३. ZA विस्तार 
MA न्थांगणने। aad. ॥ 


बाहुकक्षम्रमाणं Վ अष्टादशांगुलानि च। 
द्वादशांगुल' मध्ये च स्तनगर्मो विधीयते ॥ २९ d 


७ HAA ՊԵ HARUNA DES tn ԼՅ), ÈP, Jammu. 
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अष्टांगुल' वाहुबिस्तार सस्तांगुलमधस्तथा | 
Ա 2 Ը 
करतलमशंगुल' ՀՎ तत्र च कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


विस्तारेऽष्टांगुल ՀՎ झोलक॑ चतुर गुलम्‌ | 
बाहग्र च पंचांगुळ षडंगुल तत्र मत्स्यकं ॥ ३१ ॥ 


“घसिका «աալ ज्ञेया कटि; स्याद वामदक्षिणे । ` 
नबांगुला «ՀՀ हस्तविस्तर चाष्टमांगुलम ॥ ३२ ॥ 


अष्टांगुल' भवेत्‌ पादौ दैध्ये च दश पेच च। 
बिस्तार दीधेकथितं पिंड Վ अतः gg ॥ ३३ ॥ 


जशा सारण गाई रथी १८ गांगण ՀԱՎ जला पासे भे oga विस्तार 
polla Miadi थाय, Վ स्तन णी'णी Ag «(ՎՀ णार शांगण aag NA 
ԿՅ ASA पढाणाई ավտ सांगण जने नीथे डाशी पासे सात जांगण aag. 
SAM aiv पहाणी sus aun ad. Jasi (ANA sud 
ula सतर) थाई गांगण पहाना. अने यार राणवे।. sig-ouag पांथ 
ՀԱՅՈՑ id भाणण छ sung! ag. डेड ՊԱ ठाणी «վոր वरट्‌ Eè 
1 थाइ वन्ये) भे պելտ-Ո घरी राजची. डाथ नव गांगण Ad भने विस्तारमा 
२३ aA राणवे।, पण RB भे आंगण Վ बाणा ԿՅ माण राणवे।. 
भे रीते ԲՈՎՈՎ Gama पछी dq विस्ताश्भान sg. «Վ तेनी casti 


ՊԱԼ sien. 
भतिमापृथुमान-- 


अष्टाविशतिरासने घोडशांगुळ मस्तके । 

कण नासाग्रे कत व्य पिंड चेव दशांगुलम्‌ ॥ ३४ կ 
चतुरांगुळ कण पिंड gu gui इयांगलम | 
द्वादशांगुलानि शोध्यम्मुदराग्रे चैव निर्गमः ॥ ३५ | 


नासिका तुयंभागा च अग्रे ախ» qm 
ललाट-इर्बटी ज्ञेया क्षोभना «Վիթ ॥ ३६ ॥ 


Հ. घसिका «ՎԱՀԼ ११६२ 
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श्रीवत्सः पंचभागः स्यात्‌ त्रिभागे दीघ विस्तरः । 
हृदयोपरि कर्तव्यः afaa त्रय॑ भागः ॥ Rv ॥ 
द्ादशांशस्थिता «ա: चाग्रे त्वष्ट तथेब च) 

छिद्र इयपादमध्ये द्वयांशोच्य च Ծա ॥ ३८ u 


सुमांसळो Վերա: स्वरूपो लक्षणान्वितः | 
इत्येव कथित चेत्र कर्तव्य शास्रपारगः ॥ ३९॥ 
पूव मानप्रमाण' च कर्तव्य विधिपूव कम्‌ । 
अन्यथापि न कर्तव्य यदीच्छेदात्मश्रेयसे ॥ ४० ॥ 


ՏՎ अतिभाना जानी Թոմ գ` भान डे छे. uel «25. Գան 
WAF Հետ ԳԱ भ्रतिभा वडी राणवी, डाचथी Պա सय साथ हस सांगण 
AAA. siad ոմ यार लाग (मागण) AA भे जांगण MZAA ԿՅ 
ԳԱՅԼ AA YA १०४२-१९ मागण ՀՀՎ-ՈՏՄՎ थया, Weeda «աան 
euo ५२ վոլտ Վ2ՀՅՏՎ Կե राणवु' (पेटे «ն niad mas ՀՄ) 
तेथी ४४४ नीऽणते। Յ6Հ-ՎՀՀԼ बथते। नज राजये. ՎԱՅԵԼ यार Գա «Վ 
ՀՀ Գալ Bel नीडणती थ्री. sun «Վ «ԼՂՀ. लाग नासिडाना ՀԼ 
साथी ag गांगण wD भारवा, छाती Gus श्रीवत्स पाय सांगण GJ «ԼՂ 
ag ९१२ ՎՅԱ ने «պ लाज नीडणलु (स्तननी वन्ये Հօ) साथण ԿԱ 
णार վոլտ օղծլ मने Wy «աշտ सह आगजनी ՓԼԱՎ राणवा, भे पण 
AJ पाशी vag छिद्र aa भन्ने aing sg. विन ugd प्रतिभा 
Aaaa nia- हेडवाणी अरबी, तेना. «ՏՎ भने «ազ: 31 रीते 
ԱՅՐՈՂ (NAMBA पारणाभीओले उद्या छ. तेवी जाणण sed भान प्रभाणे 
विचिथी अतिभा लराववी (saad). Mug ña NAMA ՅՈ अन्य 
vlag न szg. 
प्रतिमा-देषादि-- 

मानाधिक न कर्तव्य मानहीन न कारयेत्‌। 
क्रियते बहवो ՀՎ: RBAI न जायते ॥ Ա 


अज्ञाने क्रियते यस्तु शास्त्र चेव न ज्ञायते । 
न दोषो यजमानस्य հերի महद्भयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


९ ԱՃ l-A. 
> 
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इवे अतिमाना WA डे छे. WAHI 5841 भानथी वाबारे डे भाछ। भानथी 
ԿՐԹԱ sA नहि, Ֆո तेभा. a ub थाय छे. तेनाथी see सि थती 
नथी, के 3us Վ maA Փա तेषा and UMA sa seid दष 
यब्श्भान (डाम डरावनारीने UNA नथी, परु («ՈՂ ոտա ७५०५५२ 
RA छेष ՀՅ छे. 
पतिमा-स स्कार-- 
धातुळेप्यादि प्रतिमा. अंगभंग च «տա 
काष्ठपाषाणनिषपन्ना : संस्काराहाँ: पुनर्नहि ॥ ४३ ॥ 
wig डे aud प्रतिमा ने सजल थर्छ डेय di तेने h. री सरठारने 
պաղ थाय छै, परतु ७०८ डे पाषाणुनी भूति ने न'गयाडित थछ ծա di xxl 
सस्थारने MA नथी. 
नखांगुळी बाहुनासा पादभ गेष्वनुक्रमात्‌ । 
जनमीतिर्देशभगो ՀՎ कुलध्रनक्षयः ॥ ४४ ॥ 
मे प्रतिमा (१) नणे ԿԱՎ थ४ ծա ते. ՀԱԼԼ Գա (२) ांगणीऱे 
जहित थर्छ Ba ते। Zua (3) णाइं-भावडे «ԼՈՎ մ Va त! Nia 
(डो नाड “हित थ डाय ते। yaaa «Վ (Կ) पणे जडित थ Ba Հ. agd- 
नाश थाय छे. XX रीते ԿՐՎ अतिभाना NYA इछ «ՂՎՎԼ 
पीठ यान परिबार ध्वक्षे इति यथाक्रमम्‌ । 
जनवाहनभृत्यानां नाशो भबति निश्चितम्‌ ॥ wu Ա 
zua us ԼՈՎ प्रतिभाथी yeya थाय, वाळून ण (इत प्रतिमाथी, sad 
नारनी वाइन-सभृद्धिना। सने ՎԹՅԿԹ परिवार ण डित थाथ d नाइस्याइरन। 
निश्चये ऊरी नाश याय छे. 
agud घरे yala ulag अभा: 
*०आरभ्येकां गुलादबद्धिः यावदेका दशां गुलम्‌ | 
Ry प्रतिमा पूज्या sq प्रासादगे पुनः ॥ ४६ ॥ 
to वेएनाषाभाः-दांत लेप ने काष्ठनी लोह अने पाषाण 
प्रतिमा m पण ज्ञातनी घर चेत्य नहि आण॥ 
इतनी, लेपनी E »աՎվՆ auae घालुनी डे पाषाथुनी Ra usul प्रतिभा 


` Aa . Թ 
घर š यैत्यभां राणवी ՎՏ. 
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झो aial भजियार गांगण YAA अतिभा 5551 धरने (14 पट्वी, 
ने Curat भाषनी अतिभा Miau e -2qtaqal yva.: 
| प्रतिमाकाष्टळेपाशमद'त-चित्राग्रसां Wi । 
न्यूनाधिका परिवाररहिता नेव पूजयेत्‌ ॥ V di 


प्रतिमा xul, क्षेपनी E wad डे हातची डे विजेती, भानथी न्यून 5 
ius डाय ४ RaRa ծա Վ. Վ eraa धरे पूवी चडि. 
प्रतिमा देष-- 


रोद्री च մա कर्तारमधिकांगी च शिह्पिनध्‌ । 
कृशा द्रव्यविनाशाय दुमिक्षाय कृशोदरी ॥ ४८ ॥ 
लयान प्रतिमा sÅ नाश AUA छे. aas aa प्रतिमा (suala 
सार ՀՎ छे. पातणी प्रतिभा क्षक्ष्मीने। नाश रावे छे ने ՎԱ. पेटवाणी 
प्रतिभा £st पडावे छे. 


बक्रनापा Վ दुःखाय ոպ गोत्रक्षय॑करी | 
अनेत्रा नेत्रनाशाय स्थूला सोभाग्यवर्जिता ॥ ४९ ॥ 


जायते प्रतिमा हीनकटिराचाय घातिनी | 
जघाहीना भवेत्‌ राष्ट्पुत्रमिजविनाशिनी ॥ ५० ॥ 


पाणिपांदविहोना च धनधान्यविघातिनी | 
चिप्पिटार्चा merat न तत्त्व च व्ययो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
մ Mat गो «iy Տա ते ते gma cades. շտ. नाझवाणी प्रतिमा 
Waq क्षय ԵՀ छै, Qa ՀՎ अतिभा गाजे «ԿՅ. दावे छे. ०4१ प्रतिभा 
KULA नाश 5x छे. डीन डटिवाणी waria ads Cota. 2४ val- 
MAUA अतिना राळ्यना, YA «Վ भित्रनो विनाश 52 छे, बाथ खते पणदीन 
प्रतिभा घनघाच्यनो नाश डरे छे. «ՎԼ अतिमान Med «տ ang नथी, 
दणी Վ սառվ Ga छे. : 
अर्थ हृत्‌ प्रतिमोत्ताना चिंताहेतुरथोमुखी | 
अथापदे तिरश्रीना नीचोच्या तु विदेशदा ॥ ५२ ॥ 
न्यायद्रव्यनिष्पन्ना परवारस्तु सम्ुदभवा । 
न्यूनाधिकांगी प्रतिमा सपरिवारनाशिनी ॥ ५३ կ 
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G'A 5 Հ 
«Վ छे. Վաղ «զան अतिभा zika कावे छ, GAMA अतिभा 24421 


नाश थाय छे. 


नखकेशाभूषणादि शस्त्रवखाद्रलकृति: | 
Gear व्य'गिता नेव इषयेन्‌ 'मूर्तिम गलम्‌ ॥ ५४ ॥ 


शांतिपुष्ट्यादिकृत्येथ्न पुनः सा च समीकृता । 
पुनः रथोत्सव' कृत्वा प्रतिमा अचयेच्छुभा ॥ ५५ Ա 


Հ प्रतिभाना quta կգա AAUAL È «ed X AA RAU 
एत Ֆ «isi डाय Հւ पथु dal सजना su ते Eua जणाती «ՅԼ. ते 
aana edel, तेवी प्रतिमाने, इरी «ՅԱ 54 ՋԱԱՎԹՅ 5401 अरी 


ह WA d 
स्थयात्राहिने। Gaia Ged ते प्रतिभाने yrd ते ge छे. 


अ गोपांगेश्रमरत्यांगः कथ चित्‌ व्यगद्षिताम्‌। 
(Հ "^ ` 
faux dq तां प्रतिप्रामन्यमूति प्रवेशयत्‌ ॥ ५६ ॥ 


याः ख'डिताश्च दग्धाश्च विशीर्णा: स्फुटितास्तथा । 
न तासां «աոան गताश्च तत्र देवता; H ५७ ॥ 


उपर sg d सिवाय मे अतिभाना सग Gulo $ अत्यांग भ हित यया Ba 
ते। dd Rara «ՈՎ պաշ प्रतिभाने, (विधिथी) प्रवेश sss ४।२ 3 
ԽՈՎ, and, शीणविशीण $ aili ग्रतिमामा WAAR ՀՆԳ 

` नधी quce zay Rg नथी. | 


>x 
अतीताब्दञ्ञत यत्स्याद्यच्च «իզա: 
तद्‌ व्यंगमपि पूज्य स्याद्‌ विव तन्निष्फल न हि ॥ ५८॥ 


> प्रतिमानी प्रतिष्ठा से। वर्ष Bai थर्छ डेय अने ते ՏՄ Gau जायायी 
$ अ७।प३पे स्थापित 551 ծա ते मिभन्प्रतिमा ara Տա ԳԼ Կա Ya 


szat Վաղ छै, तेनी Ya निष्ट «ՎԼ नथी. 
ՇՇ-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3९२ ज्ञानप्रकाशदीपार्ण ब-उत्त राधा 


पतंनादूव्य'गिता देवास्तेषां दुरितमुद्धरेत्‌ | 
स्वपनोत्सवयात्रासु पुनः रूपाणि अच येत्‌ ॥ ५९ H 


॥ इति दोषादि ॥ 


०२ օյ व wal (ama) "Թգ «Մ होय तो Գա समुद्धार 
SANA स्वपन[हे रथयात्राहिनि। ազ SANA अरी Վոլ 213 sA. 


प्रतिमामानप्रमाण-- 


प्रासादतुय भागस्य समाना प्रतिमा मता । 
उत्तमायकृते सा तु कार्येकोनाधिकांगुला ॥ ६० ॥ 


अथवा स्वदशांशेन हीन: समधिकः स च। 
कार्या मासादपादस्य शिल्पिमिः प्रतिमा सदा ॥ ६१ ॥ 


१सवे षामपि धातूनां रत्नस्फटिकयोरपि | 
प्रवालस्य च बिबेषु ARWR यहच्छया ॥ ६२ ॥ 


Mas RWA Ba तेना थथा लाथना Gad प्रतिभा रवी, Gaa जाय 
WAUA भारे As भे mb Dwag sg. «ազ Q यतुधों शर्मा 2211 
नाण ՊՈՎ» (Gau भाननी) X हीन GAR भाननी) झरी ते भाननी प्रतिभा 
a naad. AT ASRA घालुनी, रत्नती, «ԹԱ डे uaedl प्रतिभा 
य ते। mateg प्रभाणु न ՀԼ शिव्यीये पातानी Hogar देवु. 


अतिभानु' ol अभाएुः-- 


तृतीयांशेन गर्भस्य պաչ मतिमोत्तमा । 
मध्यमा स्वदशांशेन प॑चमांशोना कनीयसी ॥ ६३ !। 


शाइन Asi चीन लाज 22241 अतिभा Gq भाननी ad. तेने! 
घरेम ԳԱՅԼ डोन saqi भध्यभाननी «Վ पांयभे। लाग हीन ५३ Qi ५A 
भाननी अतिभा wadh. ; 


pra mur य D նաք du ion “sd 
११ सवे षामपि न्यूनानां ५॥-१२. 
ՀՀ चत्यमान Wld. 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्यांय-२१-जिनप्रतिमालक्षण 3६3 


ऊध्व er प्रतिमामान-- 


एकहस्ते Վազ मूतिरेकादशांशुला | 
दशांणुछा ततो वृद्धिः यावद्‌ हस्तचतुष्टयम्‌ H ६४ ॥ 
इयांगुला दशहस्तान्ता शताद्धीन्तां लस्य च | 
अते वि शदशांशाना मध्यमाची कनीयसी ॥ ६५ ॥ 


As डाथना पसाद भजियार abad Gell अतिभा उर्वी, ते रीते यार 
झाथ պաՀ ատամ cu? च्य इस सांगण aa उर्वी, WAM इस ga 
yha ग्रासाहने 322 भण्भे aiad ՎՐՃ उरता wg. cael yau SIA 
sMlat mas 315 BIA 5813» aiad द्धि उरत og d Gua भान 
aag. तेने, वीशभे साग हीन इरे Qu भध्यभान्‌ AA इशने। भाग टीन 5X 
Վ. sasaa प्रतिभा mad. 


आसनस्थ प्रतिमामान-- 
हस्तादेवेद हस्तांते «ան: स्यात्‌ षड गुला | 
तदूध्वे दशहस्तान्ता त्र्यगुला दृद्धिरिष्यते ॥ ६६ ॥ 
एकांगुला भवेद्‌ वृद्धि-यौवत्‌ प'चाशद्धस्तकम | 
विशत्येकाधिका ज्येष्ठा विशत्येना कनीयसी ॥ 
उध्वस्था प्रथमा प्रोकता आसनस्था द्वितीयका ॥ ६७ Ա 


is डाथथी यार Փա (ոլա) ՎԱԿ प्रासाध्ने प्रत्येक, ed ७ ७ aiad 
DA प्रतिभाव' भान mag. त्यार पछी छथी इस 1 खघीना आसाच्यु sàs 
SIA १७ շա AN पघारता ०४३. «լ 2631 प्यास Տ երու suited 


॥ प्रतिमामानप्रमाण 1 d 
8 : ՅԳՈ 
AN A AN Բ 
ԱՏ प्रतिभा अतिभा ह: | अतिभा प्रतिभा 
PY ԱՆ aia की २५२८ नाथुन 
1 $ ११ ८ ३ ç a 
R १२ २१ ८ ३ 
3 १८ ३१ १० . ४२ ५३ 
Y २४ YA २० ५२ ६७ 
M २७ ४३ ३० pn ७3 
$ 30 ४५ ४० ७२ 3 
७ 33 ४७ ५० ՀՆ ^3 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Հ 
३९४ ज्ञानप्रकाश दीपार्णब-उत्तराध 


UAE गने mE जांगणनी बृद्धि उरता ագ. «ԱՎԳԼ मान्ने, «ՋԱ ԳԱՀ 
वचारवाथी «ՎԵԼ गने «ՅԼ भाण घटाइबाथी 5( ԱՎ mag, थे रीत 
नगण P पढे भान sg ते Gel प्रतिभाव छे AA >u ved ० भान չգ 
d ՎՈ प्रतिमाच ag. 


प्रतिमापदस्थापन-- 
प्रासादगर्भे गेहाधेभित्तितः Tanza | 
` यक्षाद्याः प्रथमे भागे ոպ ड्वितीयके ॥ ६८ ॥ 
जिनाकस्क दकृष्णानां प्रतिमाश्च तृतीयके | 
< f . 
ब्रह्मा चतुर्थके भागे लिंगमीशस्य पंचमे\३ ॥ ६९ | 
साइना A yga Sis wb ՎԱՏՀՈ शीत Վոլ siu ub पांय भाण घरचा 
लीतथी wer aai यक्ष «Ա, यीन्न भागमा sid ES, «Հեղ awai 024 


सूयी) SABA अने sad प्रतिभा स्थापन 524. Ma लागसां व्रह्मा सने 


WAHI aal Nd yea waai (Հմա इशान तर) श्तिविगर्न 
व्यापत ३रवी $ 


दृष्टिपद स्थापन-- 


दारशाखाष्टभिभागरध: एक द्विती यके; 

WRITER च भागेक ये भागः सप्तम: पुनः H ७० || 
तथापि ԳԱՎ भागे गजायस्सत्र पातयेत्‌ | 

मासादे प्रतिमादृष्टि: कत व्या तत्र शिल्पिभिः ॥ ७१ ॥ 


at ARUNA नीयिथी ՅԼ», भे, त्रथुन। Genel गाइ ԳԱԼ. səal, 
«ԲԱՎ ՅԿՅԼ ad As भाग त४ ՀՎՆ पछीना सातमा साजना अरी alg 
ԳԱՅԼ उरी RA WAR DA «ապ भागमा शिव्पीओ (Maa द्वारना d 
स्थानमा) and ४४ राणवी.१४ 


१३ प्रालाददाहन अ० ४--पट्टाघा. यक्षभूताच्या; पट्टाग्रे सव देवता 
तद्श्र वष्णव ब्रह्मा मध्ये लिंग शिवस्य च ॥ 

AALL MWAL ५० नीये यक्षबूताहिती स्थापना RA पाटया. २१२० सब ad 
«Վ तेनायी आजण विष्णु जाहि देवे! भहा, अने २७२५ 
रवी. >u स्थापनानी रीते RAA «ա प्रतिमा ५५२१ 

17 इष्ट सभभ «ճու गत प्रनते' छे, तेमा ही HAAL YA वतमान गे 
YANA aa छ, ՎՀգ ya Afai sais տե sqa edel լ | 
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अऽय्राय-२१-ज्ञिनप्रतिमालक्षण ३९५ 


ոխ प्रतिमामाने सक्षेपेण मयां कृतम्‌ | 
तदनुसार विज्ञाय ՀԱՎ बुधशिल्पिमिः ॥ ७२ ॥ 


इति श्रो विश्वकर्माकृते ज्ञानप्रकाशदीपाण वे agaaa ज्ञिन प्रतिमा 
छक्षणाधिकारे एकवि शोऽध्यायः H २१॥ 

इपर भ्रभाणे MAU ՀԱՎ भे «ԱԿԱ ոյ छे Q aga (amus sla 
vifua शिक्ष्पीण प्रतिभा anah. ४तिश्री (31 («ԹՎ mausa sur- 
YA वास्तुविध्याना ya प्रतिमा aguas (१८५१2२६ ५२४२ Masas 
(ui AA euu wud ԳԱՎԼ टी51ने। Վա. «ա (२१) 


պաՀ हे।य छे, dat qwQ Saa वियारीने RARA Aa (k avad 
6त२ २।।५वे। 
(A) ६४३२ 3: argua ¿(dl Gawat हश भाज उरी GUAL ՀԱՎՆ Գալ 47 
घ्रा भाग उरी सातमे लाओ «թ राणवी तेभ ते ४७ छे. 
(२) Erara ՎԱՂ-Ձ इत Mert aul ६२नी 6 «ԵՂ, 4a भाग उरी, ५५२१! 
भे Գլ Bul सातमा लागत! इरी नव भाग इरी «ու भागे «Թ սատ जेन उडे छे. 
(2) ՎԱՎ अ Հ मा शेताच्या प्रमाशे ARA Gawa ada लान उरी २१ ग! 
ԳԱՎ «Թ. राणवी 
WAL Հեւ मते।ने। AAL 5२१ भेऽ evida Qd! MYA. «1 Հ २०८ १७ सांगण 
GA ६।२ gA di— 
ԿԱՎ ao ८ न! भते GRAA तीथे २२ २194 
दीपाश१ अ० २१ न। भते ,, „ «Հազ 


बसुन टीन! भते क ककत 
83५२ Radi भते Sods यायच 


६५० AAN रहे छे. साम sast yel ՓԱՅԼ छे. 
Mani aag स्थूण परमाणू 435124 82441:-- 
भेष राशिवाणाने ՀԼ शांति aka तेभि शेड, NAN अथु ते श्ट «ՀՎ वणाशिये, 
मिथुने «ԱԹ, «Վ नते «(1161 छे, ४४ घर्म अण (գա सुमति naya. 
ԿՎ, ՎՐՆ वीर, sau auqa पास den, Aas यप षतत ՎԱՂ अशु Mgal. 
auk yaa Maa "us श्रोबांश wd, ZA २१५० अर गते Me Aaa, 
SJ: भेभ ३४३ ३४ ՀՎ: gal ५०: ՀԱ 
eG : gua a:i Ge नयः fas £m za 


xou : मिथुन Վեպ: इच्या ७६५६: पैन... GRAN: भीन्‌ 
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श्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुविद्यायाँ 


ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे 


उत्तराधः 
॥ द्वाबिशतितमाऽधयायः ॥ 


॥ जिनपरिकरछक्षणाध्यायः ॥ २२ li 
जयावाच-- 
कथयतु महाभोक्त परिकरस्य लक्षणम्‌ | 
आसनस्थार्चा mati शयनाचौ विशेषतः ॥ १ ॥ 


तेषां युक्त्यबुक्रमेण ब्रूहि मान परिकरम्‌ । 
सिंहासनस्य किं मानं कि माने बाहुयुग्मयाः ԱՀԱ 
किमान Յա च शंखदुन्दुभिमानतः | 

एतत्‌ सब” प्रसादेन कथय Վ जगत्पते ॥ ३ ॥ 


Qusni शिष्य va पूछे छे:-डे USING, ՀՎ Rsi? दवक्षण . 
WA ԿԱՀ, GL भूतिना X विशेषे «ՈՀ शयन प्रतिमान Aa Rad 


q (s तीर्थऽराती »ԱՎԵԳԵՎ इण३५ २२ प्रातिः छे. Հակ न्यां (ա छे, 
त्यां जे जे Վատն Փոռ Wi छे. तेथी >u Rsi ते गाठे ՎՀԱՅԱՀ समावेश थथे। 
हेय छ. 

अक्षाकवृक्षः सुरपुष्पवृ iw: दिव्यध्वनिश्चामरमासन' च | 
भाम डल दुन्दुभिरातपत्र सत्प्रातिहायौणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 

(१) Dadi (२) ५०५३ (3) mitala (v) ama (u) सिंहासन (६) २१३० 
(७) १६०६ अते (८) wa A aR vda mda «ԱՏԵ छे, ԿՐԱ ԳՂ 
समन्वय नीये ԲԱՎ ऽरवाभां «ԱՎ $:— 

(१) usa: भे sail GRA BeN asta Ma उत्तमां »ԱՅՎԼՎՂ 
yisi sami वे छे. 

(२) सनि: vaad 8५२ MUA वाद वाहता होय छे. 

(3) श्थिष्वॉन : sagai छतता GRA मध्यमा श्यनि AL छ २५. 

(v) պառ: ՎՅԱ भे १९4 aes यागरे QQ Q, रार Esp Du ՎՀ 
ՊՈ saaa 23i Տա छे. i 


(५) सिंढासन : आधी. 
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अध्याय-२२-जिनपरिकरलक्षण ४६७ 


(au «1451 उडे. (Տաղ घया मानच, uias ( पणवान। 516300) 
Em ने टे न, अने dub शण तथा Zag 
रथा भानना, GURA Ba डया ग्रभाथुने «ԼՂ dal शण तद ००७ 


- Et ë TuS - ! 
aAA 3241 ՀԱՎՊԼ 5441 खे सी थापना असाह ३५ Տ Ule i 


भने SBL 

विखकमे वाच-- 
पूर्वमान' भवेत्‌ कुयौदचो qaa शोभना | 
यहर्णा मूलमतिमा परिकरस्तद्वणादय: ॥ ४॥ 


S * 
विवर्णादि mem: जायमानेषु सव तः । 
रत्नादभवाद्याद्यपु मरकतस्फटिकादिषु Ա«Ա 


न ՀԱԼ शिवर्णताकीर्णा अर्चा परिकरादिके | 
չը Մ: 53 छेः YA" उडेल मान-प्रभाशुवाणी Հան प्रतिभा ब्राची 
(sad) तेना ०४ बु (२२५) पाषाणुचु' ५२४२ saag. wwe % e P 
डाय तेथी जीन aofdi पाषाणुब' परिडर wadal UTA asie YA E 
छे. परु VA UWAKI 5 Հա ԹԱՂ प्रतिभाना ५रिऽ२भ। (११५७ a थाय di 
Qui Հպ नथी, (परु घाठु WAMA ४४४ % ५२५२ sudg नेस. ) 


आसन च अतो वक्ष्ये भागात वक्ष्यामि त्व शुणु ॥ ६॥ 


अर्चाधिदयक «ԱՎ सिंहासन साद्धायतम्‌ | 
अधः dir Rumi च द्वादशांगुलरूपकम्‌ ॥ ७ ॥ 

«Վ Տ जासन-णाहीना (qata 55 w d auiem. अ्रतिभानी i a 
wu" Ga सिंडासन-०४६ी sd, नते प्रतिभानी पडेएणार्छथी 214 ad ai 
राणवी, तेनी AA इश գաց ५३ ७यु 549- ( नीचे माटी पडी Gu? 
sola ४२५. ) d पर भार भागणे aa arase ३५ 5341 ६-७ 

zx द्यांगुळं eri कर्णिका च वेदांगुला | 
अधो देशे ग्रहाः सवे आदित्या्ाश्च कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


(s) ԳՎԹԼԿՂ: NGWALI भरत४ १७० QW erat 2241 pus E 
७) կապան»: ७१५१०भा ( «61 NA) भे պան ४९५४० ५२ ७. 
(८) wA: Mei भरत४ परे ७।३।२ ծա छे. 

Da गा ՎՅԱ Rai celdas होय छे. 


- e = ५ 4 २ ८ 
(१6६4: v अशी, २ Ժամն १२ २५, १० 38 MEE) 
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३६८ ज्ञानप्रकाशादीपाण ब-उत्तरार्धा 


आचरन्ति ग्रहधम सव दोपनिवारका: | 
उदयाश्चाष्टविशत्या देघ्य' Վ कथ्यतेऽधुना H ९ Ա 
(ara hR ३५) ७पर भे aind ատ अरबी नचे Վ Gus यार 
aiad उशी «Վ, सिडासन (गाही )ची AAA wedai ՀՀ खाहि aq 
ABUU ( नाना नाना ) उपे. उर्व, d पाताना घर्भचु' यायरणु 52 छे, नने ते 
सवी होषेने। नाश उरनार छे. աւ प्रमाणे सि डासन (गाही) ना Ga (Caw) 
ना agda ain (भाण) भे ड्या इवे तेनी बाईना eux 5$ छु. ८-६ 
*आदिशक्तिनि नेष्टा आसने गभस स्थिता | 
सहजा झुलभाऽधीना Պաղ Հա ॥ १० di 


“अक मान बिधातव्यसुपांगसहितं भवेत्‌ । 
देव्याधोगमे मृगयुग्सं धर्मचक्रं सुशाभनम्‌ d ११ ॥ 


À ԹԱ वामदक्षिणे दशांगुलानि विस्तरे । 
fagi रोद्रमहाकायो जीवत्क्रोधो च रक्षणे H १२॥ 


द्वाइशांगुळविस्तारो कतेव्यो विकृताननों । 
केवलज्ञानपूर्तीनां ՝ԿՏՎ पादसेवकाः H १३ ॥ 


RB $3 पारतुसारभां भप्यमो «ԹՎԱԼ saq उडे छ. जहाँ «ԱՇՀԸՎ नामे 
51 भे झाथराणी d| छे. छुना Raai जा णाने «զու शाते छे. qaqa णभ 
५९३२ नीये wagal «ել अरा YA 2 wiad प्रथा Հլ Sup प्पथी «զ 
MU जावे छ sQ ते պտ नायडनी शासनहेतीनयक्षशीनी भूति रावी) xs छे. Wd 
तेग sad sala शास्त्रीय विधान eg ՎԼ» | | 

उ ७ सागती २१ alad պ १२ WA MAU नशु भाऊनी sad). तेभां sais 
छ ad NAA Վ भाळ याभरधारी ՀԱԱ A qmi जावे छै, जा भध्यनी 
धी AR ew Վել abad AR अन्य Վոլ छे, Po यक्ष यक्षणीनी 
पारी «պ भण हॉथी राणवाव sa छे. जा aahi आगण ՀՀ शा As 
ahi magi. 

Y जीवत्कोधौ वामदक्षिण ԿԱՀ प सर्वे दुःसहस चय uie 

(गाशेविस्तार : 4 गर्भार तेवी, १० 568, १२ Gre, १४ यक्ष पक्ष -४२-४२-८४ 
Գել) š 
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श्री yafana ԱՊ 
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अध्याय-२२-जिनपरिकरलक्षण ३९६८ 


अर्चा बामे यक्षिण्या यक्षा दक्षिणे चतुदेश | 
स्तंभिका amegi मकरेग्रौसरूपकेः ॥ १४ ॥ 


चतुरशीति विस्तारे एच्छुये चाष्टविशतिः | 
आसन कथितं Հ चामरधारावतः शुणु ॥ १५॥ 


॥ इति सिंहासनम्‌ ॥ 


इवे सिडासन (गाही) ना विस्तारना लागे! sB छै, wani भाहि afia 
Wa AA ata ՎՄ Xu Q «տա, khas भते स्वाधीन छे. तेणे stani 
san AA ayat Կազ 53241 छ. ( Qat պ डे भण्भे aid AG agi 
Suit सहित ) हेवी. १२ भाजना («ՅԼ sA. (भध्यभा o, etd, ३५ 549) 
2Վ-1 नीये ssni «քամ सुशे[नित Ag घर्भयद्र UA xou 549. 
ZAM णाने णाळु हस इस aad ढाथीन। 3p sai तेना पछी र५-+३। 
naun Asaan yuan (ՅԼ णार भार aa UBISHI saat. qa 
Bus छवाचु' रक्षण्‌ sa UNGA Quq udd नीये तेने ՀԵԼԼՎՃԼ ed] न 
Gi! Xam ज्ञानभूति Nai ugat we BABANGU Հալ qas यक्षि na 
«դար ՎՀ यक्षनां «ՎՅՊԼ «ամե छेड पर Ae Հն नागर (Azali ३२१. 
यक्ष यक्षिशींनी डरता R «ամ «ԳԹ, SHA Sab तारण, भ्र aA 
आस պատը शालती sA. ( विन धर्म भां GRIA WAR AAU शासन sa-s AAL 
ayala Q Qa Qi Aai ag त्यां sai). भे रीते गाडीत विस्तारता 
याराशी लाज id Չպարվ aada euotal Վար उद्या, SA ugd पाना 
यामरघारीना ՀԱ. UHAI, ; 


अथ चामरधरा (बाहिका )-- 


चाम्रधरानते वक्ष्ये चामरेन्द्रा इति ոու | 
पृष्ठपदेद्भवाः कायाः बाहिकोभयमध्यतः ॥ १६॥ 


प्रतिमास्कंधमुत्सेधाः कतव्याश्र सुशाभनाः । 
ան मृणाढसंयुक्तौ पूर्वादि विरालेबिंदुः ॥ १७॥ 


उच्छूयमेकप चाशहिस्तारे द्वाविशतिः । 
उदयं स्त भिकाभिश्च तिलक-तोारण-भूषितम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
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३७० ज्ञानप्रकाशदीपार्णव-उत्तरार्ध 


“षड गुलानि कर्तव्या विरालिगजचामराः | 
स्तंभिका इयांगुळे E सूर्या शे աճա ॥ १९ ॥ 


अष्टमिपट्टिकोरध्व मिन्द्रमेकत्रि शतिः | 
सूर्या गुल qn मूणालतिलकान्वितम्‌ ॥ २० ॥ 


मूलनायकस्तनगभे दृष्टिमिन्द्रस्य कारयेत्‌ । 
नानाभरणशाभाढ्य' चामरेन्द्रः प्रकथ्यते ॥ २१ ॥ 


इवे WARA नाभथी प्रसिद्ध मेवा याभरघराना Վոլ Տ छु, YA नाय- 
5-1 अतिभाना पाछण otaga भागमा अतिभाना AUAA सध्ये WA माग्नु 
Usl (पभवाडाच्याभरेनध ) स्थापन ՅԼ ते Վտ ՎԱՏՎԼ जला णरामर GaL 
LUq WAL तेना (इपनी զ otag ) स्तसिड।ने ६३ सहित sum 5२१७ सन 
णाळुभां ia sA. «Ա याभरघरा भेडावन लाज Gan मते जावीश 
4191 विस्तारमा Վ. धरनी भे պագ भे थाली ने Qu (ass शे।मती 
झरी, qa ६३ सित Gua san रवा, Aai AUAA za लिप नी भे ouy A 
sad. WANA पॉरेडरना भने छेडा Gus छ लागनी, asaul օր ulg- 
stai aalas गळ यने नाना याभर ऽणाशधारीन।ं sQ ԵՀՎՆ जार DULA 
Rufai Bag” ३५ HA तेनी պպ oR जांगणनी aadA sA. 
a a WAM यार euot भार euo पडेणे। द्र अने छेड परनी 
०४ m छ शागनी UBN euism (2t भणी yA MAU ला ४२१ ) 
७१ Cuf लाज s छ:-नीथ Հտ asil weel 221 तेनी पटा 
आसन «Թ Atg, ते पर अेडत्रीश ԳԱՅԼ S'a չր: ( šaura) भने ते पर 
गार लाजभां ազմ san Rash Maai saqi. (थे रीते ամ ८+3१+ 
नप ԳԱԼ) պտ नाय AYA स्तनभिण visis ՄԱ ४४ anuani 
WAN, णाव्युना याभरेन्द्रनी भतिमा AAS ԱՎՅՈ शोभती ४२१७ sgj छे. 


ncn puer ua Eur «अल 
$ अ i M . Qe. ~ . . Mx 
न्यन-वक्रषडागुल काय क्षोभन चतुरांगुलम 304 छे ԿՀՎ छ गती 


उभी पट्टी विर ति, गण «Վ नाना याभ ED 3 : 
AMAL UBL ARAL րեթ Qs Nw 
UHAI ՊԱԼ Gea- URs यागरधरा विर्तार:- 
८ CURTOS] Հ eit यांभदी 
31 ३५ G 1Հ शो याभरधर। S आस» विस्तार 
१२ ՎԱԿ Հ ԳԱՅ aime 
५१ १ Ge 


_६ भाग A२।सि$।, 3ळ-याभर 


ՀՀ ԳԵլ (ԱՃՆ 
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अध्याय-२२-जिनपरिकरलक्षण 391 


ա t 
प्रहलादाख्यो वामनस्प चामरधारः सोच्यते | 
दक्षिणे बाहुस'स्थाने उपेन्द्रो नाम नामतः ॥ २२ ॥ 
पुनी अणी ga याभरधारी WA ५९1६ नामे ४८ sa छे, ma 
ग्ट्भणी azza YAA 8पेन Sig नाम ANA 8. ; 
मूलनायकगभ स्य बाहिकाष्टादशांगुला | 
येम ध्येडन्तरं «կավ ॥ २३ ॥ 
बाहुचामरधरयेम ध्येऽन्तरं KUTA 


मूळनायकमसुरगभे चामरेन्द्री भवेत्‌ | 
Sq लक्षणं वत्स चामरधारः प्रकथ्यते ॥ २४ ॥ 
մ इति चामरधराः Ս 
YA नायडनी प्रतिभान। KAA gd णडारनी ५२५ २१०२ aiandi Ba 

छे. तेनी NA mya यामरचरानी बन्थे भे aing NA २५३. ( id 
२५९६-२८ ) न्यान YAMAKAL uld पाटक्षीनी भेड जाळुन ՀԵ ARA Վ २- 
AU ARAA ग शणवे।. भे रीते यामरपराना dep Հալ ४. ula 
नयाभरघर. l 


अथ छत्रवृत्त-दोला-- 


दौलाख्ये तोरणं कार्य मनेकाकार ` संयुतम्‌ । 
त्रिरथिकादूभव कार्य छत्रत्रयसमन्वितम्‌ ॥ २५ ॥ 


अशेाकपत्रादिकाय JE: guae: । 
पृष्ठस्ते फणमंडनाख्यं TARTA समुद्भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


त्रिपंचफण: सुपाश्वंः Վր: सप्तनवस्तथा | 
हीनफणे न क्ब्योऽधिको नेव च दूषयेत्‌ ॥ २७॥ 


छत्रत्रयं Վ नासाग्रोत्तारे सर्वोत्तमं भवेत्‌ | 
नासाभालान्तयाम ध्ये कपेलवेधकृत्‌ पुन; ॥ २८ ॥ 
a së छै d «Վե «ազա sug Sg) 3. 
इवे gaan YA dade ५९ i: xs 
तेन्ना पर ag ast इस्वी. (१) शार्वं qu ५।३१ (२) sa पडित (3) as 


£ se aeni RE 
७ मीनकाकार-\।५।"१९° 
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3७२ ज्ञानप्रकाशदीपार्णव-उत्तरार्ध 


YA पडत. मध्यमा. GUNGU त्रथु WA WA «նտ पनाहिने 31126 851 Mag 
३२५. NGA MYA ԳԱԼ मरत ՎՀ xeu] शे।मते। 29. ते YUA 
aq डे पाय Ry मने ՎԱՎՎԱԾՂ सात X «Վ ապատ सपनी नइति 
ԵՀՎ. तेनाथी WA ՖՅւ न ४रवी, याखनाथळने mus Ֆպ थाय तो Հպ 
«ԱԼ շպ छत्रोभां नीयक्षा मागण पढ़ता छत्र मने. «ԱՊ ՊԼ खय գլ 
सभसभ (S148 9L) राणवा ते ԱՎ myg. नाड AA अपाणना भव्य काजमा 
नाडी रेणाथी sia Qw mwai, 


चतुरशीत्यंगुल॑ दीघ सुदयेकपंचाशदं एल्‌ । 

. i a 
घटास्तस्याध्वे कतव्या सबलक्षणसंयुता ॥ २९ ॥ 
भाम डळ ततो मध्ये तिलकं वामक्षिणे | 

IN * * * Ա . Տ 
चतुदशांणुछ «ՀՎ तिलकं बिस्तृत भवेत्‌ ॥ ३० կ 


उद्ये पोडशं siqa तिलके तत्र रूपकम्‌ । 
उपरे छाद्यकी ज्ञेया घ'टाकलशभूषिता ॥ ३१॥ 


नासिके स्त भिकादौ च मयूरं वामदक्षिणे | 
बाह्ये मकराणां सुखाः गांधवो रत्नशेखराः ॥ ३२ ॥ 


“वीणा वशधराः प्रोक्ता मध्यस्थाने इति स्मृताः । 
वस तराजो मालाधरस्तिलकबामदक्षिणे ॥ ३३ ॥ 


Հ न्य Reri छत्र (qas sa छ, 


उपरिफारनाः कार्यास्तचर भेदमतः «պ 

बड्भाग मुखभद्र च निर्गमे सार्धमेव च 
सूलनासिकश्चतुर्भाग द्वाबुभयाञ्च वे | 

तस्य ՎԱ प्रकत व्य साड़ी साद च निगम्‌ ॥ 


ՎԱՂ अले NAMTAKA ԿՀՎ Qk इवे शानत: लावु «ան ՎՀլտ' 
RA ते ३६ sus umaq «ապ. तेनी गने «լօրլ «օպ थांभ्धी साथे m (us 
"UAR भोजनी sadl. Վ AN भी "usi ३६ 2» Abu] «լպ ë 
विस्तारमां ag ) आ. सब भाणव As ३०-३१ i (Qasa, 
तेना «արվ पीणापशघर $ नानी ran Rad :Վ छे. 
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अध्याय-२२-जिंनपंरिकरलक्षण ३७३ 


MR 0. प 


नेवा -छनवृता MAM गांगण विस्तारमा «Վ Asaa नाण Gau ad SRAL 
परु ते पर विशेषमा KANU Վատ सर्व कषक्षणुवाणा! ४२१, (ते. सेवन 
ԳԱԼ ७५२ MAA ) WAUWAWA ՀՎ तथा सवे nywa ५७५ 
masa ակտ sad तेनी अणी «Դամ qay यामरेन्द्रना HR? GU 
guys Ras योह आंगण पडेण। aA याण गांगण Gawai 5४२१. (तेना 
Gera aai ՅՅ» इप xag.) तेना. पर छागी ४७ छ. तेना पर GENH 
चटा5णशथी Mag 59. तेनी. नीथे Վան gud भे ०० MASIHI 
AA AA «ՀՎ. Q पर आणी «ՎԱ तरद ay sa ASRA साजन 
YU KIA भरे! SRAL aad खते रत्नभुट्ठ>घरीन। ३पै। sadi. ՎԼ पासणी 
खब्नवनाशन। ՀԳՅՊԼ डेव-तिवडना wer, पक्षमा ३२१।. 


वस'तराजो मालाधरस्तिलक वामदक्षिणे ॥ ३३॥ 
अबुगो पारिजातश्च दशांगुलप्रमाणतः | Ի 
ել भुवळेकेशो चांग्रे छत्रे द्वितीयकम्‌ ॥ २४ ॥ 


५९४२ faka ५२३२ Gaa 


aA ar saddi fadl? YANA agai 8६4 
$ अक्षाः हेवी १० गभा छन २८ ՅԱ २८ गाही 
(भध्यथी) २ san नाण ७० प्रतिमा ५१ ՎԱՅ 
१० 3 ; १० ՀԱՅԱ उ भाथे ad? wi wd (WALI) 
१२ सि १४ (qay Azal Վ» ७१ GAU ३३३ 
१४ aaa ६ "५२ ८ aua 
và R v ७२ Yia 
Ya Ya Վ ՀՀԿՆ 
ex e २३३ 


UA सि उपसत वा(हु५।-ख(म२१२। 
(asas 6६५ विस्तार 


Gaa 
Y eux sel ç श्यी ट्रेवी ८ भाज पाती २ Գալ यांशी 
न दाया լթ ह ०, 407 HWN १२ ԳԱՅ ३५ 
Gre (à १२ ԳԱԱ (apes 3 ५।१२२१) 
१२ anavas ३५ १२ [46 ui արման 
Ye भाउ ser Mu १४ «ՀԱՎ ç शज भादयुता AMi 
«2 vaxa-cY (եւ, २०८, सिं७ 


ते ५०४१ «ԺԹ १५. 


Վ. 
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3७४ ज्ञानप्रकादादीपाण ब-उत्तराध 


तृतीय लिंगमाकारम्‌ ग्रहा देवाश्वतुथ | 
दोला कनकद'ड' च ԱՎ विशांगुलम्‌ ॥ २५ dl 
झल्लरी मणिमोक्तिकस्योश्वे कलशशोमितम्‌ | 


बशीघरना Aash अणी val तरह (aya सुण पासे) qarqa ՀՀ 
भोबाघरना «ՎՅՊԼ तेना Aga ՀՎ पारिन्धताहि AU WA डरना. Q eu 
spun विस्तार प्रमाणुर्मा «ՀՎ. Կգ परचु' छत mile Gli अथम YA, 
तेनी Gus «ՀԼ पोळी छत ՀՎ. «նգ Aous छत्र NA Xu छन. 
3j&g«3« mag. yas Guidi vad Sud Na >a («ԳՈՅՆ 
aad. छत्रनी नीयद्ी (यार लायनी) onas सजिमातीभय «ՎԼ srh. 8५२ 
Tani मेवा. sna RAL (छत्रबटानी aads esaad Gaw sa 
aiad sA छे.) 


faas 

884 (यागरेळ परे वशर) [विस्तार 
Հ Գլ: s 
ՎՀ भाग सतला, तोरण सते मध्यमा 

qaad $ (¿a Mug. २१३ 

2 eu ls, 
६ मान AAA 
६ Գլ ६०५२ 


४ भा 2d f Is 

६ eui कशीपर 5 Ga प्रतिमा 2334 
४ भाग ՀԳԹԵԼ Alas 
Rx 


xc 
vaga 
fea विस्तार 
२ cu १० mi छत्र 
१२ ՀՎԹԱՒ die ने «ՀԱ $ युत २ £4 ata 
२ wid) १० भावाधर (ԿՀ) 
ç ghi ४ aa eui- (as I 
ՀՀ छन्ना तण ՊՀ. Tiu uA | ç dga $ af 
o छनपटो-उुध्य | 7 ՎԹՀ, 
Հ awak «ԿՀ पहेवी ՀԵ» ६ १४५२ भुण 
Վ suria ०१०० ՀԹ. wa 
Վ նչ wadl नी २३५ ४२ 
ՊՀ YA ७२४७ 5६५ ८४ भा) विस्तार 
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pas EG Ն NI. jin Sel 
3 Տ զ | ի Աջ PN WV m 
aod. R IA ied 
| A HE 
4 N m 
մ u= 


छिन 
CIJOCIDZA 


ՅՆ 


=  9À 
न, 


aa pn HS 

> "== == 

սողա Էլ 27:18. v i 9) SSES Sr ना 

E र MD Vx UT. Ne mn 
main. Au Se Ci ECHTE i 


Me Յար 
2 Heidi । 
Si बन छि निति पाडा त जित गा जाता 
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ՅՏՀ ज्ञानप्रकाशदी पार्ण ब-उत्तरार्घ 


ऐरावतद्वयी श्रेष्ठो उभयो वामदक्षिणे ॥ ३६॥ 


कलशपल्लवे्यु क्ताविच्छापत्र च कारयेत्‌ । 
हिरप्पेन्द्रदयों कायी पुष्पांजलिकलशान्बितो ॥ ३७॥ 
ՉԱՎ गांधवे न्द्राः श खपूर्ण महोद्भवाः | 
कुर्वति maw सव दु दुभिशखपारिकाः ॥ ३८॥ 

KINU पर NB खेवा ԱՎ ՓՈՎ ՀՎՅԿ शाणी vue] AG तरह sra 
तेने Վո उणशपत्राथी Aaa sa sa हाथी NAN पाटी AA 
was 5२१, ՏՈՎ Ms ՎՀ झिरष्येन्द्री gani Կա लने 5151 ara 
škál adal. छत्रवृत्तमां wade पर (ԿՏ. जाण ԿՀԱ զմո साथे' 
JA ՀԱԼ) याघव sap WD saqi. छ११०। 8पर तेन! अध्यमा शण vadi 
देवे, अने तेनी भे «աց नृत्य उरता GU णळवता ՅՎԼ «Վ suz «մթ 
ai et हेपहुइलि AA शा ԾԼՎԼՎՊԼ ՀՎՅՎԼ ԹԱՂ ६२२७ ४रता ४२१।. 

जन्मोत्सव Վ कुर्व ति पर्व तमेरौ वासत्रा: | 
. A ` 
छत्रचामरश खना देह रिणगमिषेविदुः ॥ ३९ ॥ 
ngai YA pa WA पर Gau छे तेन भड़ी wauni wa, 
MHR, Uue याहि SRRA NGA उत्सव उरी sau डाय तेभ hazai. 

भामडळ' ततः कार्य छत्राधश्च द्वाविशतिः । 

चतुविशोदयो «ա` ततो मृणाळद'डकप ॥ ४० ॥ 

चत्र: दशांगुल' पोक्त द्वितीय बसु अशुलम्‌ ।. 

पड गुल तृतीय च चतुथ I MİT ॥ ४१ ॥ 
सूलनायकमस्तकोध्वे' वृत्त कुयात्‌ त्रयं तथा । | 

वृत्त चतुश्चत्वारिंशत्‌ ՀԱՎԻ तथा ॥ ४२ H 

एवं रथिकात्रय काय वृत्ताकार' भवेत्तत;१० | 


Agal Hds पाळणे sad नीथे doy o vi eux ul l ants (Q जावीश 
नाण ՎՅԿՈ अने ՀԱՏ साथ @ sA. गने भोदाघरनी əntoun चार 
दतत sanes sA (MAMA डानथी ən ७१६३ «Վ भे aing "as 
२१३.) Հպ छत्राभ wg «գոր ea यांगण, ved" օլօբջը ալլ 


EE 3 aioin, 


€ छन աա RA छे. १७ ते अभ NE š 
Ra B Aa d xt EA dos TEN Rf थी MAA. 
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अध्याय-२२-जिनपरिकरलक्षण ३६८ 


Aa गर्थी छ गांगण न्ने S यार usd saq. ՀԱՈՂԱՅՂ 
मस्त परथी रथिद्राना Հոլ Յետ der աԼ ԿԵՑ yada «ալտ 
uka «Վ «ոգ यासह anun «ՈՎ सुधीभा गांधर्व u sag, इसपु 
सने Aag शशो पत्रच भेम cu JU raai. 


दिव्यदेइधराः सवे जिनेन्द्रभक्तिवत्सलाः ॥ ४३ ॥ 


ՀԵՅ: समुत्पन्ना धारयति च मालिकाम्‌ | 
दौळामस्तके कलशमुमये ह Վազով ॥ ४४ ॥ 


गजशु डा सुशोभाठ्या अश्योकपल्लवाकृतिम्‌ | 
एतद्‌ दौलालक्षण' च प्रकत व्य सुशिल्पिमिः H ४५ d 


` > Q. š 
पक्षे चामरधारिण:स्थाने कायोत्सग : कृतः | 
चीणाव'शधरस्थाने आसनस्था च प्रतिमा H ४६ ॥ 


. < 
सहमूलनायकेन प चतीथे स्वरूपकम्‌ | | 
Ca QU n o 
स्तने कायोत्सग'दृष्टिः चोध्व मूर्त्याः समांशके 1951 
परिष्रमा Reuze Կապ ՀՎԱ A, (Sue सबश्तिभां Aidaa, देवः 
xiu, «ՊԱԼԱՏ ՎԱԶ. amda राने ७ ANI पुग्पभाणाओ। सित 
- a + 9 5 — ० 
शालत। sza vagia भथाणे मध्यमा SAU गने UL भानु SU HAU 
मारना gi sadi, (Վ 584 ०१00 परात ub eO 544 ). SIMU 
UB MUA sa भने 6५२ «ատ पावना पत्राची भाषति रवी. भे रीते 
शेव wajua AHE madi, अने ZUN UA ते प्रमाण ԿԹ»ՀՎ iet 
भेणवीने sag. WANGU ५२४२ छरवाने adl थाभरेन्द्रना स्थाने ४॥७सण्णनी 


१० ԿՐՏՀՎԼ ԹԹՎՂԼ Gual Գթա शण-नेरि, शग था ՊՆ: Hadi 
aiala उपनी Ds मोटी पंडित gada «լտ Փա Ruai saai «ԱՀ छे. 
ते पर Sufi ga ५60, ՀԼ HA नाना नाना atalfa ३५ उशीत 5२१1 Ria ad 
ԿԱՎ उरे छै, aA ते ՎՃ जाशापाववना Ad ilsa Qu inadi परिधमा sani 
जावे छे. əu रीत Wb यारे पाडत पशु Mani २१३ छे. ay Wasi तो अव्य 
5२वी ०८. विशेष sani शेष 511 नथी, wed ते ԳՂ 1१४१ २७१ BeN ५ Ga sadi. 
»u Zed Lasa भथाणे छन Asda ԳԱՅ श्री Վ परे sma भने ԿՌԱ ՎՀՈՅՎ 
sai २११ छे. 
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3८० ज्ञानप्रकाहादीपार्ण व-उत्तरार्ध 


(a 
WA णनाववी अने Gus dion वशघारीना स्थाने नानी aa (eife 
शा णमा sad. त्यारे भूणनायड ARa vadaag Rsg YA छे. Qui 
उ 8स००नी ६४ भूणनायडनी स्तनजि'णी प्रभाशे Հռ अने Buza (Gase 
भूतिनी :Թ ՀՈՎՎ»Վ iai समसूत्र राणवी (या यारे भूति पर छत्रे, sai. ) 


मतिमा परिकरहीना सिद्धावस्था ՀՅ । 
परिकरसहिता तथा हृदूबिबे प्रपूजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
“Rar विनाना Anm सिद्ध लणवान Baa AA पॉरेडर सडितना प्रति- 
गा सड त्‌ Գ «ԱԼ (aya शेड प्रतिभाने तो ազա ԿՐՏ sg 
«ձեզ 3 dui महत अलुनी AYRA 6215 २४ age «21Վ4. Յա छे. ) 


ऊध्व स्थितप्रतिमापरिकर-- 


SAT जिनस्योध्वे रथिकांमिखिभियुतम्‌ | 
Հարամ देवदुन्दुभिवादिभिः ॥ ४९ կ 


ՀԱԱ सिंहासनस्य गजर्सिहविभूषितः Լ 
मध्ये Վ धम चक्र च पार्श्व योयक्षयक्षिणीम्‌ः || ५० | 


इतिश्री विश्वकर्माकृते ज्ञानप्रकाशदीपार्णचचे बास्तुविद्यायां 
जिनपरिकरलक्षणे नाम द्वाविशतितमो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


4 Se (vetita ads ՎՀ ՎՎ छ «Վ Հպ ՀՀ» (१) अथोउपत्रो। 
आने dag ԹԱՎ wma Zaid (ew (Ron ) 33 aasa 
sw. (waq पाटली ՅՈ अने ARA विभूषित sal. nana fais 
ՋՂ माने छेड पर यक्ष-यक्षिदीना zazi उरता. ` | 


छतिश्री विश्वभा afaa WAKUAGA egaa (५२५२ 
aaas ३५२ स्थपति अभाश 5२ Masa शिल्यशात्रीळ «ՊՀՈ ey- 
ԿԳԱ नाभनी शाषाटीडाना «պա भावीशभे... 


११ इभा (ՂՎԱՅՅԱ րոզ तीर्थडरानी «ՐՑԱ Nel 9४ ՀԿՎ नेपा जाने छे 
WA भागणे ४-९6 FU नाता ԹՎ»Ա «ԱՎ छे, इभी प्रतिमान्‌! ԿԱԽԱ यक्ष-यक्षिणीना 
ՀՎՅՎ भइ ओ।७। न्नेवाभां जावे छे. 


उभारेपाण ie ՀԱՎ अथना Gus ՎԱՏ» (s नाथे CIC 
1 շն ՎՀ AA 
छै ते यत्रे AMA NA. I 
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| 
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nga vct २४२ छत्री साथै शेषारु >. ՀՀ 


उप्यातस tua शिन NYAN GA 
भूति, १४२ साथे. Aua २१, २२ 
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Gerst (दयरता १७० MUS? साथै myd- 
NAVAL पट Auga 
सभवसरण 


| 
Aya न, २५ | 
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अध्याय-२२-जिनपरिकरलक्षण 341 


जन ग्रथ परिकर a क्षिप्त स्वरूप-- 
सुमेरुशिखर Հա मयः पृच्छति सद्गुरुम | 
Հազ पर्वत «զ कस्येद मंदिर प्रभा ॥ १॥ 
Հոտ मध्ये զառ: पादान्ता का च नायिका! 
किमिद चक्रमित्यत्र तदन्ते Հ मगा Get ॥२॥ 


के वा Խա गज्ञाः के वा के चामी पुरुषा नव | 
यक्षो घा यक्षिणी केय के ՎԼ चामरधारका: ॥ ३ ॥ 


के वा ग्रालाधरा एते गजारूढाश्च के नरा; | 

पतावपि महादेव कौ वीणाव शावादको ॥ ४ ॥ 

दुन्दुभिवादकः को वा के वाऽय शा खवादक; | 

छत्रचयमिद्‌ fa बा कि बा भाम डल प्रभो ॥ ५॥ 

सुमेर «ՎԱՎ Rur 43 usti cM ՎԼՎԵՎԼ 24643 he 43 3» 

भवत इथे! B? खे तेती ९५२ े We, 24 गिरि छे? aai sap ER ५२०२ A dil 
aa ՓԼ. 5४ हिती छ? (A) २४ खते (gai «ՀՎ थने Mes y ७६ 
adai सिड अने ढाथी तथा जा नीये aq վաս होता छ१ >u uiae अत 
aas Ba छे? भाषावर AA eU पर Aal पुरणे 31 छे? 6 ५७ ! «ս dien 
«Ազ, हु६ुलिवाछ զել मा थभवाइड गणु छ? अने सा Ay छत उभ 8६ हे प्रभु ! 
यम AAA २ f 
विश्वकर्मोवाच-- c 

ապ ma महाशिल्पि यस्वया पृष्टसुत्तमम्‌ | 

पर्वता मेरुरित्येष स्वर्ण रत्नविभूषितः ॥ ६ ॥ 

सर्वज्ञम द्रि चेतद्‌ रस्नतेररणम डितम्‌ | 

अय मध्ये पुनः साक्षात्‌ सर्व क्षा जगदीश्वरः ॥ ७ ॥ 

भ्रयस्त्रिशातकोटिस ख्या य॑ सेवन्ते खुरा अपि । 

इन्द्रियैयोऽजितो नित्य केवलञ्चाननिम लः ú ८ ॥ 

पार ող भवांभाधेयो लोकान्ते qum । 

— यस्तत्र कषायैः परिवज्ञितः ॥ ९ ४ 

यस्य चित्ते. առա ՀԱ अष्टादक्षापि त | 

Ը, 
लिगरूपेण यस्तत्र . पुरुषेणात्र वतते ॥ १० ॥ 
रागद्वेष व्यतिक्रान्तः ख पष परमेश्वरः । 


qa 
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3८२ ज्ञानप्रकादादीपा्ण'व-उत्तरांध 


श्री विश्कर्मा 58 छे, ծ भहाशिव्पी, «ՅԱՅԼ प्रशत Gar छे, ते! सामने; aas Reti 
MAA AA जा भेर पर्वत छे. Վ ՎՀ ead kadi uei «ՔՀ छे. մ 
साक्षात udg Aal vaddi ४२५२ vaa (Usu छे, ՀԱԼ स ज्याना 232 Quq 
सेवन 53 छे. ADM स॥ SUA ՓԳՀ छे. AMA (awa Ag զտում WA 
xia छै, नवस।गरथी पार «աու Շա विरामे छे. ւ adaga छे. २०४3 
ՎԱՎ २हित अते जदार ՀԱՅԱ रहित Q RY छे Վ पुरुष ՀԹԹԿՎ ՅԱՂԱԼ यया 
परभे*वर (kwaza) छै 
आदिशाक्तिजिनेन्द्रस्य आसने गर्भास स्थिता ॥ ११ ॥ 
GENI कुलजा ध्याने पदाहस्ता वरपदा | 
मचक्रमिद देवि धर्म मार्गप्रवर्तकम्‌ ॥ RA n 
सत्त्व नाम ո साऽय सुगी च करुणा मता । 
अष्टौ च दिग्गजा एते गजलिहस्वरूपतः ॥१३ ॥ 
आदित्याद्या ग्रहा एते नवेव पुरुषाः स्मृताः । 
यक्षोऽय गोमुख नाम आदिनाथस्य सेवकः ú १४ H 
यक्षिणी रुचिराकारा नाम्ना चक्रेश्वरी मता d 
इन्द्रो पेन्द्राः स्वय भतु: जाताश्चामरधारकाः ॥ १५ ॥ 
पारिजातो बसन्तश्च मालाधरतया स्थितो । 


(erae Heil जादैन आभानां «ատ aia ՏԱԿԻՑ. ՀՎ aama (साथे Saa 
AAA) अवती छे. ध्यानस्थ AN ते हवीये Gai տտ भने aya घारणु ४रेथा 9. 
«Վ धम यड छे तेनी WA सरव नाभते। Հ: HA կպ नाभनी cp छे. साहे Raa 
ՀԱՎ उरवावाणा झायी राने सिना २१३पे। छे. नीथे Կազել «ԱԹ नव अहे। छे 
ՀԱՏՂԿ Nyat सेक; ՀԱՊԿ यक्ष भते ՀՏՀ AUAN जेबी «տմ नाभनी यक्षिणी भे 
ՅԿ ५२ dai छे. ४५ WA Gues ՀԱԱ याभरपा२५ qf भै नाळ Gen छ. पारित 
sexi पुष्पा ՀԱՎ «ԿՎ भने भाबाधर अशुना मरतः पासे «թաթ GU छे 


म डनसूत्रधारे WALA आ० ६ भा vier जिनपर्किरऽ susta (११२९:--- 
gum जिनस्याध्वे रथिकाभिखिभिर्युतः । 
अशेकहुसपत्रेश्य देवदुन्दुभिवादर्कः ॥ ३३ ॥ 
सि हासनमसुराधो गजसि alagar: | 
मध्ये च धर्मचक्रं च तत्पा”वे यक्षयक्षिणी ॥ ३४ n 
fansin: «ԿԷ बहिः परिकरस्य तु | 
WA तु प्रतिमा तुल्या duree तु तोरणम्‌ ॥ ३८ h 


बादिका बाह्यपक्ष Վ गजसि हेरल'कूत 
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अध्याच-२२-ज्ञिनपरिकरछक्षेण ४८३ 


(करत प्रतिमान! परिडरना GRA ՓԱՌԱ ԹՅԱ ५९ GUAY छत GRI ७५२ 3441. 
wid ते उपर cte asi (iR va, e Ga ee ANYA x पित)ती सहित 
waji (SRRI) ४रतु, ՓԱ «Հազա पत्रो, gag नि, (रोज) २१६ «(658 piat 
आंधी agd stad. NGWALI पाटली नीये (ԳԱՎ (शाही) wu ने सि sii suyla 
aA (ami हेवी) AA Walas, waga सहित «Վ WA छेड ५२ यक्ष A यक्षिणीनी 
अदि «ՈՎ ते same usan Rg (३४). RRA णाखुना if coit 
Y 9649 भे ՎԱ (२४ suia) M@ ՎԼ (um अथग! २२ aiya र्थ छे.) ad 
Gawai प्रतिभाना «ԹԱ भराभर 3२१५ ते ५२ १३ are - dts. m պ 
जाणुन Qa ՎԱԼ (४६ 3 3150०) ՖՎ. देना ASRA छे॥ परे [4२।(९५।, ՆՆ 
aA सिइयी २१८८ RA. 3 

अपराजिनसूत्रस तान भा [०१५२४२५ (asun wana wa स्वरे २५ नथी, 
Mq «ՐԱՎ २१३५ १६५ छे. 
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ज्ञानप्रकाशदीपाणवे 
उत्तरार्थः 
Nina शतितमाऽध्य।यः ॥ 


जिनमूर्ति-वर्ण छांडनादि-यक्षय क्षिणी स्वरूपाध्यायः ॥ २३ V 
यावीश तीथ 5२।न। լգ 


मय y = EM 


। ոզզզ-եմի- २ अभिरनाधै | 2 ՀԿԿԹՀամ| ६ Mga z! 'एसुपनिमिसुर) 
PC 


| 44 Qn ३ JE eA 
HE -՝Հ SN | 
y र | छ | 
3 PEE 


फ ३६ WANA -सुवणी- ९० केथुनाथ | १. 


3 jia ezm. शकेः 
| > ED nma < 11 


ao qaqa श्याम | २९ नोमनाव पीत रिनेमनाथ ENS wima anada Shani 


“> W2 ~a C Լ a “f Հ X 
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աՁ.ՔֆՓ-.. `. 
Ի ա cotes Rd 
श्री विश्वकर्मा उवाच | 
अथातः स॒ प्रवक्ष्यामि जिनानां वर्णलांछनम्‌ | 
यक्षाणां यक्षिणीनां च विद्यादेवीनां षोडशः ॥ १ ॥ 
չը विश्वमा डे Տ-ՐՈՎ dis aui बु भने ९२४१ नने तेना यक्ष- 
afaa त्था Հա विद्या Aa ՀՀԿ 5$ छ: 1 


१ ऋषभदेव-- | 
तत्राद्यमुत्तराषाढा स'भूत वृषलांछनम्‌ | 
हेमवण ` qz ऋषभजिनमादिमम्‌ ॥ २ ॥ 
हेमवण यथा कुयाँद्‌ ऋष 


नश्वरी 


SIL gaa - 


G . ~ R M A . : ® 
, १ अपराजिन զամ Hal यक्ष यक्षिशीना «ՎՅԱ Ra ळत Pte 
छ, Bwa dai ՏՎԱՎ. suat aAA ४५ दक्षिणांघः करक्रमात्‌ DMA YAU 
Taal "Փալ Buza हाथ अने YA s guar ԹՈ नीयेना हाय sat «ԱՎԳ 


त। Q «Ա सामान्य नियम छे. 
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३८६ क्षानंध्रकांशदीपा्ण व-उत्तरार्ध 


mman OT SEIESCGAN 0 0 «7.......... 


UUH तीर्थ 58 aaua ՎԼ ००५ GAUNI नक्षत्रभां घनराशिभा[ 
छ. dug Awa तही-पोडीयाबु' छे, शरीरने। ae ad डान्ति PA छे, 


गामुखयक्ष-- 
बरदाक्षपाशफल Վազ गंजवाहनः 
हेमवण मिद' զ गामुखाप्रतिचक्रया: ॥३॥ 


१९६2, AAA, ԿԱԼ NA ZAA घारणु SRAL गायत PA Mut QL, 
७ाथीना वाइंनवाणे।, Bada पर्छन ՅԼ edd. इवे sofas 
ՀՎՅՎ së छे, 


चक्रेश्वरी— 


वरदबाणं चक्रे तु पाशांकुशसुचक्रकम्‌ | 
ՀԵՐ धनुश्च गरुड-वाइना परिकीर्तिता ॥ ४ ॥ 


Qa a Ya 
CIO कै 


alad 
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—— 


ՎՀՎՏՆ UUS, पाश, AZU, ՀՏ १०४ aA yga घारणु seat 
AZA वाडनबाणी सुवर्ण वर्णुनी यडेखरी-यप्रतिथडा देवी yd. 


२ अनितनाथ-- 
अजित' राहिणीजात' हेमवण गजांकितम्‌ | 


ulm तीथ sq «Լ62ԳՎԼԼգ՝ vadar ՀԱՏԿԱ ने ९५ शशि छे. सुवणु Վ 
sifa मने sing aisi छे. £ 


महायक्ष 
Ը j ५ յ 
गजारूढे। महायक्षः श्यामबण थतुमुखः ॥ ५ !। 
बरद मुद्गराक्ष च पाशशक्त्यकुशाभयम्‌ | 
तथा yagen यक्षिणीं शृणु सांप्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 


हाथी, पर ՏԱՎ. महायक्ष श्याभवर्ण ने।, यार YUMO, माहे SAHI १२६२%।, 
मह्णर-भाणा, पाश, asa, wya, VGA HA इण Կազ 5441 छे. इवे 
यक्षिणीचु २१३५ सांगणे, 


अजितादेवी-- 
3शोराजिता लाहासना वरदपाशांकुशफला | 


Jadi गिता यक्षिणीने। गौर१७ छे, वेसन (भन्यभते गाय) पर MA 
. ~ ՆՋ 
छे. तेना यार «Վ ayki, पाश, WU NA ետ ԿԱՎ ४२३8! छे. 


२ भार ձա ՎՆՎՈՎ भीड २१३५ रूपम डनमां «ԱՎ छे. 
द्वादशभुजाष्ट चक्राणिवज्रयाद्वयमेव च | 
masima ՀՎ quem गरुडापरि ॥ 
गार हाथनी ABA भाई हायभा ՀՏ, भे GAM १० अने इण, «ԹԱ, 
पभासने १३३ ՎՀ NRA छ, eranda ai (8151 २१२ वाणी छे पु Վ रासाधारे नथी 
«ո. «ԱՋ यार գոտ ala उपरता Վ eru यह, नीये «կող मने «Թա, 
Ad Վ լան ww MUA भावे छे. dow | 
+ य्षिशीता। zaidii wasal quf creda नथी Հ HA अचि(ना थारे ANI 
२११५ छे. ayasa ५७४ Հոպ ՈՎ सगळ आर्य sag. Ը 
३ ալա: Rasai गायनी सवारी छडी छ, (Gate ag शति ՀԱՐՎ «6:14 वाइन 


छे पय ते २१& छे. ताशगार्मा Arda ५रिऽर्‌भां पशु ՎԵՀ पाइन छे. 
i CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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3८८ ज्ञानप्रकाशदोपार्णव-उत्तराध 


३ स भवनाथ-- 
हेमवर्ण' मृगजात' स भवमश्चछांछनम्‌ ॥ ७ ॥ | 
तरीन तीथर सक्षपनाथने। YAT ՎԵՐ छे, YAUN AHAHI AA- मिथुन. 
राशिमा Ya छै भने dud Atg aiad छे. 
त्रिमुखयक्ष-- 
| नकुलगदाभयद' नाग फल सुशक्तिकम्‌ 
KA Aga चेव श्याम च मयूरे स्थितम ॥ ८ ॥ 


MES WA 
pu वय जात 


IA 
: Ru ~ 


fuere (Sami à 
Care इरितारीहेवी 
तेमना Ayu यक्षने Agyu «Վ नेणे ՀՎ नेत्रो छे; ազգ छे, भारत 
BR छ डेथमा Qulu ՎՏՆ सशय, «Լ, sa AX शब्ति खेम 


दुरितारी यक्षिणी-- 
बरदाक्षमयफलां धवलां मेषवाहनामू | 
__दुरितां दरुतामाख्यातां देवीं विध्नविनाशिनीम ॥ ९ ॥ 


Y वास्तुसार निर्वाण कलिकामां २४०१ महसे भाणा sQ छ 
š CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. ` र 
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तेभनी इरितारी यक्षिणी विध्नाते। नाश इरनारी, १वेतवर्शुनी, घेटात १ वाइन 
नाणी B. तेना यार ծավ AREY I, माणा, «ԳԱԵԼ WA եմ. घारणु LRA छे. 
४ अभिन दन । 
«1 RCRUM £ £ 
कपिध्वज हेमवण' श्रवणमभिनन्द्नम्‌। | 

Bust aaaea RERA aes! eoa छै, नाप शरीर छे, YA 
नेक्ष 9५७ Վ ՀՀ ՀԱՅ छे 
इश्वरयक्ष -- | 

° Qo 

तस्य थक्षमीश्वर च sama गजासनस्‌॥ १० ॥ 
फलाक्षनकुलं चैवांकुशहस्त प्रकीर्तितम्‌ ն 


Judi छश्चर यक्ष श्याभषणुने।, डाथीनी aile], यार डाथभ। «Մ, UU fiL, 
UNU अले «տտ. घारणु SRAL छे. 


x Թալ YAA 
2 १ բ ը օր 
४०५२ ua š . EI EI u(&tefl 
ज En «բ P ~ भे ` (& 3 M . ` 
५ देवतामति «արմ Վազ १७१ si छै २१ «ամե seai Ag 
di&4 :Յ छे. 
11 CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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२७ ज्ञानप्रकाहदीपार्ण ब-उत्तरार्ध 


कालिका यक्षिणी 


वरद पाशांकुश नाग पद्मासनां तु कालिकाम्‌ ॥ ११ ॥ 


dad sàs यक्षिणी waunde" (JA यक्ष vai) B. du sung! वाळून 
छे. तेना यार छाथभां-व२६, पाश, ՉՏ: जने नाण Վա 54 छे, 


५ सुमतिनाथ -- 
मधोत्पन्न' सुण च सुमति क्रो चलांछनम्‌ । 


wie तीर्थ sq सुभतिनाधळने NA पक्षाची बन्छन छे, सोना PAU «uf 
छे; YA नक्षत्र भधा सन [इ राशि! छे 


तु बरुपक्ष-- 
गरुडस्थ' तुबरु च वरदशक्तिपाशगदाम्‌ ॥ १२ || 


तेभना gag AHA sda छे, «2ՀՎ सवारी छै, यार छाथभां dyal, 
शत, ՎԱԼ HA जद. घारणु 224. छे. 


eR 3) 


(rf 
CID. 
x Z | a | D) ॥ | V 
z y> AA 5) CT) A. [3 շ : 
s Հ vi N TA. e 


g^» यक्ष 
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e O sss 


महाकाली यक्षिणी 
हेमवर्णा' महाकालीं पञ्चासनां तु स स्थिताम्‌ 
वादपाशांकुशां Վ फलहस्तां प्रकीर्तिताम ॥ 3 ॥ 
तेसनी «ՏԵՆԱ यक्षिणी से।नावणुनी, vanus भेडेक्षी, यार gani dykt, 
ԿԱՆ नभ ड्रुश भने ka ՎԱՅ SIA छे. 
६ पद्मप्रभु-- 
चित्राजात' रक्‍तवण कमलं च पद्मप्रभम्‌ | 
o8 पक्ष աղ suu! MWA छे, udi वशी छे, ՀԼ नक्षत्र चित्रा भने 
seu ՀԱՅ छे. 


कुसुमयक्ष-- 
कुसुम die कुरङ्गकला मयाक्षनकुलम्‌ ॥ १४ di 


թոզ ոնն «Րր 
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३४२. ज्ञोनप्रकादादीपार्ण ब-उत्तरा 


तेमना gya यक्षने। daa छे, eag वाढून छे, तेना यार Ցավ չտ, 
aaa भाण Վ AUNA घारणु 524. छे 


अच्युता यक्षिणी 


नरस्थामच्युता श्यामा वरदबाणाभयधनु, 


तेसनी स्यूत! यक्षिशी श्याम वर्शुनी पुरुषनी स्वारी उरनारी यार gaai 
ARE 341, भाजु, सक्षय NA घचुप्य Վազ 53241 छे. 


७ सुपाश्च नाथ-- 
gari हेमवण तु त्रिशाखां स्वस्तिकांकितम्‌ ॥ १५ ॥ 


साता apu (Sa सुवण वर्शुना, साथीयाना al sodas छे. dug ven 
नक्षेत्र विशाणा Վ get राशि छे 


ii YA 


MAN यक्ष 


Ude «(պր 
मातङ्गयक्ष-- 


बिस्वपाशांकुञ qur fe मात ङम्‌ l 
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= = : 
Jadi मातन यक्ष dene LAA सवारीवाणै।, यार. LAN णीक्षी 
եմ, पाश, NGU NA नाणीये। ԿԱՀ 224 छे. 


शांता यक्षिणी-- 


बरदाक्षामय գա` शांताहेमां गजस्थिताम्‌ ॥ १६॥ 
तेमनी शांता यक्षिणीने। सानावशु भने डाथीची सबारी छे. तेन यार GAHİ १२६ 


he 


ya माण) AHA «Վ ANA ՎԱՎ ४रेक्ष। छे. 
Հ Վոզմ-- 
चंद्रपमुमबुराधाँ धवल ՀԱՎ । ` 


. . > ~ di 
sub ALAYA UAU MWA ४, शरीरने। aže १७ D, <q नक्ष 
sig atat मने बिड ՀԱՅ छे. 


Goa aa Գետ येक्षिशी 


ç मत्राधिकार कल्पना su «թով पाश भने NGU dep छे, 
'ՇՇ-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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G. ` m 
विजय यक्ष | 
զեմ बिजय हरित «զա चक्रमुदूगरम/ ॥ १७ ॥ 


तेभने। (aya यक्ष Aaaa, त्रु नेत्रवाणे।, g'ad सवारीवाणे।, A gani 
«Տ ने ६०२ धारण SA B. 


भूकुटी यक्षिणी 


भ्रुकुटी पीत वरालस्थां Կող मुगद्रपरशुफलाम्‌ ॥ 


तेभनी लुझुटी ARAN NA वशु छे, Wag’ MBA छे. तेना यार Ցավ 
"A50, YI, ३२१ ने दाक्ष ԿՀՎ sa छे. 


(à 


सुत।२। «Րր 


७ रे विन यरित्रभां थने स्थाने तरवार xQ छे, 
८ देवतामूर्ति प्रकरणमा Uel sd] छे Raia ssai : 
जिता s : ՊԱ Ua | 
छे. यपुविशति विन यरिनभा Sud सवारी ही छ. प्रवचन सारोद्धार CM i 
आचार दिनकर २।६ ANARAN, 4/8%छुप्छे. i Wut 
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, ९ सुविधिनाथ-- 


सुविधि' धवलमू'ल जातमकरळांछनम्‌ ॥ १८ N 
नवमा छुविधिनाथ wadi uke ՅԻ, ndg ԳԱՎ, YAAGA ՎՄ aA 
घनराशि छे. 
अजितयक्ष-- 
फलाक्षकु“न्तनकुल' कूर्म स्थमजितसितम्‌ | 
Jua गळित ՎԱՅ e वर्णु, լագ वाढून छे. Ad यार slaai 
ոմ, ՀԱՊ, ԱԳ मने Qullu զագ ३रे8 छ. 
सुतारा यक्षिणी | 
श्वेता सुतारां awer वरदाक्षांुशघटाम्‌ ॥ १९ ॥ 


Ly 
222 


լե 


YIN 


12. 
>> 
I k? ü 
m, 

i 


THORN 


€ 
: < 


^ Sa उक्ति >: य्य 3 बरणी 
URBS TG Ի koya 


YA १6 

— METRE ति न 1 D ० 
८ म न्ञाघिराजकल्प भा गाणाने स्थाने २९५ ऽ छे. 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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तेभनी यक्षिणी सुताराने। azea छे, नदीची सवारी छे, यार ՀԱԼ १२६- 
YAI, MINI, NAGU NA ४णश भे घारणु ३रेक्षा छे. 


१० शोतलनाथ-- 
श्रीवत्सांडृहेमवण शीतल' पूर्वाषाढजम्‌ | 


ՅԱ WAAMAYA श्रीवत्स ՃԵՎ छे, साना PA वणु D, veu 
नक्षत पूर्वाषाढा «Վ घनराशि छे. 


ब्रह्मयक्ष-- 


ब्रझयक्ष चतुर्वक्त्र ԹԱՎ कमलासनम्‌ ॥ २० || 
गोरवण  मातुलिट्रमुद्गर Վ पाशाभयम्‌ | 


अक्षांकुशगदा qw हरितामशेकां FUA ॥ २१ ॥ 


४३१२ ug 
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` Յան ॥ wazia गौरबणुने।, यार ՎԿԱՆ, २७ १७ AANDUI ad yaad 
DBAL छ. तेना २४ छाये।भां AMZ kui, YPR-WU, AAA-HUNL, N YU, २६ 
»Վ WAU घारंणु 5241 छे. ամ» यक्षिणी tele «ՀՎ छे. 
अशोका यक्षिणी-- 
पद्मस्थां वरदापाशांकुशफठकहस्तकम्‌ ॥ 
Jadi añus यक्षिणी lar ad, տոտ पर MBA, बार Վալ RENN, | 
ayu जने इण ՎԱզ «ՀՎ छे. 
११ श्रयांशनाथ-जिन — 
տախ ձատ च श्रतिजातखड्गांकितम्‌ ॥ २२ ॥ 
alara अर्याशनाथखले। suse] छे, ५३०, पक्षीच di od छे WAHAYA 
aay ने as? राशि छे. 
इश्वरयक्ष — 
त्रिनेत्रमीश्वर॑ गौर «Վ च फळ गदाम्‌ । 
“ag नकुल सं युत सिंहस्था मानवी सितामू ॥ २३ n 
ՀԱՆ श्वर यक्ष Հպ नेत्रवाणे।, Maa t, MK पर ՏՅ छे. तेन! ՎԱ 
SIAHI տ, ciel भाण गने UNA ՎԱՎ रेवा छे. यक्चिशी ՀԱՎՎԼ स 
चर्शुनी सिड्नी सबारी बाणी 8. 
मानवी यक्षिणी -- 
२२ वरदसुदगरांकुश-कलद्वरस्तां पकीतिताम्‌ ॥ 
ՀՀԿՆ माननी «(ՐՂ MaA Թա ՎՀ ՀԱ छे. तेना बार छ।थे।भ! १२६- 
YAL २६२२, AYU, SAW, ԿԱՏ sai छे. 


i [3 | o 9 Ya 
१० देवतामूर्ति प्रकरणम्‌ शपे निर्माण कलिक्राना, «մանն Վոլ «լոլ 


ՎԼ वर्ण sql छे. : " 
९९ देवतामूर्ति प्रकरणम्‌ भां Ud HA नाणीयाने AA «(ը Q sua sai छे. 


१२ देवतासूर्ति प्रकरणम्‌ धं २४६ १२६ ՎԱՆ » uen :8 छे. निपष्टि 
mau afe अशा. eai gaa अने >C उदे छे. 


13 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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Ւ,» 


१२ वासुपूज्यजिन-- 


महिषांङ्क वासुपूज्य ԿՎ शत॑भिषोद्भवम्‌ ॥ २४॥ 


णारभा ayya ed ԳԱՂ ՎՀ छे, adi पर्शु छे, Ya नक्षत्र udla 


ने YA राशि छे. 


E 
डुभारयक्ष 


अयजयक्षिश्षी 
कुमारयक्ष-- 
श्वेत कुमार हसस्थ' फलबाणधनुन कुलम्‌ | 


ANA इभारयक्ष ՀՅ: «ԿՂ, & पर MA, यार Ճել sa, मायु, 
uga ने UAA घारण SA छे. 


प्रचडा यसिणी-- 


श्यामां पच डामश्वस्थां वरदशक्तिगदाम्बुजास्‌ ॥ २५ || 


Aad अया यक्षिणी श्याम वणुनी, घाउ पर NN, यार सुखमा १२६ 
शित, 9६ ने san Կոլ मरे छे 


anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


A 


——— 
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१३ विमलनाथजिन 
quei हेमवण  विमलम्मुत्तराभद्रजम्‌ | 


ՀԵԼ विभक्षनाथग्लनिने। साना ՓՀ «ef छे, YAI aite छे, YA नक्त 
Gauel «Վ भीन राशि छे. 


पण्पुखयक्ष-- 


शिख्िस्थ' पण्मुख' «ՀՎ चक्रबाणखडगफलमू 1 २६ ॥ 
पाशाक्षाभयांङ्गकुश खेटेधनुश्चक्र नकुलम्‌ | 


YA 8: z 

AHA պաա छ ՊՎԿՎԱՆ, «ՀՏ पणु ने।, भे।रता gA छे. तेन 
जार ԱԹ यड, माणू, ण३ण, եմ, पाश, ՀԱՆ, AAAY AZU, ०8, 
चुप, as न्भने MAAU घारणु उरेल छे. 


क्क » न ; Lx. - = 
էրեր ճա eque տ 


t fz 
५५५५१ akama 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


€ 
४७७ ज्ञानप्रकाशदीपाण व-उत्तराच 


बिदिता (विजया ) यक्षिणी 
wa विदितां «ier? बाणपाशनागधन्नुः ॥ «e! 


1 
Ja ARa यक्षिणी san पर Bd, Ada वर्थुनी, यारे छाया ԿԱՎ» 
चाश, नोण «Վ ada वाणी छे. 
१४ अन तनाथजिन-- 
अन'त' ՀՎ «Յա स्प्रातिनक्षत्रस भवम्‌ | 4 


Հոու. जनातनाथग्टिन Waal छे, WA nyu Ag aon D, YA 
agi स्कति ने gei राशि. छे. 


Ad / J aug ) 2 AE Խ /2 YA 
धावाल यक्ष पक्की ia «որ — 
MARA 


assal 


GARUA वश निर्वाणकलिकाभा KA वशुना s छे, ०५।२-देवतामूर्ति - 
Sur Ma quj xQ Bec o. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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पातालयक्ष-- 


261 
ե" 0. पन मन 


पाताल'१४ fup रक्त աա qaem ॥ २८ ॥ 
पाशाक्षखेटनकुळ' पद्न्थांकुंशासिताम्‌ | 


N š 
Jadi पाताक्षयक्ष ag ՊԱՆ, दाह ՎԵՐՎՆ भधरना USANII, det छै 
ԹԱ sain, VS पश--भाण ७८ A 


Վ aya Կապ RA छेः sv gated 
yug ՎՀ WBA श्वेत «ՒՂ छे. 


अङ्कुशा यक्षिणी 


खड़गपाशां कुशां ՀՎ खेटहस्तां प्रकीतिताम्‌ ॥ २९ ॥ 


Jadi ayel यक्षिणी sun ՎՀ Sa, ४४६६ def 
पाश, नभ छश, मने AA ԿԱՎ «ՀԳ 8. 


नी; यार ढायामा 183, 


Gaza sel यक्षिशी 


१४मच्राधिराजकब्पभा UA १७ uM AA AY 


नथु नेनवाने| sel छे; a 
तेने rang भारत अर्थी छे. : 
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१५ धर्मनाथजिन-- 
quiz धम्म हेम च पुष्यजात' प्रकीर्तितम्‌ | 


प्रथा घर्मनाथ० ԳՂ aed AA छे, Aaa D, aa qaa 
YAA ॐ राशि छे. 


किन्नरयक्ष-- 
किन्नर Aga रक्त պպ फळगदाभयम्‌ ॥ ३० |i 
अक्षपद्मनकुल' च कदर्या चाथ कथ्यते | 


~ ~ 
तेभने। («ՎՀ यक्ष ՀՎ gund, दाद ԳՅՐՎՆ, (ՎԵԼ ՎՀ NBA, छ 
24 ~ “~ 
ՏԱՌԱ Հմ, जहा, ՀՎԳՎ-ՀԱՄՆ SHA NA UNAU Կազ RAL छे, इवे sealg 
२१३५ ԵՏ छु. 


कदर्या ( पन्नगा ) यक्षिणी 
गोरां मत्स्यस्थां «ՀՎ पद्मांकुश पद्मामयाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


WRAY [नथी हिया 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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तेभनी seal ( पन्नगा ) यक्षिणी गोरवधुंनी, भाछदीना USAMA छे, तेना यार 
डाथभा suu, «լ YU-SUA भने नश्य ՎԱՎ BAL छे. 


१६ शांतिनाथ जिन-- 


शान्तिनाथ' हेमवर्णः मृगांकभरणीसम्भवम्‌ | 


MAN wanay Aadal छे. तेभने Gg Aiad छे, vA daa 
भरणी ने,भेष ՀԱՅ छे. 


गरुड, यक्ष- 
गरुडयक्ष १५ वराहर्थं Հազա श्यामवर्णम ॥ ३२॥ 
फलपग्माक्ष नकुल ՀԱՎ प्रकीर्तितम्‌ । 


३५ HAA यक्षिणी 


— du fasRz शलाका पुरुष fis ու यक्षते ԿԱՎ सबारी उडी छे. 
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तेभने। गरुड्यक्ष वराइना मुणवाणे «Վ. ASA सवारीवाणे। aa ने। 8 
š | > T3 
तेनी यार gati अण, saa, भाणा «Վ UNA Կազ 524. S. 


निर्वाणी यक्षिणी-- 
पद्मासनस्थां fu गोरां पुस्तकोात्पलाम्‌ ॥ ३३॥ 
पद्मम डलु' YA कुथुनाथमतः शुणु । 


तेभनी (ՊՐՈ यक्षिणी sunu ՏՏՀ छे. NaN, यार gani yrds, 
WU, SHUN शने ssp घारथु ३रेक्षा छे. ՃՎ gydag सांगणे, 


१७ फुथुनाथ जिन 


Յար कृत्तिकाजातं हेमाभं कु थुनाथकम्‌ ॥ ३४॥ 


ՀՀՀ. डुथुन।थ गन सेनावणी, asd akoda B. dud YA «aa 
Susi ने 9Վ राशि छे. 


ग धव यक्ष-- 
श्याम गंधव ՀՎԱ वरपाशांुशफलम्‌ | 


ԳԵՂ. घव यक्ष इस ՎՀ WBA छे, श्यामवणुने। छे. तेना यार տոմ 
वरह SL, पाश, AYU NA չտ ԿԱՎ उरेल छे. 


बाला ( अच्युता ) यक्षिणी 


WA बालां मंयूरस्थां फलशूलपञ्भ भुषुण्िम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तेभनी onar ( aya ) यक्षिणी AA, भारपर SU छे. तेना थार 
sani ३५, ua (Aaa) sua NA gyf (u भीक्ष। «ԹՎ ६३) ४1२९ 
ՖՀՀ छे. 
१८ अरनाथ जिन-- 
अर' च नद्यावर्तक ԿԿ रेवती तथा । 


aR «ԱՎԵԼ २७ सनापण छे. तेमने daag 4284 छै, wa नक्षत्र 
रेवती नभने भीन राशि छे. 


: १६ आचार दिनकरुभा निर्षाणीने। uae! वशु sel छे. 
१७ आचार दिनकर 224 ERE Արկ գնու Maa ien छे. 
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अध्याय २३ fuaufa वर्ण लांछनादि-यक्षयक्षिणीस्वरूप 12. 


यक्षे द्रयक्ष -- | 
quer उयाम' यक्षेंद्र ugs त्रिनेत्रोद्धवम्‌ d २६ ॥ 


फलबाण enge पाशाभय' दक्षिणगम्‌ | 
տազ शूलच -धनुन कुळ धारयेत्‌ H ३७॥ 

Qa यक्षेद्रयक्ष श्याम Apa, छ YANA, 4७ नथ Aad, WO £ 
aza छ. तेनी eus yani զտ, ԿԱ) 9५१५ २६०७ ԿԼԱ, ASIA a 
SAU छे առ माजा, न्म डश, (ԼԱՅ, ९६, ԳԳ" aA नेणीये। राप SIAHI 
"ise IA छे ; 


यक्षे यक्ष | uke «(օր 
घारिणीयक्षिणी-: 


पद्मस्थां श्यामधारिणी फलपद्माक्ष पाशकाम्‌!* | 


ՆԱԳ: वाढत-मत्राधिराजकल्पभां ganga २ देवतामू प्रकरणम Maag 
qi&4 Վ छे. c बा का: 

. १८घार्शीन। ASIA HI MBA AGA ५१२५ MUSA, (१५९ HA यारे Basai ua 58] छ. 
13 
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४०९ ज्ञानप्रकाहदीपाण घ-उत्तराध 


NE ४2 Y E ni हिर թ E E DEN: 
तेमनी «Թոր यक्षिशी श्याम बनी, zan ԿՀ Bel छे, तेना यार eui 
kU, SUA, ՀԱՄ: AA ԳԱԼ ५२७ 5241 छे 


१९ मछिनाथजिन-- 
Zaza महि घटोड्कमश्चिनी जात ज्न्मनि ॥ ३८ ॥ 
Aola nanay vad da काणी छे, SAUL Aod D, ves 
नक्षत्र भश्विनी छे, भेष afa छे 
कुषेरयक्ष-- 
कुबेरमिद्रायुधाभ' ताक्ष्य चतुर ख गजासनम्‌ 1 
वरदषरशुशूळाभयाक्षमुद्गरशक्तिफलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


तेमने। yaa (uall) WA ugad Ya qA छे, stgse नेवा थार 
झुणवाणे। D, AMA वाहून छै, तेना जाई ԱԱ बरड ५२९0, Pua, sia 
ՀԱՊԱ, «ԹԳ ने sa պ SRAL B. 


D Fun TY / SN | 2 
von A AGE 
e J E NR š 
(ions 5 `> ` i 


w ay 
NN / १९४ pu 

"n, fa > S T 
SS E ՀՀՀ 
S e E Սարա 74 

7 कवरयक्ष. SERES. FE 


7 


եք: 


t e X 


इभेर १७ RU afiwa 
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अध्याय २३-जिनमूति-वर्णलांछनादि-यक्षयक्षिणीस्वरूप ४०३ 


e यक्षिणी 


वेराट्यां wam प्मासनों बरदाक्षशक्तिफलाम्‌ । 
Jadi AR बश्षिशी श्याम गर्णुनी sha पर Mel छे, तेना WASIA HI 
नरह ՊԱԼՅԱՆ, «ԱՎ «Վ शण ՎԱՎ sgai छे. 
Հօ भुनिसुव्रत जिन-- 
सुनिसुत्रत कृष्णरर्ण कुमो क श्रुतिजातकम्‌ ॥ ४० ॥ 


[e Վ Aud 
Nwa भुनिसुनत स्वाथी श्याम eat, AUA qoqqa aA dud 
eeu नक्षत्र ५५७ छे UA २३२ Ը छै, 


वरुणयक्ष-- 
चतुअवत्र वरुणाख्य' त्रिनेत्रे सिते ՀԵԱ 
फलगदाबाणशक्तिपरथुष्नुः पग्ननफुलप ॥ ४१ ॥ 


á z 

` नॅरदता. mim. 

զպ भष १२६1 «(օր 
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४०८ ज्ञानप्रकाशदीपार्ण व-उत्तरार्घ 


AHA वरुणुयक्ष यार ՉԿԱՆ, नथु १० नेत्रवाणे।, से? व ने।, Mhu 

श्र >>> x š t SH Sasi E 
पर BA, eus हाना, kae णाणु ubi, uga, ՅՈՐ Գ 
AUNA vaso SRAL छे. 


नरदत्ता यक्षिणी-- 


नरदत्तां गौरवर्णा भद्रासनां चतुर्थ जाम्‌ | 
वरदाक्षशूलफळां विशतिजिनयक्षिणीमू ॥ ४२ ॥ 
Aud am यक्षिशी गौरवक्कनी,२* օտա प्र MdA, यार Գողզան 


वरह ՎԵՆ भाणा मने (Wa ने ya घारण 534.5 तेवी. Վատ जननी, «(ռը 
wyd. 


ANS 
ԱՅ s आप 
ukaa. ազի. : 
«Ե यक्ष . धारी «ՄՊ 


२०५२७पक्षेत। WA वथु प्रवत OR E sQ छे. 
ՀՎՎԵպՎ sum "uà भाणा जिषष्टिमां sga छे. 
` CC-Q. Ni Deshmugh Library. e Jammu. . 
२२ ԴՀՏՎԱՈւ YAP १९ Maa ՀԱԱՀ ՀԴ (ԹՂ: उद्यो छे, 
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२ १ नमिनाथं जिन— 
नीलेत्पलाईं पीतं च नमिजिनमश्चिनीन | 


Ր «Ոճ sund ab edat 
Bidaa iay पीण (सुवणु. afa) da sand í 


Aug wen नक्षत्र APUA «Վ ՀՎ राशि छे. 
, भ्रृंकुदि यक्ष-- 
| ger हेमवण ` ԱՎ भकुटि त्रिनेत्रकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
फलशक्तिशुद्गराभयाक्ष वजपरशु dev | ! à 
Jadi ԳՐ. यक्ष Ual «dius MA, यार yud ने १७ १७ नत 
Գն, dat २१8 AHÙ եմ, शति, ४६०२, suec HUA, १०४१ gal भने नाणीये। 
ԿԱ 5xdi छे. 
गांधारी यक्षिणी-- । 
गांधारी सितां «զալ वरदखडग घटफलाम्‌ ॥ ४४॥ | 


PEED 


>. 


22 Ger < 
(INE 
b 227 - 


4) 
WN S 


| Ց 5 27 2 ZJ ) 
३ ॥ V 
JA (m 


ANC > Ci Š = o: wa , 

Հե- Mf Oo जो पया स्या 4 SS orina tE tef) FAT 
Է ` ՄՀ 3l T (MO v रेया ` ñ (à 

afasi a Cel 
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४१७ क्ञानप्रकाशदीपाण'व-उत्तराघ 


तेभनी गांधारी यक्षिशी ake aA, é ԿՎՀ Wel, यार ԱՀԱ १२६ YA, 
५३०, sau «Վ दाक्ष ६२७ 5541 छे. 


ՀՀ नेमिनाथ जिन-- 


शखांक कृष्णाभ' नेमिं चित्रा च जन्मक्रक्षजमू | 


जावीशभा नेमिनाध UY HARA, ՋԼԾԼՂԼ दान्छनबाणा छे. dug YH 
AKA थित्रा जने ऽन्या राशि छे. 


गामेध यक्ष-- 
गोमेध' त्रिमुख' տալ पुरुषस्थ' च षड्भुज ॥ ४५ du 
मातुलिंग परशुचक्र शक्ति शूल नकुलकम्‌ | 


ԳԿՀ MAU यक्ष Հպ yA, श्याभपणुने।, पुरुष पर MBAL, छ ymad 
णीळेर, «ՀՀ ने asala त्रिश्ू मने AA wa sa छे. 


अंबिका यक्षिणी-- 
कुष्मांडीं चे हेमवर्णा' सिंहस्थां च qu जाम ॥ ४६ ॥ 
२४आप्रलुम्बी नागपाशांकुश पुत्र धतास्बिकाम्‌ । 
तेभनी यक्षिणी «(Թաթան सेननावर्णी, (ԱՏՎ: WA, यार esau, 
सप, MAUA, AYU NA MMH YAA ԿԱՅ RUN AN AC (լւ 
हेवी «մպլ. š 
ՀՅ पाश्च नाथ जिन-- 


qp सपाकं नीलांग जन्मविशाखक्रक्षकप ॥ ४७ ॥ 


२३ गांधारीना seu ավ निर्षाणकलिकामां «(4 ५0 अते ya mp जशुद्धिया 
ada ००५ छे ५२ कुःभ ua, देवता मति प्रकरण शते मंत्राधिराज कल्पमां 
ձ 3९ छे d ५२७२ छ. तरिषष्टिभां गन्ने gA भीन्ने३ ३० 584 छे. जायार Rasai 
ԳԱՅ sR B पर ՀԵԱ ाथभां ३णश AA दाव ARAR छे तरवार दामे ela ga d 
MWA छे. 

२४ «(Թառ «յգ «ո मध्ये AA निर्वाथु Rai չվ छे. ai 
ՀԱԼ रणा हाथना եղ ad २१ अश Po B. ११4५ UAR, (Auto, २१।२।२ (६४२ 
HA म॑त्रापिरिमभां eret ճան meteo mudo, BJP, Jammu. 
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अध्याय २३-जिनमृर्ति-वर्ण छांछनादि-यक्षेय क्षिणीस्थरूप ४११ 


B 
3d թ o mW er छे, 
JAN पोल्यीनाध (esp anig alea छे मने शरीरने। diài a 
Wa wen नक्षत्र विशाणा भने gat राशि छे. 


पार्श्व यक्ष-- 
५ * ९ 
Հապա पार्श्वञ्यामं ՀԱՀ च चतुश्च जम्‌ । 
फळ२५सर्पफणि नकुलं फणाम'डित शिरसम्‌ H ४८ ॥ 


Jadi पारक्ष्यक्ष डाथीना भुणवाणे।, श्याभवर्थुने।, M Lr 
ymai եմ, सर्प भने WAA घारणु y334 छे. Վ भाथापर gel LU RU . 


पद्मादती यक्षिणी-- 


पद्मां सुवर्णा ङुक॒रुस्थां पद्मपाशांकुशफलास्‌ | 


Թ => छे e i = 
Qa पद्मावती यक्षिणी से।नावर्णी छे, ४४० सपना dedan, qa 
ՑՅԱ ՀՀԱՆ पाश, ԼՅ NA տ घारणु ५२ छे. 


veda waad «ԽՈ 


————— CSI ԿԱՎ ՅԱ 
२५ ապե Թայմ UWA स्थाने २६ sÅ छे. 
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४१२ ज्ञानप्रकादादीपार्णव-उक्तराधः 


US s orti 


२४ महावीर-वध मान जिन-- 


सिंहांक वीर qha जन्मछुत्तरा फाल्युनीवा ॥ ४९ ॥ 
Sula भदावीर-वर्धीभान मनने. Risg airo. D. dud शरीर से।ना- 
नाशु छे, Ya नक्षेत्र Guil եայ मने इच्या राशि छे, 


मातंग यक्ष-- 
कृष्ण गजस्थ मात गं fus नकुल RN । 


Qa ՀԱՎՅԼ यक्ष gua, डाथीनी सबारी नागा, भे इ'थभा ՎԱՂ 
Վ ետ धारशु SIAL छे. 


सिद्धायिका यक्षिणी-- | | 
सिद्धायिकां Rant सिंहस्थां च चतु जामू ॥ ५० ն 


भात) यक्ष 


(oem a (vef 


२२ (asist zila suu «Ո». diet ने saq «ոզ जायार Rasi पाश अने 
UA smi छे. : 
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अध्याय-९३-जिनमति-वण छाँछनादि-यक्षयक्षिणी स्वरूप 13 


|, — 


j युस्तकाभयवीणां च फ्छ तु qe । 
जिन-यक्ष-यक्षिणीनां दर्णादीन्‌ कथितान्‌ मया ॥ ५१ N 


तेसनी शासन देवी Raas यक्षिथी da गर्णुनी, Asu Wal, भारे 


i 4, २३वीए नने ३५ 
क्रुन्ननाणी) पुर, MAA, լ ° 
म प्रभाणे Յու va तीथ 5२ उवा जने Վո येवीस यक्ष AANA 
Թ ` ^ ots js - PM 
«ef नाइन ՊԱՅԿԱՏ ՀՎՅԿ भे ५९ ४. ; 
: > ia. » 
॥ इति Բո Վար कर-वर्णी-छांछन-यक्ष-यक्षिणो -चण हिन-आयुघादि मेद्‌ ॥ 


॥ अथ षोडश बिद्यादेवी स्वरूप ॥ 
प्रथमा रोहिणी ज्ञेया wafers जशुखछा । 
«ոխ समाख्याता चक्रेधरी तथैव हि ॥ ५२ ॥ 


नरःचा च काली च महाकाली च RR | 
गांधारी च महाज्याठा विज्ञातव्या च मानवी ॥ ५३ ॥ | 


x २।[६शी ५ ` 


AX 
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४१४ ज्ञानप्रकाशादीपार्ण तर -उत्तराघ' 


बैरोटयाच्छुतिका चेव मानसो महामानसी | 
इमे षोडश ख ख्यायाँ बिद्यादेव्यः शुभप्रदाः ॥ ५४ d 


~ ( R f " ° 
Հտ iii ՀԱՐԿՆ, २ ՎԱՐՎ, उ «wi "was 7 


५०४, ५२ 


- 1 ` 

^ री q k ր ic 24 

Վ ՊՏՊՎՎ, ६ Al, ७ sul, ८ ageh, € गोरी, १० घार, ११ ՀՏՐ 
VAAL १२ Had, १३ पेरे।2५।, १४ सता, vu भान, १६ भा नदी. 
Aa Հտ विद्या BABA नाम mya raad २ WA 245 ya 


करणने पनारी aeh. 

१ रोहिणी स्वरूप 
रोहिणी श्वेतवर्णा च सुरभिरूढा चतुमुजा | 
अक्षसूत्रबाणधनुःश सेवेव समन्विता ॥ ५५ | 


ՇՀ. Թ ` € € "M 
ՀԱՏԿԼ हेवी aze agd, जाय Cus WBA, यार gaal, "UL, 


oat 
UJI गने शण sap 528 छे. 
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अध्याय २३ जिनम्ति -वर्ण ढाँछनादि-यक्षयक्षिणी स्घरूप ४१५ 


= ԱՐՎ EET 
मञ्ञष्तिः श्वेता मयूरस्था वरदशक्तिशक्तिफला | 
०९७ घरात BM स ad भयुरपर WA, यार լա՞վ १२६, Ulsa, 
ma aa ga (०९) ने Կոպ 544 8.5: 
३ Hai [EN 
ai शंखाभा पद्मस्था च ՎՎԿ ॥ ५६ N 
Պո खलाप्रुक्ता शुंखलापग्रस धुता | 


2152 «cesi wai ZMA «ef शभना ԳԼ छे, ४भण ՎՀ wid) छे, 
तना! यार Ցավ वरह, aisn, wisa भने saa Կապ 5441 छे 


77 
Ե ) (> Վ աը 
- Հար Ո 
anası (ԹԹ) Վ पुरुषा $ 
जार Rasai A ճան nafaa aba ने տտ sai छे. wala ४९पभां 
५२७ RA राता १७ नी չմ1 छे. 
Rasi auae वथृती, Վ Պոն, 9६ अते 


२४ २५ 
Bwa ६५, २१०५ २५१ vil 


। ३५ १०५ भाच ՀՎՅՎ PHIRI 
| ՀԱՎ ५२०] -534l २८४ Ni Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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४१९ । शानप्रकाशदीपाण व-उत्तराध 


४ वज़ांकुशी स्वरूप 
«ախո տանկ गजारूढा चतुभु जा ԱԿՏ ॥ 
Jus աշնան मातुलिगेन भूषिता | | 
mel aviy डेवी. से।नावणुनी, खाथीनी mea lav, कर YANI ds, 
१०४, Hyu ազ पीळेर պագ उरेल 9 
५ अप्रतिचक्रा «ՀԳ 
अप्रतिचक्रा तडिहर्णा meu em चतुश्रक्रा H ५८ ॥ 


ei क MM ` 
चांयभी. अंप्रतियक्ञ बीन्जीना केवी ४॥न्तिवाणी, १२३५२ AA, MAO YAN 
asl ԿԱՑ 5241 छे.२७ 


sidl ७ भ७।४थी ८ 


२६ ՎԼՐՏՏՈՎ ՀՎՅՎ २१२२ (fastu तलवार, dog, Հ जते «Ա: զեռ परवान 
«Վ छ, WAR semi ण, नाणा, सुश मने ԱՎ ԿՀՎ १२१७ sj छे, 

२७ «ԱՎԱԿՈՎ aaka alaa 4७५0), ՀՀՎՃՎ ՎԱՂ आजे थार 
giui aix धारणु $२नारी Gd Ngai Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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७ 
अध्याय २३-जिंनमूर्ति-वर्ण लौछनादि-यक्षयक्षिणी स्वरूप gi. 


—— 


m 
- 


६ पुरुषदत्ता स्वरूप 
զոր: ami महिषीरूढा शाभिता । 
वरदासिखेटफला चतु स्त॑सुशामिता ॥ ५९ ॥ 
YA ՎԵՎՎԼ देवी Maal, सेसन! ५२ Հ, यार gmail, १२६, 
Yal, QAAR, SIA WA ետ घारणु ऽरेक्षी. 9.1 
७ काली स्वरूप 
काली कृष्णा च पञ्मस्था सूत्रगदावज्जाभया | 


S C) di 
सातभी ४६ देवी श्याम agd, ४भणी पर AeA, यार डाथभा ՀԱՎՆ २६७ 
बन्छ भूते मलय घारणु ४२३4 छे. 


ԱՆԱՍ" 


3 xal १७० 
गौरी ८ 


क ՀԱՆՄԱՆ ՅՆ» s ը 
२८ घुरपध्ताने atal Rasail एकवार, ७७ यने Վ ՓԼՎՎՄԱ ssl छे, WARY i 
. զ छ 

sai लाक्ष ४५०४२ MBA उडी Ի ज्ञ ८ 1e: IR 
२८ selg «ԱՎ भारे Մաո भे etad atel ad ag se छे. Wal 


semi यार gag ՀՎՅՎ तथा (ge, ՀԱՊ, ५२६ अने wem ԿԱՎ ३रेनारी 41 छ, 
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४१८ ज्ञातप्रकाशदोपाणव-उत्तराघ 


८ महाकाली स्वरूप 


महाकाली तमालवर्णा पुरुषासने सस्थिता ॥ ६० ॥ 
agga तथा बज घटाभयसमन्मिता | 


sux भड़ाडादी «ՀԱՃ पत्रना पर्णवाणी, ՎՀՎՎԼ ՊԼՏՎՎԱԱՆ, यार SIMBA 


भाण, १०७, घटा मने MAYA घारणु ४२नारी Ə.2° 
९ गोरी स्वरूप 
गोरी զետ गोधास्था वरमुसलोत्पलाक्षा ॥ ६१ ॥ ३१ 
WA E 


Mlevdlal ११ ՀՊՎ १२ 


३० Հազ aan (rasai Հեւ कुनी, cUm, ४०, १०० AA ՎՀՂ 
"imp saad] अदी छे. शोत (a ազ Վ asai १०, ३०, माण «Վ Վազ ԿՎ 
ոտ पदी छे सान WANI «ԹԱ मारता 33.1 Վ. AAN यने SAN, CUI, 
सने Sound घारे afl उदी छे. 

३१ OM २५३ १ umm Gaai x वच अते इभणने ԿՀՎ उरनार श्रु छ, 


"Cou ent वाइन TARAA जने YANA १५७ fid ` ալեզ sg] छे 
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A ह Ce = 2 
अध्याय २३-जिनप्लति -ब्णलांछनादि-यक्षय्रक्षिणोस्वरूप ४१ 


"m जोरी हेवी. ՅԵԿ केवा «ՏՎ, UA «ՎԱԿԱՆ, १२६, yaad, SHI 
यने AMA घारणु 5र२नारी छे. 
१० गांधारी स्वरूप 
गांधारी नीळा पगस्था वरशुसलाभयावज्रा । २२ 
दशमी गांधारी ZA «ճւ զօ6ՎՆ san पर मेष्धी, १२६, Yud, AAA «ԼՂ 
qc44 ՎԱՅ SAR छे. 
११ सर्वास्त्रा महाज्याला स्वरूप 


ज्वाला श्वेता वराहस्था5 से ्यशस्त्रैः समन्त्रिता ॥ ६२ ॥ 35 


Cs 222 «իի D W ) Z ¢ 
R ici ( 


awa १३ भन्छु ՎՄ 


३२ owl स्व३५ जायार Farai श्याम d a 
Հ छ, भताधिराम्ट्भां Cte, ६७, २११५ NA «եղ «ԱՎ sai 8 Enos 
` 38 महाळ्याबाने ՎԵԼ «Փալ ५७ उडी छे. . २१।२।२ गे. B 
वाइन जमे Վ ոմ ատմ धारण वाच «զ छे. Qe pc E: त fu a ' 
wag वाइन इहु छ. KABI senai shg dsd 72 छे नाते यारे «ԳԱԼ «Վ 


զալ - uaa ने १% प्रारण 924371 
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४२० ज्ञानप्रकाश दी पार्ण व-उत्तराध 


सजियारभी «ՏՊԱ «36 पर्णुनी, ԱՊԼ पाइनपाण। mid स्य 
AAA Կազ झरनारी myd. 


१२ मानवी स्वरूप 


मानवी कृष्णा पस्था वरदपाशवृक्षाक्षा | 37 


` O 291 
ԿԱՅԱ भानवी श्याभवण नी, sunu ABA, यारे येना १२६, ԿԱՆ 28. न 
WAL घारणु 5341 छे 


१३ वेराटया स्वरूप 


Rea व्यामवर्णा अजगरायने स स्थिता ॥ ६२ ॥ 
खड्गसपौ हि सर्पखेटका Հաա छुशेमिता। 


pee मरहापानशी: 


MANZI १५ BMA १६ 


3४ भानवीद' २१३५ «ԱՎԱ (eisai नीक्ष्बशुती «Վ तील լող, जासनवाणी अने 
JA युक्त eu sQ छे. 
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अध्याय २३-जिनमू' — रूछिना दि य्रयक्षिणीस्वरूप ४२१ 
T न WAA ol cM 
तरमी ARa श्याभप्णु नी թա सवारी. 54441 यार ymai "५३०, 
सर्प, सर्प न्भने Qa ԿԱՎ हरेक छे.3 1 
१४ अच्छुता स्वरूप * 
अच्छुता Վ afšsmi तुरगवाइने स्थिता ॥ ६४ ॥ 
खडग बाण धनुः खेटं चतुहस्ते सुशोभितम्‌ । 
गोडी ga Վաշտեն PA डॉन्तिवाणी ՎՀ Biel, थार Գոմ 
०३, ՓԱՅ, gi «ԼՂ SHA ԿԱԳ उरे छे. 
१५ मानसी देवी स्वरूप | 
मानसो श्वेता ईसस्था वरदवजवजाक्षा ॥ ६५ ॥ १: 
ԿՏԱ भानसी देवी सद्रेह afd, डस ७५२ भी, यार BANİ १२६, १०४, 
१०४ ने भाणा चारण उरनारी छे. աո: 
१६ महामानसी देवी स्वरूप 
महामानसी nup fa हस्यापरि स स्थिता | 
बरदासिखेटकुण्डी ՀԱՇՎ सुशामिता ॥ ६६ ॥ 
ՀԱԿՈ सडामानक्षी ՀԱՏ १७ नी, सिडनी सवारी छरनारी, तेनी यार gani 
बरह, तलवार, HA WA उभडण ԿԱՎ yad| 8.35 11 
(इति पेड़श विद्यादेवी स्वरूपाणि ॥ 
इतिश्री विश्वकर्माकृते झानप्रकाश्यदी पारण वे वास्तुबिद्यायां जिनतीर्थ कर 
वर्ण-लाँच्छन-यक्षयक्षिणी Վ», विद्यादेवीस्वरूपाधिकारे अयेविंशतितमे।5 
ՀԱՅՆ. a v | 
saal Wasii mella शान ABU du'a वाशु wA (4. तीर्थ ४२ 
զոբ हास्छन।३ यक्ष यक्षिण ME TET ANZA ՊՅԼ १७१ au (ü zaza fas 
ya (१८५ Ganze UMWE १३४ . Հաաա RAA feura नभनी 
ԳԱՎԼ ՃԵՎ. ANUAL सध्याच (33). | 
xol. ji R P RE š ; 
उप ՀԱԱՎՑ २५३५ PUMN दरमा oag d अने Rreg वाइन sg 9. CAS 
डायना तरवार ने «ԱՎ sa GA ՀԱՅՆ Յամ siai सप A «ել ANAI 
alg dép छे. HAR sii rd «ՎԱ sd छै 
` ५ भानयीवं स्वशेष अरे Թարմ yai «ԱՎԱՆ, १०% अने वर६ युत ծումն 
४९ छि, wa senai शत ने «ԱՅԼ ԿԱՎ Fe ता ह 0 0 
... 3७ HS २१३५ भायार Gaal wd de, w ते aysa भे 
giua 541 9, aa sei wid वाहन sd छ. S5 odd dA 
E | VELO ; 
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ज्ञानप्रकाशदीपाणंवे 


उत्तराध 


जैन दश दिकपाल-नबग्रह-प्रतिहारादि-देवदेवी ՀՇ 
चतुवि शतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
दश दिळूपालादिस्वरूप ` 
dur et եկե բ 
| गजारूढः सहस्राक्षः इन्द्रो वे पूर्वस्मित्‌ स्थित: । 
वरवज्नांफुशकु ढीं करेर्धत्ते च स्वर्ण माः H १॥ 
पूषाहिशाना धियति" Sets aiDan Us Susa छाथीपर ՀՏՀ 


तेन यार Ցավ १२६, १०४), VUGU भने हुंडी (४२३७) घारणु 5241 रेवा 
से।नावशुन। ते oa meji 


ՅԻՀ-- 


ज्वालापुजनिभे देवो मेषारूढा हुताशन: । 
वरदः शक्तिहस्तश्व समृणाळकमडलु: ԱՀԱ 


२३न्‌डे\थुना ett YA वर्शुन। maa घेटानी waka छै, deu 
यार ՏԼԱՀԱ dae 991, SEQ, SHA मने ५५३७ घारणु ४रेश। छे 


यम, 


यमश्च महिषारूढः कृष्णांगो दक्षिणाधीशः । 
छेखिनों पुस्तक «Վ कुक्कुट eda च ॥ ३ ॥ 


Ն. YA ६५११ Mile स्थापत्य nb ՎՎԼ xu (9५६ २११ १७६ ՀՎՅՎԼ ՀԼ 
SUN ANU जावे छे परतु YAU अन्य Յ Վ: भनविधिना As छाथमा 335 २1४४ 
२५२ पेत छे. ते स्थापत्य निष्शान 3X नथी ५२५ Galasas अभे Aai 
ԹՀ «ԱՏ wa ग्रथाभां जायुध «ԿԱՏ लिन (भन भत ՎԱ जावे छे. (aas 
sas भे ՓԼԱՂԼ atau salqa 8, म ՀԱՃ 34 Aa छ. शिक्षषता खुना YAI 
waa यक्षयक्षिणी, (ԱՐԱՆ (ԹՎՎ ११५७ Aieka »վեզ agagah 
स्थापयनी Ae WA «ԱՅԼ छे, न्ने S सामान्य «Տ «եթմ su छे. अभे 
ते भे$ अथाघारे भूत ("Գ sA ः 
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अध्याय २४-जैन दक्ष दिकपाल-नवग्रह-प्रतिहारादि-देवदेवीस्थरूप ४२३ 


Aaa auga EN aaa OV पर ՇԱՃ. श्याभवणीना छे. तेन थार gaui 
बेणिनी, ५३०४, 984, AA, ६७ ՎԱՎ sal छे. 
निऋ तिः Fas I 
_ सनै्रत्याधीशो निऋ तिः धूम्रवणःः मेतवाहनः d 
खड्ग Վ Wew हस्ते क्रों च वेरिमस्तकम्‌ ॥४॥ 
Հաաա, «(ՎԿԱ ԸՆԿԱՎ yaeta Stet aada ( aand 
खान बाहूनवाणा) तेना यार HANİ 9३० ढा भर्ती (४२५८) «Վ UZI भरत छे. 
बरुण: | : ( “77 CO է 
मकरारूढे मेघवर्णो वरुणः पश्चिमाधीशः । 
बर पाश च कमल' बिभ्रन्‌ ա करे ॥ ५॥ 


Հ 
पश्चिम Rua aAA «ՅՅ देव भणरना ՎԼՃՂԳԱՆ, Wu vai वणुन, 
| ; Š 
यार BAHI १२६, पाश, SHA NA SHIA ԿԱՎ SRAL छे. 


STI: — 
वायुदेवा मृगारूढो हरिदर्णा वायुदिङपतिः | 
qv արլ पताकां Վ दधद्धस्ते कम डलम्‌ ॥६॥ 
चायण्य पूना न्भधिपति aya daaa, HAN संवारीवाणी! E 
यार राथमां १२६ YA AA GUMU जे डाथभां «զ uusi छे अनेन ze 
डाथभा sasan घारणु SRA 8. Ta) 


कुचेरः-- | 
धनदो गजारुढश्च धवल उत्तराधीशः | 


गदां निर्धि द्विहस्ते q कमंडलु महोदरः ॥ ७ ॥ 
२ नितिन ag १७० ५७ ऽथ ea ang ateq पशु sg छे वणा աման r MAYA ४ Թ. : 
राक्षसेन्द्र तथा wu लोकपाल च नेक तिम्‌ 
नरारूढ महाकाय रक्षोभिब gh तम u T 
ABRA UAINA राग अने rule ՎԳ չ8 छ. ते "den i Nal 
भारी saaa छे. नेऋलओणुभा 3246 वभत qawa अतिभा MULE HARI नर्च 
इप छ. RIAI UAY घरशीविडारभां ते (Q A सि६२ auda yA छे. 
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४२४ ज्ञानप्रकादादीपार्ण ब-उत्तरार्धा 
2 ; | 
Gawa जधिपति Են» चनह शवेतवाधुना, (Pisae) छाथीपर Wai, 
यार SAMANI, va NAA 5123 गहा NA 6परना AG sic घनसनिधिनी 
डाथणी छे तेना उमा Վազ gani ծոմ छै, deg ՀԱ. पेट (uuu 
vg ) छे. ý PC ' 


Տ Ա 
इश 


HNISEH कत व्यः ईशाने। धवलद्यतिः | 
वरद च॑ त्रिशूल च नागेन्द्र बीजपूरकम्‌ ॥ ८॥' 
aua Ja स्वाभी Suaa (YU) ae पशुना, «dus ԱՏՀ, यार 
gaai १२६ Aua, सरपं भने थीन्ने३ (ետ) MWA 524 छे. 


AAA पांतालनाग:- 


Մեա iie 1 
॥ Š पाताछाधिपनागाज्य 
A पद्चस्थश्चित्रवण भां: । 
उरगट्टय' हस्ते च धरें 
fue MER ॥९॥ 
Վտ लेना afa- 
पति «aga विथित्रवर्शुन। 
४भणपर Mal छे. dat 
Gual भे LANLA सर्प छे 
AA नीयक्ष। भे. छाथभां 
Gan «Վ साजा ՎԱՅ 
Ե. (Feds zaa 
dag शरीर 35 NAN 
ansu maai «ԱՎՅ ) 


aidia. $4 
ऊध्व ब्रह्मा-- 
ऊध्च लोकाधीशो ब्रह्मा स्वण माश्रः ՀԱԼ 
पुस्तक चाक्षसूत्रं च सुवशचैर कमडलप्रूं ॥ १० ॥ 
Ë Bibi eios इति दश्षादिकूपालस्वरूपम | 
३ ԹՂ धनमा AQ m ՀՅՎ sS D. सन्य waei नीये १२१ (ua sad 
WA muna ՀՎ २8०80. शिवेन Hyra, BJP, Jammu. 
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Թեզ Asa afal Կալ Aaaa यार YAN, £ इया անո aa aaja Վ ० ध्ये पर e . 
Jadi यार छाथमां Mies भाण! सरवे। «Վ sqan Կապ sta ४ | 
sug वाहून छे इति दशदिग्पाल, 


॥ अथ नंवग्रहस्वरूपम्‌ ॥४ 
खूय:- ` 

आदित्यस्य प्रवक्ष्यामि 

मूर्ति नग्रमन्विताम्‌ । 


रक्तवर्णी महातेजा 
सपताश्वरथवाहनम्‌ ॥११॥ 


pe 
सर्वाभरण भूषिताम्‌ | 


Թվ ՀԵՅ च , 
श्वृतप कजध्रृतकराम्‌॥ १२ 

«Վ नव asd अति 
adl ՀՎՅՎԹԱՂ alè- 
त्य-सूर्यछ २१३१३ Գ. 
agani Aiwu भिड YA 
«24.3 सेवा ud 
aq अडाभांना YA सूर्यच ३१३५ edel d | 
(MA पूर्व अण) 


२।त। पन HŠ- deve] सात ՎԱՂ. ՀԱՎ 
«Վ Վ gaan, AG Փա: աճ SHI ԿԱԳ 


ՎԱՅԼՎՏՎ =u MAU 


asi TF nee d 
TO = qme m 2 ने «Ա AUU ՎԵԼ 
v Ax अबा सश ०५ बिल ad ԿԵ ७५६ LE 
ՎԸ ७. zals ya qini WA Raat छे. viet RE za լ NM 
यार «ազան ՀՈՆ बरदान आवे तो तेथी մ Qa q भोगी. शोता. 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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४२६ ज्ञानप्रकाशदी पाणव'-उत्चरार्ध 


E Աա UO UO Լուլու յայլ PO RRS a 0 —n h. 
— 


चद्रः- 
सोमश्च शवेतत्रणो 
दशाश्वरथवाहनः | ` 


पद्मामृतघटो हस्ते धत्ते 
शवेतांबराइतः ॥ १३ ॥ 

णीन्ने य Aa (थ) 
ՀԵՏ aA, ६श खन 
रथ ՎՀ Ma, san नभने 
aya YAA Վ Ցա: 
use xa D. 


(aasa fe तरग्रून!) 


म गल:- 
रक्तत्रणो भवेत्‌ get 
धरणी भूतश्च कान्तिमान्‌ । 
दण्ड' qug हस्ते 
मेषारुढश्च म गल: ।।१४॥ 
तीने ՎՏ Հատ रोता 
वशु नए, Si eua, घरणीने। 
ՊՆ Վ Ճա. ६३ गने 
ե 11 A | saa घारणु sxài छे भने 
=s p^ ee E Pa Aa ՎՀ RMA छे 
स 5/4 (Ga? fa Guz) 


M नव «ՏՎ yai 
asuni S अन्य स्थते Պա- 
रेपी ते չմ Qari भेसारवी 
Վ «զավ नीथे Haai 


ट — ETE | Hoy छे 
१७७ S lanei Beech kh | [0137] MS 
Բ» HWM 


1 
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बुधश्च' चंद्रसूबुः स्यात्‌. 
TASEA कु डिकाम्‌ । | 


ՅԱԿՈՎ पीतवण श्र 
सिंद्दासंनोपरिस्थितः ú १५॥ 
QA «5 AKA YA YA 
छे. safari Na वर्श छे. 
dat Ñ SAU भाणा NA ad 
ume sa B खाने d lasd 
adiac छे (Sudie) 


गुरुः- 


बृहस्पतिदे ՎԱՏ: 
Hama: | 


हसवाहनस्थिते5य 
धत्तेऽक्षमालां पुस्तकम्‌ || १६ Il 


WAM २४ देवाना 93 
भुडस्पति छे ते पीणा agd, 
१०२५, g'a पर Bisa छे. तेना 
m «ոմ भाणा NA ՎՀՎՏ 
Կազ 5241 छे 

(ya RUR An खण) 


४२८ nia Res ERE HIKosha 


देत्याचार्य श्च शुक्रस्तु 
yaa शृणुनन्दनः | 


अक्षमालां कम डळ 
घत्तेचाश्वोपरिस्थित; ॥ १७॥ 


o8 अड देत्याना sumit 
3) छे. ते ayd YA छे. तेना 
EMBU भण खाने. YALI 
Կապ rap छे. Վ Հւ «Հ 
भे३ेक्षा 8. (օտա) 


शनि - 


«թեր: कृष्णवर्णा 
नोलमणिसममभः | 


दड कमडलु हस्ते 
महामहिषवाहनः ॥ १८॥ 


ՀԱՊ. अहे uia? 
श्याम पशु ने।, नीक्षभशी Վ 
saad छ, da जे छोथ्भा 
SINA wan usu xdi 
MA Վն सवारीवाणे! 
eder dt. (६क्षिणु (iau); 
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राहु;- 


राहुनीलसमाभासः 
सिहापरिस्थितशिरः | 


MHL USA ՀՀՎՏ 
(3'& ՎՀ स्थापित 524 
छ. d श्याम aeh va 
ՉԱԳԱԿՊԱՆ छे. 

(Arazi) 


केतुः- 
सप पुच्छाक्रतिः केतुः 
श्यामवर्ण करपुट: ॥१९॥ 
एत्रविध च कतव्य 
नवग्रहस्वरूपकम्‌ । 
किरीटमालाशामाढधाः 
सर्वाभरणभूषि 

नवने। अछ Xg WH 
quA, HAS ao ՎՏ. 
नीचे ayns छे. 
ՖԱՎԼ A ga sqa पुट 
उपे छे. (KAB 

खेती NA नव ASA 
२१३ष।, MA री2२४०- 
वाणा गने शरीरना सर्व 
न।भूषणे।थी शाशता gU 
xat धति नव ՎՏ. 


xad. ԱՄ नवग्रहस्वरूपम्‌ ॥ 
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४3० ज्ञानप्रकाशदोपार्णव-उत्तरार्ध 


जिनेन्द्रस्य अष्ट प्रतिहारा :— 
इन्द्र इन्द्रजयश्रव मा हेन्द्रो विजयेन्द्रकः। 
धरणेन्द्रः पद्चकश्व सुनाभः सुरदुन्दुभिः 
इत्यष्टौ Վ प्रतीहाराः 
बीतरागादिशान्तिदाः। 
Aa a 
पृथगेकेकशश्चेव 
कथयिष्याम्यनुक्रमस्‌ ॥ I 
YA प्रासाहना यारे दिशाना &रन। 
ալ aiu: ALR- yi AEGI 
Üx तथा fva, भाडे भने (asa; 
इक्षिणु &रना, UWA YA yas Aa 
कारन नभते सुनाभ AA सुरि 
Ga ARa, Յա सई अतिडारे। 
ՎԱՀԵՆ ՎԼ aia AUA MAAL 
इवे Aibset edet edet ՀՎ3Վ1 d 5l 
ՀՏ ut 
धक १ 
फल चञ्रांकुशो द ड- 
मिन्ट्रोऽसव्ये जयस्तथा । 
हो asi फलदण्डो च 
माहेन्द्रोऽसव्ये विजयः ॥२३॥ . 
YA Rua Ad vael wai 
Sea थारे झाथभां NGA ետ, १०, 
AZU अने ४३ Կապ 5241 छे, तेनी 
डी agh शाणाभां fava dd 
प्रतिष्ठरे GN ७८० aa ४३, 
-न्भ क्रुश, १० सने եղ Կալ SRAL छे. 
(et &२नी «Ո शाणाना wé Z 
' अतिरत्‌! ՃԱ: भे वळ ԹՎՀՎԼ छाथभां 
AA ետ गने ६३ नीयेना Ճաով ԿՅ 
उरेल छे. ԱՀ ՏԵԼ agd ԱԿԱ ` 
विळ्य प्रतिष्ठार aya नीयेना डाथभां 


$5 ने gn ने Gual जे डाथभां छे १०० 
ԿՀՎ sai छे. = en 
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աաա दत सा a 
धरणेन्द्रो$सव्ये पद्मकः | 
तदायुघयोगोद्‌भवा- 
fav rp फणोाध्व गा; ॥२४॥ 
धरणेन्द्रः JAKA 
सर्वे शान्तिकराः V: 
पश्चिम Run द्वारनी ०/भणी ՎՀ. 
muai चरण्‌ दना ՃԱՌԱ ,१%, AAA, 
सप नते इंड घारणु SRA छै, «ՎՀ 
«օղ agh शाणाभा पक्ष नामे प्रति- 
डरना ամ Aua AJA ६3, 
d, ԳԱՎ Sq १०७ ԿԱՅ ४२५ छे. 
Վ जाधुधता ՎՀ UWA नते ԿՎՏ 
नाभना अतिद्धारे। शांतिने «ԱՎՎԼԼ od8lqt 
AA तेना भाषा पर Հպ डे पांथ (Š सात) 
zad auy sA. ns 


e DN «-«««ՀԱՅ-Ճ 5 
| E Es MEE दण्ड 
ՆՆ 22277 सुनाभाऽसव्येदुन्दुमिः ॥२५॥ 
=. यक्षरूपाधिकाराथर ˆ 
. निषिहस्ताः शुभादराः | 
: सब शान्तिप्रदा एते 
सुनाभः सुरदुन्दुभिः ॥ २६॥ 
G« दिशांना ael աար शणा भा. 
yaa WASIRA SANİ ZA AA ՅՎՀՎ 
Վ ատմ &eudb siut ԼՂ «Գեյլ 
daar ԱՀԱ ६३ ՎԱՅ sza छे. Համ 
ՎՀԵՎԼ wami agree भरतिडारना 
apu MDA éd <š खने ԿՀՎ 
Ag SA zadi aah घारणु 524 9. 
wal नीयवा डाथमा «տ चारशे ४२९ 
छे. सा मन्ते अतिडढारे। YUAN YE इलि 
यक्षना PA २१३५१0, Ճա KANAL 
ՀԱԼ wan छे, AM सवने शान्ति 
1२ ०५०१. 


नो 22] ७८9 sAUust 
aj Deéshmukh Library, ԱՏ Jammu. 
~——elANA Y 
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४३२ ज्ञानप्रकाळझादीपार्णव-उत्तराघः 


६इत्यष्टो Վ जिनेन्द्रस्य 

SERIA शान्तिदाः। 

नगरादो पुरे ग्रामे x 

सव विप्नपणा श नाः ॥२७॥ | 
॥ इति अष्ट जिनप्रतिहाराः d 

गे NAA ($4 लणवानना կծ 
WASI ՀՎՅՎԼ नगर, ՎՀ NA णाम 
शो सरना सर्वापापने। नाश SIA 


MES 


नभने शांति आपनाश छे. 
अथ चतुः प्रतिहारी देबी-- 
fzdiuauzitg 
IN 
पाक्रक्रमेण चतुष्व पि। 
सर्वा अप्यभयपार्शा 
कुशद्ुद्गरपाणयः ॥२८। 
~— eis Վ 


देव्यो जया च:विजया 
चाजिता चापरानिता | 
तस्थुश्च द्राइमशोणाइम - 
स्वर्ण नीळत्विषः ոզ ԱՀՀԱ 
॥ इति चतुः प्रतिहासे देवी ॥ 
ससवसरशुने। ya olm 
aeai पूर्वी afè यारे हिशाना ARA 
WASI ग्या, Axa, aral नभने 
ayala Ra यार डेवीभे। छे, d 
AAs यार gaul छै, तेनी. Ya- 
MU NGA AAU, पाश, AYU 
यने Պո ԿՀՎ उरेल D. dui 
कया azea d, (वळ्या aaah, 
alya सेनावणुनी भने aara 
हेवी daad छे. 


६ ६२ dən »us तिरी, सभव- 
सरणुने! GMQL २८ नते! छे तेना यारे 
हिशाना हरता «յօ MI sen छे. 

१२३-१ ६ Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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अथ क्षेत्रपालस्वरूपम्‌-- 
क्षेत्रपालो महाकायः 
क्षेत्रा चुरूपना म तः। 
उवः ९, 
ա केश; श्यामव्ण : 
पिगाक्षी अयनेत्रक: ॥३०॥ 
पादुकामिरुढो नग्नो 
ճրա: पडश्रुजः। 
मुदूगरपाशडमरु 
दक्षिणहस्ते धारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
चामे च श्वानांकुशदण्ड' 
कषे रपा ल स्त दु च्य ते | 
जिनस्य दक्षिणांगे 
स्थाप्य ईशानदक्षिणदिशि ԱՀՀ 
«mya ७ ॥ इति क्षेत्रपाल: ॥ 
MAWALA DAMU नाभ 3ՎՎԼՈԼ 
Aang ३प:-6य। SUUN, AH- 
वर्शुना, पीणी 4०" aiD, wor 
याणदीवाण।, aA Վ (aga eid- 
बाणा छे. तेना छ ՑԱՎ YEN, ՎԱԼ 
AA SUZ VAYL ՏԼԱՀԱ ՎԱՎ 5241 
छ मने डाणा ՑԱ yga (543), 
aya «Վ ६3 ՎԱՅլ ४२61 D. भेव। 
aaua mqa, Վ (angl sag- 
ոլոր wag डे घशान ag के slaa- 
AZN ՀԱԼՎՂ ३२१, 
O ओळ 
छ समवसरणशुना नीयेता AUNA २६१ 
थार दारे भेळ भेग यारा त।भे। gA 
२ wail 5 ՀԱՅԱՑ ४ d Ra 
salg पथु Ա तेता जाधुधाह sgal नथी. 
८ क्षेत्रपालो विधातव्या द्गषासाः 
घटभूषितः । कार्तिके डमरु बविश्वदृक्षिणे 
तु «ազ वामे शूल कपाळ चं मुड 
मालोपवीतकः। || deis 
Jawad ՀՎՅՎ नशन, q IML Ned , 
տվ aA տտ भें Փամ जान बाम 
Gaa अने Duld wa ५२९ 444 छे 


mé naala axi la छे...... 
e db cShmukh m ब Id 4 


| 


JP, Jammi. 
८ यध 
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४३४ ज्ञानप्रकादादीपार्ण व-उत्तरा्ध' 


Ñ DAA 


५ թուղ Հ») 


Aaa ` 
माणिमद्रस्वरूपप्‌-- 


माणिभद्रः ֆարս: ऐरावतेपरिस्थितः | 
वराहमुखाध्व द aa च धारयेत्‌ ॥ ३३ H 


खेर त्रिशूल माल' Վ पाशांकुशशक्ति' करे । 
शएवःविध प्रकत व्यः सव कामफलप्रदः 39 ॥ 
इति माणिभद्रः 


आशिनं देव श्याभवशुनो, Sid SIM MaA, qateq केवा भुणवाणा छे 

तेभशे sia ՅԿՀ va Հալ ՎԱՎ 524 D, तेभने գոլ D. तेमना «լոլ 
SIMU ea, (ԱՅ, भाण. छे NA au աու पाश, नभ डश WA शडित 
qaq? ՎԱ sla छे. ՄԱ भाणिलद्र ՀՎՅՎ 


4 
$ - ^ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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«ԵՈ सरस्वती २५३५ 


श्री सरस्वती स्वरूपम्‌ 
| श्रुतदेवी शुक्लवर्णा प्रभामंडल्सयुता | € * 
सर्वांळ कारस युवता स्वरूपा यौवनान्विता ॥ ३५ ॥ 


दक्षिणवरकमल «ՈԼ पुस्तकमालिकाम्‌ | 


; ; 2 " 
लक्षणस'युक्‍ता वाग्देवी ह सवाहना ॥ २६ ॥ 
Pim ॥ इति सरस्वती ան 


licec SEY ESSE नी 
८ agaa अभयज्ञानमुद्राक्षमाला णी | 
2 Kaa यातु मा वाणी जञटाचाले g wed ॥ बाग्देवी. 


१ सभय Հ զերո 3 ԱՊԼ थते ४ ४३१४ घारथु sal छे. थु AA छे. भाथे 
weaze छ AN १७३ सरस्वती mad. 


१० बप्पभट्टिसुरि-- वीणा पुस्तक मोकितकाक्षवलय ATEN चलात्करों 
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४३६ ज्ञानप्रकाशदीपाण ब-उत्तरार्धा 


श्रुतदेवी सरस्वती अवेतवर्शुनां पाछण प्रभाभ'उणवाणां, यौवन Հ«ՎՅԿԳԼՈԼ, सब्‌" 
ASRA महारथी शेता. छे. तेना լաւ ՑՅԱ ՀՏ, «տ AA լլ 
SIAHI ԿՀՎ» अने भावा. घारणु ३रेक्षां D. Aa sud Ճապո asa aud] 
सरस्वती इ सपर Ma ya. 


इतिश्री विश्वकर्मा wami श्ञानप्रकादा वास्तुविद्यायां दिकूपालनवग्रह 
जिन प्रतिहार देव देवदेवीस्वरूपाधिकारे चतुविशतितमेध्याय | २४॥ 


Ja Թալ | विरचित marna dugal Raua aug विन ufa. 
७1२६ ՀՎ Aaaa ՎՀ स्थपति ध्रक्षाश ४२ AURAA 
RAA i (ñewwqu नामनी ԳԱՎ. As MUAA ta. 


SEES 


VA SU ais विधा տոլ uwal ա प्रवेश पानी होय तेभ पुरातत्वशचु 
भानु B ३२७ ड ԿԱՎԵ aid Qa aa प्रारंभ լոմ ՎԱ» Ա प्रवेश 
अवित भासे छे, «Ոճ ce ei पथु Adv स्थिति इती, oen Stat wadai 
Miel mad अतिमाने ԿՎ विरोध 3241 इता, पछी Za AAA प्रतिमाचु' ՎԼ स्थानन्र 
uia Sii? मोह, स्रहायभां पाछणथी ais विधा 3l इहे पंथी 5 हेशना լվ 
SOUL ՀՎԿ देव PARA ole अशी Հա 36 ՎՀ घेताना «Պապ देव 24014 
श्ना eusquü: seu AA रथी इती, शिव तथा (qp aye प्राधान्य देव सहन 
यती 8 ual भूति पर भीदती तारादेवी ४ अन्य AMNA del sdl भाववाणी 
WAMA स्थना «(ՐԵՑ YA छती, आवी BHO AA सन्य UAA जाधात ՎՅԼ 
ՎԵՑ yala साभे भ्रमण AUA «ՎԹԱՏՏ GA हते. ԹՎ ՎԱԿ श्रीम६ asz- 
याय मेवा अवतारी YAA सवयच मन «Ա «(լ छाथ परेथी, साथी 


१ ՎԿ. २ सुरत मे[तीनी att PET. ` 
हि SHA ६२७ उरेला छे. Qa >>सपतीच 
२१३५ ARUBA զօլօվ` छे. हे is 
E २२३बतीन। थार AA- भारती Հ सरस्वती s Spr 3 &3 शामिती Կ 
वश्वविण्याता 4 ՎՅԿՈ ७ Ña ८ SAARA ८ परितभाता १० waya 
११ «ՅԱՏՈ १२ ५२४. | : 
N देवता सूति w. भां भार सरस्वतीना नाभ, १ भहाविधा २ asiad ३ भारती 
Y सरस्वती Կ यायी. ६ us թեզ ८ own एरी १० «ՅԱ: 
११ भेष s ՎՀ भछ।- सरस्वती; : 
ՀԱ CNN A ՅՐ ԿՂԼ अध्याय १७ भा. पथ्‌ सरस्वती ` 
6 ՀՎՎԼ 343N Sual छे. 
eso: | ३४ पता S d दे. मू. प्र. 
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अध्याय २४-जैन-दशा दिकपाल-नवग्रह-प्रतिहारादि-देवदेवीस्वरूप ४३७ 


Aa UME ՎԼ समये सभये ազ չպ अने भते «փե «տաղ भारतनांथी 
2421 देवे! wA. 

पर ठु YA ased पूर्वायाथेजि घेताना «ՅԱԿ अन्य «ՎԱՎ २११ Mala 
द्यागशी न gadig seg doy’ eg. Ra URA नारतभां A सभ्‌ HAL 
yA «Վ नाने RaRa WA RA 3. ai usw ० परस्पर विराषानास ga 
पर पौडी aAA «Ազա Waadt RAY तेने पातावा YA स्थान नेवा ԳԱՀ- 
माथी AR HA. 

Èa wyi पथु तांजिड Gait अथे! शे Ag तेमना ३१ AA ՀՅՎ 
तथा तेनी ध्यान सुति पर्थी जापजे MA «ո छीओ, wQ तेवी ARED wa Վեմ 
२११ 5. पद्मावती ZA खने ՀՎ. ख्या, MAE ՎՐԿԱՅԱ, भावत वीरे Qawta Gut 
ՀՎՅՎ, 121567 3X sal छ, 

aaa प्रसुती MBAZI पश्चावतीना यार diari गणी, पाश, PUER ने १७ ५२९७, 
sai छे, तेने gye ԿՎՎ वाहत छे, माथे नश 3 पाय kel छे. ते Mae छे. ते Mutat 
विशेष «ed ५०५ Կտա Aei ն 3Վ आप्त ay छे ag अही any छे. 


अथ जपमाला ( पद्मावती दंडक ) 
wama वर सेवित चरण पद्मावती जनभवभयद्दरणम्‌ | 
फणिपति रक्षण दक्षिण सहित भवजल तारण परभव रहितम्‌ ॥१॥ 
यामभाग प्रविष्टय गण रक्ष देत्यदानवभय नाशनदक्षम्‌ | 
ह सारूढकुर्क टपाणिवाह गमनदुर्ध रजनत्रयमोहम ॥२॥ 
चतुरि ति बाहु विराज तेषामायुध विविध खुद्राजम्‌ | 
दक्षिण कर miga सोहे चामभाग अंकुश मन मोहे ॥३॥ 
कमळ चक्र छत्रांकित लार डमरुकशोभा MARTINA | 
ata कपाल खड्ग धनुषकोस बाणमुशल्हल अरिसिस्ासम्‌ ॥४॥ 
erf अञ्चिज्वाला गण धरण मुडमाला KUJUTA | 
ताराम डल गगन Մատ दक्षिणकर शो भित त्रिशूलम्‌ ॥५॥ 
फरस नागमुद्गर प्रच ड' सव्य हस्तथ्वत चर्तनद्‌ डम | 
नागपाश्ञा पाषाण विशाल अज्ञिपलाण कल्पद्रूम MSH ॥६॥ 
ws आयुध ग्रहण गरिष्ट gs ws नाशनदुष्टम्‌ | 
कामिजनामन' फलमभीष्ट पूजित पद्मावतीदेवी इष्टम्‌ uei 
ապոր ակա कृत गात्र कमलाकरवर शोचित नेत्रम्‌ | 
च द्राननमुखमम्ृततेज्ञः रक्तांबर सुदयां रसभाजम hell 
पद्मावतीदेवी चरणपवित्र अष्टबिधार्कन हेमसुपात्रम्‌ | 
भाष रदित पूजित नरनारी asi धणकण संपति भारी ॥९॥ 
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४३८ ज्ञामप्रकाशदी पार्ण ब-उत्तरार्धा 
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यावीश शुग्गयुउत ՎՀԱՎԱՏՎ 


vs Wata Aad पाइ ՀԱԳԵԼ ANA uat ead Գա हरनारी छे. առը 
८२३ «Ազ ՂԵԱՎ लव vad AY «ՂԱ खते भयरद्ित ३२१२ छे. «ԵԱ «Հ. अश 
ՀԼ KUU अने ՀՎ ६नवने «Կ नाश RARUD. हस पर MaA ५५२ ulag भन 
६१८ नथू वेऽने भाहित ३रनारी देवी छे Q8 Sula «Յոլ ण्नुध वुध «ԱՎԵԼ ६२७ 
उरेल छे. wag «bui qo2 अते ՅՆԱ हायभा जहर शाशी रहा छे, տա « छत 
ՏՎՅ WAL ७थभा WA छे. ढाव ०५५२ जळ Վզվ (SU) ««Վ ՀԱՎ इण अने add 
ՉԱՎ» | qaqta ՀՎՏՂաՎԱԼ भुड्भाचा १२६ usi ԳԱԼ भरण a विशाण «լգ 
Գա» ya शाशी ՀՎ छे. RU नाश सुछार «Վ ६७ Վալ सेवा «Թլպլ ७।थभां ՎԼ 
Ra 3341 छ, नागपाश मारे पाषाशु Տոր नानी ԲՀՀ. नाश saqi स।३ 34 «ՎԱԼ धारण 


RA छे AA ՏՈ Վո भनी ४२्छावाजान। "dd «թշ xa भणे ७ QQ 
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aN शरीर «զ छे. il AM տղու YU शाणी ՀԳ छे. YA azid SU 

Qel शालि D. रात! ՎԵԼ UA छे AN प्मावतीरेषीना यरणु। २९८ विषथी सुवणुपानभ! 

Կազ Ջ नरनारी भाव सहित तेनी १०4 डरे छे तेने पशु, सना” शने संपत «Վ छे. 
saga ՎԱԳԱՎԼ मिश्र >u AA छे, 


अद्भुत पद्मावती फल्पभां यार Yaya पावतीची भे AA «գն छे. 


Ja पद्मावती कल्प- 


पाशफलवरदगजवशकरणकरा पद्मविष्टरा पद्मा । 
सा मां रक्षतु देवी त्रिलोचना रक्तपुष्पाभा ॥ 


Ral «պալ पाश «տ १२६ HA सुश ४२७ 441 छे, UNI SHARI tse 
नण zou राता पुण्पन aA AA wale १३ ՀԱՎ sal. 


पद्मावतीना पर्याय नामो 


तोतळा անա नित्या त्रिपुरां कामताधिनी | Ë 
दिव्या नामानि पद्मायास्तथा त्रिपुर भरघी ॥ viza पद्मावती कढप॥ 


Վ Badi २ «ԱՎ ३ (aen ४ त्रिपुरा प sanad ६ HA ७ही ARAN A 
छ vadda अन्य नभै। gat («Վ तेना. AU तीये भापीओ NA ) 
तोतला--५॥९, १०४, LA गते. SAN ՀԱՀ արմ ४२७ sa ४. Fe 
२ aRar aw, rud, AHA HA ARE ata ७।थर्भा धारण slal छे, yal RA १९४ छे. 
a नित्या---पाश, सुश, SHA NA शक्षमाव यारे GIAU RUE इरेला छे, ७२५ ated 
छे, we ԹՎ वर्श छे, «շով ա. 514 anel Ra Ց. 
४ चिपुरा- ua, २४, ४५ (१) san, Hgg, १0 भते नश भेग २१; զու ԿՀՎ 
"5 adi देवी छे. ; 
. त du १७ अने SHA यारे Ft ue sa छ. 2145 
(Hala al ३५५ RAL «ef छे, ४४2 सपय १७१ 8. Ë za 
६ चिपुरमैरवी--पाश, ՀԵ udis, 614, «ՀՎԱ, १० aa տղ 33 २ Գողթն 
घारणु sal छे, ४६ ՀԱՎ AU ef छै, १०५ da 9. 


पन्नगाछिपशेखरां विपुलारुणांम्बुजविष्टराम्‌ | 
कुक्कंटोरगवाहनामरुणप्रभां कमलाननाम्‌ | 

sq बकां वरदांकुशायत पाशादिव्यफलाङ्किताम्‌ | 
पि शयेत्‌ कमलावती aqai खतां फलादायिनीम्‌ | 


(s ç ग्रे Վ 
माथा उपर «ՎԿԱ ՀԱՐԱ 92ԿՎՂ aaa (ՀԱԼ Sid jet n 
| न gil 4: ՉՎՂ 1224 
աւազան, रात ԳԻԳԱ, SHA सरणा վազան १७ 4441 ॥ १२६ २१४१ पाश «ԼԹ 
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४४० ज्ञानप्रकाश्ञादीपार्णव-उत्तगर्ध 


इण जेना deu छै AA पक्षावतीह्ेवीचु vy Ղու सत्पुरुपोभे >u ४० हेनारी देवीच 


ld ४२१. 


७ Aai Q ՀՈ भासन «Վ aw yag vas उडेल! छे, 

(१) «վ` सिद्धिमां ataq सते agag (Հ) AWAHI za ayaq खते रत 
ՖՅԿՎՎ` (3) ARAN տու Վաղ अते Հազա (v) विशेशान्यान տրվ 
saad धून्नपणु (Կ) २6७५ sai Wadea amad, (६) निषेध उभां չոլ quf मने 
Վ eig M5, Ջիլ ७ at ԿՐ. येन साधन जासन खाने 34141 वशु लिन्न लिन्न sa, 

erat&iufadiu'asaia—satavcufadl देवीच २१३५. 


ज्वाळामाळा करालिन दिगतराल महामहिष वाहने | 


खेटक कृपाण त्रिशूल हस्ते शक्ति चक्रपा् शरासनम्‌ | 
विशिखभि राजमाने घोडा भुजे । 


AMA धिनीदेषी भीम «ճն २१३५ ԿԱՎՆ भदारीदी भेट! ՎԱԼ ५२ RA छ तेना 
२३ SINA dla. ՀՀՎՀ Թար. «ԹՎ asua NA (aas) Կապ «ՀԼ छे. 


॥ अथ घटाकर्ण ॥ 


घ टाकण महावीर सर्व भूवहितरक्ष च 

उपसर्ग भय' घोर रक्षरक्ष महाबल (स्वाहा ) 

घ टाकण महावीर सवच्याधि विनाशक 
Բեատա प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल, स्वाहा । 


हे ४०१७ भह।वी२, सवलत आशी Bad रक्षा रे, ७पस emp भते ६:ण ՀՀ 
ALda सेवा AM suis रक्षण उरा, हे 2७९ महावीर, सर व्याधिते। नाश उरी, 
ՅՑ भय «Ր सामे हे «արտ भाई रक्षण उरे. 

al NA Ya विधिमा जावे छे. : 


घटाकनेोऽष्टाद्शदा पापराग विदारयन 
वज्ासिद्‌ ड चक्रेषु मुसलांकुशमुद्गरान्‌ ॥ १ ॥ 

दक्षिणे तर्जनी खेट «Բացա च զարս 

साप घरां कुठार च द्वाभ्यां ՀՎ जिशूलकम ॥ २॥ - 
घ टामालाङुलेदेवा विस्फाटक विमर्दुक | अग्निपुराण 315 ४६ ॥ 
| aesa १५ WIN थने रोशना नाश RAA छ, तेमने २९।२ AMU छे. १०४, ५२१२, 
६३, य, ՀԱՅ VGA, YN ( भरतऽ १) ०७, qas n | 


, : मुद्रा, ढोल, ԹՎ, vits, APLR 
"d", घटा, 5313 «Վ (3) Bwa Waw sai छे, : ; : 
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६२४७ (ASIR) 

շաբ 8५२ calda २१३५ २९२ gag छे. ५२४ ७१७ ह ५०।५७ती 
स्थापना Beas առ थती Ma WANI जावे छे. Gui Urd (१०४४२ पासे «64 
HA याय श्री युद्धिस।२२ «61» तेती पढे वहेक्षी ՀԱԱ: १५९ y स्थापना उरी 
ed. Հ dax श्रद्धाना ԿՎ भीन ՀԱՊԱ पशु gasd ५० 341 aad मूर्ति 
ՀԱԼՎՎ थाय D. Ge ud muda ५७० पीर-भाथाने। UAE HA ४3 त२१।२ epis 
पञ खाजण वळ अते अहा नीथे UU adai छे d ५० anyad «Ա. saa 
निश आहि भत्र। waa छे. 315 स्थणे तेना sla » em «simu «sida छे. 

sit ՀՎՅՎՎԼ ՎՈՂ Quq ՎՃ ७९३ velat न्नेवाभां ayt नथी, ५२ 


दैन Մուն ում ZA yodat udadi qsg नाभ भावे छे que պավո 
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४४२ ज्ञानप्रकाशदीपार्णव-उत्तरार्ध 


रतोत्रभां पथु «ազ CUR) UMD geg १०१ वार agag विधान छे. ՎՀ լգ 
«ՎԵԳԱ पिन Musai dd २५३५ 5244 seg छै AN ते साव aai Հւ नथीळ 
अभ vay छे. 


Bals AUAA भान्यता छे Y esga ՊՀԱՎ As छे. 32६15 तेने AAA 
शशु भाते छेत BY stasa ३पभाने छै, Ras 4६१३९ Ag sg छे $ 451748 
zad ARa (QW आयीन साहित्य नथी Qa तेनी seyt पथु नथी जगर तेती usa 
31 aad तेते। पशु տե gA नथी, AD AA «Վ छे 3 >u ४०० हेव 
asad गणु उल्लेपय छे dd ՀՎՅՎ «(ԹՎՎՀԿՎ ataa ४६ भां सविस्तर ada छे, भे 
SAMA զգ ने ५१७ aAa «ան aga बीरनी छे ते AA առող सभयभां AA 
MAA हती X राभायशु HIARI YAN saD q'ata त्यारे «օվ Yu विध्न 
न थाप 441 Rauma «ՎՃ ՀՎ «ԱԳ यिन श्री yal AA तेती यारे तरथु ese 
HA लभता तेने साधुन ՎԱԼ Վ ՀԱՅԸ ՀԱՂՎԼ aa खावी Qy मानवता छे. 


॥ चतुःषष्टि योगिनी ॥ 


MU MAMA yas yas नामे! Qa अधे।भां Matai «Վ छे, ५२४ da 
२१३५ Հան: ७९ सुधी «ՎԱԼ Maai muda नथी, ՀՎա रीते भावन वीरता नामे! 
भणे छै wg AY भणवाभा नथी; ե dab Հ«ՅՎԼ 3 erai ४ afaa WA Be ՀԼ. 


RAMİ AA ՊՀ छे. Ayy अ. yo भां यास; नाभे। मापेचा छे ५२ 
ते Wa Hadi AG ARU तिल छे, पुराणमा Gua պով պաչ ՎՐՈՎ 431 
२।युधाहि साथै «ԱՅԼ छे तेना नामे. ARRIYA ՎԱԱԼ भणता छे, vay? ՎԼ 
ARRA = Վոչ थाजितीनी अतिभाव ARa «Թ: छे Հալ «ՎՀ पासे यार 
MAMI Mads «ՈՀ छे. मध्यमा aR अने a Հա पछी Un पराठा 
KLA «» यासह MANA भूतिम! णत ढाक्षतमां छे तेना नामे। नरे वेयाय छे Վ हेभ।द्रिडित 
ԿՋՈ ԿՎ Rid छे. «եՎ अथाधारे ते इशे, «լ ղալ 65 तामसी sd) छे. 


U श्री चतुःषष्टि यागिनी Յամ (जेनमत) 
ॐ Kf १ दिव्ययागी २ महायेगी ३ सिद्धयागी ४ गणेश्वरी । 
« प्रेताशी ६ डाकिनी ७ कालि ८ कालरात्रि ९ निशाचरी ॥१॥ 
१० हु कारी ११ सिद्धवेताली १२ ड्रॉकारी १३ भूतडामरी । 
१७ उर्घ्वकेशी १५ विरूपाक्षी १६ शुक्लाङ्गी १७ नरभाजिनी ॥ २॥ 


१८ षट्कारी १९ ՎԻԿ: २० Վանը २१ कलहप्रिया । 
२२ राक्षरी २३ घोाररक्ताक्षी २४ विश्वरूपा २५ भय करी ॥ ३ ॥ 
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२६ वैरी २७ कुमारिका २८ चंडी २९ वाराही ३० सु धारिणी । 
३१ भास्करी ३२ राष्ट्रटकारी ३३ भीषणी ३४ त्रिपुरान्तका ॥ ४॥ 


३५. रोरवी ३६ ध्वंसिनी ३७ क्रोधा दुर्मुखी ३८ प्रेतवाद्दिनी | 
३९ खटवांगि ४० दीर्घल बाष्ठी ४१ मालिनी मत्र यागिनी ud 


४२ कालिनी ४३ रोहिनी ४४ चक्री ४५ क कोळी ४६ भुवनेश्वरी | 
४७ केटी निकटी माया च ४८ वामदेबा ४९ कपदि नी ú ६ ॥ 


। «o केदामर्दी च ५१ रक्ता च ५२ «Հաաա ५३ मददषिणी । 
५४ विद्याली «५ कामुकी ५६ लाला ५७ काकद्रष्टि ५८ रघेमुखी ॥ ७॥ 


५९ मडायधारिणी व्याधी भूतादि ६० प्रेतनाशिनी | 
६१ भैरवी च ६२ महामाया ६३ कपालिनी ६४ զա ॥ ८॥ 


agaf समार्णता येंगिन्या वरदप्रदाः । | 
Sere पूजिता नित्य' देवमानवयेगिभि: ॥ ९ ॥ 


| चतुर्क्यां तथाष्टभ्यां संक्रातों नवमीषु च । 
| यः पठेत्‌ पुरते। भूत्वा तस्य विघ्न प्रणश्यति ॥ १० ॥ 


राजद्वारे तथोद्वेगे Կան अरि स कटे । 
अग्निचौरनिपातेषु सव ग्रहयिनाशिनी ú ११ ou 


य इमा जपते नित्य शरीरे भयमागते | 
स्मृत्वा नारायणीं ՀՎ सर्वोपद्रचनाशिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 


Հլա» UAN नाम, (ՀԱԿԱՆ Wag ) 


| 

Վ वाराही २ वाभती ३ >३४ ४ Hef ५ «814 ६ वाम्या ७ Qasa ८ वाइशी 
८ զալ ६० MA ११ छशानी १२ «ագր p १४ भाइेश्वरी १५ ՅԱՐ 
१६ शिवा १७ Rag १८ aysi १८ गय! २० ।१०४५्‌। २१ alva २२ myaka 
२३ ७२सिद्धि २४ (ւ २५ asl २६ YASI २७ sisemi २८ सुधता ՀՇ ԹԱ 
३० qai 3१ yal ३२ uiu eu 33 «ԱԳԱՀ 2 aka उष भग! at Rei 
३७ नारासशी ३८ नारसिंडी ३८ Aa vo वानरति ४१ शा ४२ वंशा ४३ ६१६९२ 
४४ Hasidi ४५ գլ ४६ ԱԹԱ ४७ qu ४८ aus. ४८ Գալ Mo geld ५१ nell 
पर AA ५३ Sed पढ ՏԱՄ पप किराणा ५६ साक्षी ५७ 4४०७ ՎՀ ձաւ 
५८ զու ६० Verdli(] 41 ՀՈՂ ६२ *ddi 43 aksie ६४ क्षभाउरी 
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४४४ e ज्ञानप्रकादादीपा्ण व-उत्तराध 


Հաղ AA «Ա«ՎՎԵՂԼ Ds օժ २प१३पे। छै ՀՎ Beals AAA 41 छे. JANA 
नाभते। ५३ नीये प्रभाणे छे. ԿՀգ तेना ՀՎՅՎԼ 694 wadi नथी 


अथातः AINSA वक्ष्ये पूजनमुत्तमम्‌ | 
श्रणुष्घावहितो भूत्वा न श्रुत-वथाक्वचित्‌ ॥१॥ 


सव क्षेत्रेषु पूज्य ते सर्व तीथे षु यत्पुन 

आमेषु नगरे चेव पूज्यते च हितार्थिभिः ॥२॥ 
अपूजितास्तु कुष ति विघ्राच्छासुहस्तशा 

अजरो१ व्यापकश्चेवर इ ढुचौर३ स्तृतीयकः ॥३॥ 
इ'द्रमूतिश्चतुर्थर्तु/ उक्षः५ प चम उच्यते | 

षष्ठः कुष्मांडनामा$ च वरुण:७ सप्तमः स्मृतः նքն 
अष्टमो ՎԵՊԱՎՀ विसुक्तानु& नवस्तथा । 

लिप्तकाय १० स्तुद्दामा लीलांको\१ रुद्र्स क्षकः UA 
एकादशा१२ «ագ ऐराबतः१३ इति स्मृतः । 
ओषधिष्नः१४ ततःप्रोक्ता ब'घवो१५ दिव्यकस्तथा१ ॥६॥ 
क बलो\७ भीषणश्चैव१८ गषयो\८ घटर० एवं च । 
व्यालश्चेव२१ तथाणुञ्च२२ च द्रवारुण२ एव च ॥७॥ 
पडरोपश्चतुर्वि शो२४ जटाल'प चवि इाक्रः२५ | 

ऋतुनामा२ च षड्विशस्तथा धमोश्वरस्मुंतः२७ ॥८॥ 
विट गो२८ मणिमानश्च२८ गणब घुञ्च डोमरः३०-३१ | 
डुष्टिकणो'ऽपरः3२ प्रोक्तः स्थविरस्तुततःपरः३३ ।९॥ 
द्‌॑तरो३४ धने द्र३५ Sa नागकणोः३ महाबलः | 
केत्कारःश्छेकरः3८-३८ सिंहस्गाः४० यथास्तथापरः ॥१०॥ 
सेघवाहन४१ नामा च तीधणोष्ठे४२ झमलस्तथा४३ 
शुक्लतुंडिः४४ खुधालापि४५ तथा qs evi स्मृतः ॥ ११॥ 
पव त:४७ पाचन४८ श्वैव ह्येव कषोत्राधिपाःस्मृता । ४८ 
पेम्त्वाक्ष५० दजराद्यास्ते११ पावर्नाताः५२ प्रकीतिःताः १२॥ 
प्रतिष्ठादिषु चे स्थाप्याः धोत्राधिपयुताश्च ते । 
विषायच न कल्पलतायां वे पायतत्रेच ॥ १३ ॥ 

चतुषष्टि. ՀԱՎԵՏ स्थापनमुकत तेषां (?) 

` नामानि तथा आवाहन मंत्राश्च भिन्न भिन्न सन्ति ॥ १४ 


(स्क धपुराणांतगत काशींख ड) 
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AN भावन नामे। onal छे, Ձու Wawa x8 छे. Aaa अने ՓԱՎՈՅՎԻԱ 
zeds समानता छे. था AAAA २१३५ ayu वाहि ey qami नथी, 
GM3Ud wlb asaya ՓԱՐԿՓԱՅ. सायारहिनडरभा ddd नामे. भान 
aab छे, जायुधाहि नथी, WANGA «ե 4105 नाभे। १४ sonat `ա suat 
छै तेमां ड।तरीये।वीर ५।२बीयावीर शगाशीयावीर saN coat aY; नाभे। छ तेने 
ձա शाख प्रमाण ծա तेम Pug नथी, ՖԱՅՄ wna aAA Q տառ «Հ छे. 
इपर Վո ՅԱ 831 पासे गामा oua uiuo Asg dg «Ն. छे, १९७ १४४ 
aalst ՎԱՎ Mg salas छे. 


WA Կամ sal sal 3418 TATU रवा ते AA Ruuat » A २१ 
पयल्या ARa Վավ ma छे. हश Rua ՀԱՎԱ dt २७ छ घु, १२ राशि, 
णार M-au Հազ, यक्ष यक्चिशीम। Հտ विद्या! AD माहे शाय याह व्यय dd- 
dit, छ रग, sda UBA, सात स्वर तथा ՎԿԿԿՈՏՆ (e ad विधाधरे। Վել 
अने २१०२ सिद्धि रत्यनाव॥ दशा ओज la aA sad थत्रिश Abd २३३प। 
ԹՎՈՎ 9841 तेना AN AA वक्षु। प्रभाणे օ ՔՆ म sled «Վլ MAYA 
नहि. १ Aast २ danad 3 AAR ४ ysa Վ ԱՐՎ ६ Ճաշ ७ aa 
८ RUAA ८ पद्मिती १० १६२० ११ AAN १२ Gadea १३ गौरी qv ai (l 
AN Zaai १६ भ्रीयिऽ। १७ aael १८ wa १८ BABI २० agad २१ मानवी 
ՀՀ "üd& uq २३ स्वभाव! २४ ՎԼ ՀՎ pud २६ &५२॥ २७ Հ»Ա ՀՀ YAU 
२८ աալ 3० Մալ 3१ asagat 3२ ֆոտ A ՈՀ भत्रीश «եա छे इति 
giana aTa: A ՏՎԵԼ २१३५ ԳԱՅԼ AMU अथ स्न छे. 


ՂՀ 
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ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे 
| उत्तरार्थः 
अथ वास्तु Rami ज्ञानप्रकाशदीपाण वे 
॥ पंचविशतितमोऽध्यायः | 
॥ श्री समबसरणाध्यायः २५ ॥ 
अभवसरणु-थूभिश्ष 


` Wg-s Հպ तीर्थ ऽ२प्र्ुने Samaq आप्त. थाय Qo स्थणे Za 
सभवसरणुनी स्थना इरे. As Quya भूमि साइ इरी ५०4०2 डरी ya, ՊԱՏԿ 


«ԱՎԱ सभवसर९ तण राने ԼՂ «ԱՎԱ ՀՀՎԿՅԿՎ तणे NA WA (ՀԱԼ): 
ՊԱՀԵԼ aay db HA ६२१ 
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अध्याय २५-श्रीसमच सरण ४४७ 


रत्न्थी Վն «Վ छे. लूमितक्ष (մն) ७पर १७ «ԱԱ aet (ब्रो) मनाचे छे. 
चौथी AAM ԱՀՆ «ՏՅ. «4 AAA, तेना 6पर YAIVA डांगरे! हाय छे. 

०्भीनथी Wara (UBU «ՀԳ ՀՀ) भूमितक्ष 6पर MAUA ६१ AM? 
yai (हश LM? छाथना २५०० Ug Gu) aad Giu छे. (१०७६ ५० 
ugi Reg सभतद-सपार «ԴՈ जावे छे, २५ agai ԳԼՃՎԼ रहे छे. UGAHI 
Յան ՀՏՆ 82, ՎԱՆԱ, (ՀԱՎ वगेरे, 

ՀԱԼ गढेथी ola (aua) गढ पर गावाने WA ४०१२ 'पणथीया (ՎՀ. ७०४२८ 
ՎՀՎօ uga G) asa डेय छे. त्यां զմը प० uga प्रभाथु WAL सपाट 
«ՈՑ तण maA छे. ते भीमे २५ (भध्यने)) Matai डेय छे अने तेना 
Տալ ՀՂՊԼ छोय छे. जा गढना Kud ֆակ ws (NYA AAMUA 
ՅԱՅ) ՀԱՀ. E «ՎԼ तीथे उर naa रेशन साध्या as Լու थे छे. A 
aaa agai तियय 574. BR छे. परस्पर विराधी yA «ԶԱՀՎ YA २ऐ छे. 

DA MA २६२१ GUAL 9७ Red aa डांगरावाणे। Տա छे. cul 
इपर wai पाय इन्र पगधिया (WA ४०१२ ७थच २५० wg") Ga AUA 
Փա B. WA ५० ՎՎԿ Reg सममूतक्षन्यारस vla ढाय छे. 


' गा गाण सभपसरणुना भव्य agal या wA «221 Raag मतर 
१३०० Վզով 9१७ Gia छे. 6x5 ०९ ARA GIL 324 As तीन «4-1 
aed ej(udl 840४ YA malas १०,०००+५०००+५१०००८२०,००० AUEM 
SIA AA ५००० घचुण्य मगर सही 31९ धाय. 

aqa तर (amat) NGU HA aai सिद्धासन 59. ६रे४ पगथीचु AES 
SA wig) अने EAS SIA G3 5२३. 
wai: २४ «ԱՀ-Ն ՏԱՎ. ४ ՏԱ-Ն ug. २००० UJUZI ZANG. 
४ Buzi Վաղ. P 

जीनत ԱՂ ad MSI सभवसरणुने। (155 ԳԼ (विस्तार ५०४) ओड Վազ : 
छे. Fa «ՀՎ aed (qua ՀՀՎՎՎՀԳՂ मध्यमि-दुधी १३०० uga eed 
इर छे. eu ६१4 33 घनुषने 3२ सांगण NA 333 ५४4 Ved mål छे. ` 
a Raal elo aed भद्रनी ६१७ A १३०० Udud «ԼՎՀ छे. 


बजी au णढनी aa पणू ३३३ ५४१५ Ral «44 छै, vu aa सने 
QA aga 5141 Raia ug 333 uga msl B. भेट सभपसरणु भध्य- 
(Age AN मडारनी 541 «ՃԱ aag WA १३००+३३३+१३०० 
+38३+१३००+३३३ YA ४००० UJA २2९ छे. मेटे MA सभवसरणूनी նւ 
खर्चा Quad cef BA छे भेथी परीने dai (uya As Awad माणे 


ya बिस्तार BA छे. 
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४४८ शानप्रकाशदी पाण ब-उ त्तरार्धा 


YAELIMISHA HAUWI 

ԳԱԳԱԹ समपसरणुनी YA यतुरख ՀՀՎՀՎՀՅ YA Ba छे. गावा AHA- 
सरशुन। 625 aed Raa १०० ugt «ՀԱՎ बडी sd) छे. ՀԵՂ Տան 
NA WE (¿qata भने मध्यम ed agd Raa पन्चे १००० घनुष्यनु' 
WAL Gia छे. AÈ भध्यभ ՀՎ न इरनी Rara गमे भक्य'तर (auatzSua) 
aed ԿՏԱՎ ԹՎԱԼ Վոլ १५०० घचुषचु' «(ՎՀ Փա छे 

aerat :6«1 यारे RAA ananya भध्यमिन्हुथी १३०० घचुष्यने «ՎՏ 
२१६) छे. «ամ इरीने տագ Հլ: Վազ ad mQ ug थाय छे. 
सोथी osd oed Raad ամ sel नथी. १०००+१००+१५००+१०० 
kidola NA wooor4ooo ԿՎ २३ na Uda (As Վա 
विस्तार ՀՊԱՀ ), 

ցուկ सभवसरणुभा ६२७ WA UN «ՎՈՅԼ sd, sux afas 

सभपसरणुभा As वावडी sad չտ छे. 
k Rie &।२।-इरेड «ԳՂ AES दिशामा ՀՏ Aa यार द्वारे Հա D. ते 
६२५ AR यस्यार सुणीवाणी aal ծա छे. द्वारे Վապ अने अष्ट मग 
Haa, $35 &२ ७५२ gefab sub Ua ՀՐԽՀԱՈՎ ձա छे. 
&।२ Aia ծա छे. 

«ԱԼԵԳՅԼ -२०० घचुष्य Ped auf ՎՇսղազակ AA Asa हेड 
मभाशुनी «Մ वाणां Aa «պ जणु पगथियावाणा थार RUN da 
ՀՀՎՀՀՎ-Լ ५२०२ सध्यां AND «Հել भणिपीउन। Gus «ԼՅ 
9g छे, «անգո disi ss Zé aA णार गए Ng Փա छे dai GRAU 
ԳԱՀ As Համ 517: eus होय छे. - 

3 š . 
155 ४१०४ 5 eM? Վազ शाय छे. 


श्री विश्वकर्मा उवाच 
समवसरण वक्ष्ये आद्यकैलासस qaq | 
(सरासरग॒रुअब ?) निर्मित” च सुरासुरे: ॥ १ ॥ ` 


शिवात्परतर' शिव सिद्धस्यानुक्रमस्तथा । 
केलासे समासरण सिद्धमूतिः सदाशिव: ॥ २ ॥ 


1 भे३ agil ՀՎ भासाच्या eal agn ՀԱՎ Վա १ थी ४१ զվ 


IAL छे (१०२ पछी समरसरणुनी qata २ 
ՇՇ-0. Nanaji DO EP rem, 
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अध्याय २५-श्रीसमवसरण ४४८ 


| श्री (^us 55 B: Sata ԿՎՎՎ vg saa eg २५३५ ७ ५७ छु 
| Q Za अने ՃՆ MRA etude छे. Ral प्रभ शिव सिद्धने। agsu छे. 
| զավ समवसरशुभा. सिद्ध भूतिः «ՀԱՎ सक्न उद्य।थुडारी छे, (auta da 


~ 


राग पद्मासन वाणीने Ma 8. Վ नाडि Aa vara ewani Wa छे. 
x पद्मासनस्थितो देवो ՀԱՎ विश्वेश्वर; | 

एवमेकेकदेवेश्व आदीशश्रतुरो दिशः ॥ ३॥ 
| 


प्रासादः पूवमान च कर्तव्य; चतुराननः? 
aqu qaaa भिट्त्रयसमन्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 


महापीठ' «ՀՎ ԱՎ च नरादिकम्‌। 
पाकारश्च प्रकत व्यः स्वरूपो «գաթա: ॥ ५ ॥ 


साढ्गभागयत्परिधो (7) तत्रन्ययतमानतः | 
तेन पद्पमाणेन कर्तव्य' च सच्छिल्पिमि: ॥ ६ ॥ 


` श्रीमेरोश्च बिधानेन कथ्यते मानमुत्तमम्‌ 

| परमान दोघ मान विभक्ति: भागसर ख्यया ॥ ७ ॥ 
सभवसरणुनी saat SUHI तेवा. UNI प्रसाध्मानथी agya 

wae sA. da Wau տպ (զայ aale avar aua nA 

AAA ३२ तेने mse ապ २१३५ Xu] ५४२१॥. हो quat... 

परिघ... olmad तेना १६ प्रमाणे «ԱՅԼ saat, श्री 43 MA Gaand 

lag पहदसानथी aibi HA तेना सजापाँग ԳԱ (ԳԼ(ՏՎՎԼ सण्याम्मे डरना, 


नारद उवाच-विश्वकर्मा स्वय देवः सर्व देवेषु पूजितः 
। किंचिदह' श्रोतुमिच्छामि श्रीमेरुंशिखरात्तमम्‌ ॥ < ॥ 


जगत्या: पीठमान' च «ԹՈ: परिवेष्टितम्‌ । : 
Wen मंडप ՀՎ स्याग्र वृत्तकात्तम ॥ ९ ॥ 


समासरणायतन' कि शोभित चतुदि शि । 
एकपीठ' समारुढ' fera चतुर्दिशि ॥ १० ॥ 


२ “ ब्रह्मणा सदा ” ११०२. ` 
3 कीरश' एरिवर्ति ast Co lite Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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४५० ज्ञानप्रकादादीपार्ण व-उत्तराध 


इलिका '.तोरणेयु क्त' . परिकर. सिंहासन 
, .एतत्सव` प्रसादेन कथ्यंतां कमलासन U ११॥ 

MEN ४ऐ छे, छे (dub Ay पोते देव सर्प ՏՎ Yaa ՅՆ Gua 
झवु (acusa ՀՅ शीणर 3զ थाय ते «Վ सक्षणाब।, तेनी बशदी-पीइ ने 
तेना ga ԼԼ (गळ), उबा ՎԼ ४२५? तेना. ՀԱՎ. «ԼՂ नागणे 
ww kaqt Ew sa? सभवस्षरयु-न्भायतन्‌ यारे माळुथी Uag Sa 549) 
Հ» ५३ Gus (GQ Xue ने यारे ԹւՅ` սւ Waai aA Rs 
सिडासन खे सवी डे उभक्ासन (ՎԳԱՅՎ) जाप अने ատ ԱՂ si. 

मेरुश्रमेरुमाकार' प्राकारे: परिवेष्टितम्‌ | 
ԵՆ प्रासाद wu शिखर शुगसयुत ॥ १२ u 


घंदाकलशसुरादय-सुरुशग_ च कामद (?) 

प्रासाद कारयेत्पाज्ञ: स्वरूपा छक्षणान्वितः ॥ $3 ॥ 

अष्टमायेद्विरष्टेवी नखाद्धे «ոա | 

पदमान समाख्यात उध्वमान तदेव हि H १४ ॥ 

छ'दभेदा न eq कृते देषमहद्भयम्‌ । 

श्री विश्वडभो 58 छे. AZ भे३ना SRAL NA रत 315-313. इरवा तेना 

पर Male sed शिणर श सरीत. UHAI अणशथी खते Gou A 
MAU NA SHAA ՏՎԱՎ ५२५. Վ 914६ जुद्धिभान (re LA age ysa 
ZI MUM रवा, तेना ० विलत muB ԳԱ MA ՀԱԼ, eua X मार 
लागना इरवा. तेना Gus Թագ भान Q չվ छोय ते szd. da ४६ d 
न 5RQU SI ते। भरा लय ७पन्नवनार होप ७त्पन थाय 

अयःपाकाराः कत व्याः तोरणे मरत्नमयेः ॥ १५ ॥ 

ՀԱՅԱ: समोपेतेद्वीरप्रालेक्च स युतः ॥ _ 

तिथ च कतं न्य ef घनाझुल्मू Wa 

मासादस्य . माणेन जगती शुभ लक्षणा । ` 

अतोर्ध्वपद्मानेन माकारान्‌ कारयेद्बुधः ॥ १७ կ 


भपसरणुने aep ०९. 5२१७ यारे &।२। AKWA सित उरी d पर Alat 
रत्न दीत तारण उरा. MULE 2४७६ व्वतिना रवा तेना ws ՀԱՅՆ 
उरवा आसाइना प्रमाण YA dyal wadi पथु sadi 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library,.BJP, Jammu. 
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अव्याय २५-श्री समवसरण ` «Վ 


j 


: i 


Aut Runt ՀՎ सपाद वा तृतीयकंभ्‌। - 


qani प्रकत व्यां कपिशीर्ष स्तु स स्थित; ॥ १८ ॥ 


arg भाग परिधोयक़्ता. द्विभाग «वापि “दीयते 
तदार्द्ध मंध्यपय q खात वे मभूजग्त्‌,॥ -१९ ॥ 


ते Gus शुद्धिमान AMAA ue, (aaf अकार (Searle) ४२१। 


aa «ՅԼ मभणा डे _सबात्रथु गणु (१) ४२१. d ՅՊՂ WA नागे 


wisis-Sleai गढने MAMAA भा 
| झवा 924. आहार शर्त दूरी 25 dg ५२७ 
| visu, (ԿՅ, शिव, 
ANAAL ANR UH ՊՀԱՂԼ Վ 
प्रासाइनी हरनी ՎԵՐՂԳԱՏԳՂԼ 


siri 5२१. 314 ԳԱԼ URA š भे ԳԱՀ परिधती dail (adl थे ay) 
sad. Aai जधथी զու yai भाडे राणवे! 


1 


dizqz प्रंकत व्य स्त्रकः ՀԻՎ मानतः 
जिनेंन्द्रोक्ष मात्रचेव (?) माकारे श्व ԿՈԼԱ २० ॥ 


रम्य श्रीमेरु प्रासाद प'चसुरेम्य: कत व्यम्‌ d 
ब्रह्मविष्णुजिनेभ्यश्न आदित्याय शिवाय च ॥ २१ ॥ 


ज्ञातिशुद्ध प्रकतव्य' सभ्रम' भ्रमवजितम्‌ । 

qz च पदमानेन पदभक्तिरनेकधा ॥ २२॥ 

Վ पी sag. मनेन madau 
श्री.रभ्य RAL 2133 31412 
विन ज्णने स्य भे पाय 54.1 af श dài ३४ «ՂԱՂ 
պ Wig wae SUR. Went ՀԱՎ ՎՃ ad 
विभाग ՎԱՎ» sar छे 


प्रासादस्य. प्रमाणेन मंडप चतुरोदिशि | 
तस्यांगे - वेदिका कार्या श्रीमेराः «ՀԱՐԱ: ॥ २३ ॥ 
शालायाश्र प्रमाणन द्वार चेव प्रकल्पयेत्‌ | 

द्वारस्य च विभागे न प्रतिमाविविधाःस्ट्वाः ॥ २४ ॥ 


पीठ पीठमिवाकार' wed सिंहमासनम्‌ | 


तुर्दिक्षुः जिने द्राअ RRAN: ॥ २१ 3 
। प्रभायुथी ՀԱՇ तर» «ԼՏՎ ՀՎ तेना मण प्रभाग Q(šsu (४४ 
नथी. seat. «լտ KANSA ՎՏԼԱՄ՝ sal aN 


४८पना ՀՎ. AA ARA Geaa प्रतिमछन। भानना HAS gél «451 


wa sai छे 


न un 
. ad) श्री मेरेन, ५६२ 


ՇՇ-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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४५२ शानप्रकाशदो पर्ण ब-उत्तरार्धा 


पदमान दृष्टिमान' कत व्य' च सुशिल्पिभिः | 
ृष्टिवेध' न कत व्य' कृते : दोषमहद्‌भयम्‌ Ա २६ H 


Wa susti! पी पणासणु सिद्धासन ते पर सिड WRA UA इरी यारे 
एर Susp ९१५५७ ԿՈՎ «ԱՏՎ शेषता ՎՎՀԼՎԳԼ. AA CUYA Վ: 
Gaan भानथी सारा REAA Med ՀԹՀԱՎ Հպ. ¿(Qu न थपा हेवा, 
Վ ६४१४ धाय di भछ। भय 8५०. 


> 
अग्रतः qaga बामदक्षिणतो5पिवा | 
. ७ Պ` 
जिने'द्रायतन' चेव परवेधविवर्जितम्‌ | २७ ॥ 


प्रथम पढ्मान Վ शताग्रे चाष्ट सयुत | 

द्विसप्ततिस्तथा कार्या SZ च हयाधिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
चतुविशति जिमेन्दराश्च भाषित' विश्वकर्मणा | 

ज्येष्ठमध्य' कनिष्ट Վ त्रिविधमानमुत्तमम्‌ ॥ २९ | 

जगतीं पीठमान च मडप' च तथेत्र च । 


मेरुछ' दे समुत्पननो ज्ञातव्यश्च सुशिहिपिभिः ॥ ३० d 

MBISHI खाजण ՎԼԵՊ NA डी मशी qa Aga जायतन (Basla 
डाळे) USIU न जावे तेभ ४२३, VYA ՀԵՅ. 213 ZIDI afad vaada, 
oly ARA? vaada, Aag भावन vada «Վ My थावीश न्थ्नायतन- 
qut जायतनी (नेन्द्र AYA हरता sad श्री ०५४३ 5g छे. d ss 
Հեզ शने sa Հոլ Հպ भानना....थाय, ՀՎ sod पी सने HIM Badi. 
«ԼԳ. ՅԵՄ» «ԱՀԱ ७त्पन्न ՎԱՅ. NA պար «gs REMA ४२१ * 
= E ՀԵՋ e> 

_ ४ रूपमण्डनग १३५ YAWA agd सक्षिप्त वणुन ३२त स्थापित तीय५२ 
HA ARNa नाग पथु थापे छे परिरच «ԱՐՎ वणुन इरे छे. | 

श्री आदिनाथो नेमिश्च पाश्बो' बीस्थ्वतुर्थक: 
चक्रेश्वय बिका पद्मावती सिद्धायिकेपि च ॥१॥ 
केलास समवसरण सिद्धिवर्ति सदाशिवम्‌ । 
सिंहासन: धर्मचक्रसुपरि द्रातपत्रकम्‌ ॥ २ ॥ 

E: auaa Հ नेभनाथ ३ ՎԵՏՎՎ भने ४ Ri महावीर Sa थार अधान fd 
त i «ՎԱ Հ «Թայ ३ uiad WA ४ सिद्धाय॥ जे यार ՀԱՅ य 
Ag सरिवना देवास g सभवसरणुभा. ՎԱՀլՎզլ तेमना read Sub Hag अने 
तेनी भे ०1५ YA (२२२ ४॥8स०)) DA Gus छनवटाना ավ हाय GGI ५९५२ saq. 

Sw.) vus, नेम, ՎԱԿ ने «ՎԵՀ ag सिवाय aaar Թ/ղ MQ ame 

E 5 Գ յ «Հ»... S G 

Ae s न dn. ՀՐՏ सप सने याय qulaq S पघराबवा्च 
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- अध्याय? ՀԿ-ՏՈ समवसरण ४५३ 


प्रासाद पृथुमाने च 
त्रिगुण regu । 
तस्यान्ते प्राकार कार्य 
तन्मध्ये च घुरालयम्‌ ॥३२॥ 


शालायाः सममानेन 

मंडपस्य भ्रमस्य च । ` 
भ्रमहीन' न कतव्य' 

साद्व द्वियुणसुत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्परे च महारम्याः 
` प्राकाराख्रयो वेशिताः 
मेरुमेरुरिवाकार' 

छृषाकार तथेब Վ ॥ ३४॥ 


A 


E m १ 
22 
C3 Wi 

d 

< , 
որ: ==. 
= 
— | 
1 

A 
=. 

—— LI 


एकत्रिपंचशाखाश्र , 

प्रतिश्ाखाश्रानेकथा । 
पूवेशाखा च माहेंद्री 

दक्षिणे जान्हवी तथा ԱՅԿԱ 
कालिंदी चोत्तरे शाखा 

तपनी पश्चिमा स्मृता ! 


मेरुश्च पंचशाखोऽयं 
देवतानामनुक्रमम्‌ ॥ ३६ l 


- weg रेणा दीय तेनाथी नश 
` Պան भउप GAA मानने! MAN. 
तेनी मदर जळे उरवा «Վ तेनी 
զոլ yaaa Guate) sA. MU 
aed पहना णरेणर भडपचु 
` ५२ठु We aag UUJ. ՀԼՏՎ Գլ 


| 


- < 
N 4 


द | भएप ° 
t agza UHAIUW ՎՊ ad ead ; वणर न ՖՀՎՆ d अभ डेढ X Վ 


१९ 
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४५४ ज्ञानप्रकहादीपार्णव-उत्तरार्घ 


—TsáÀ———— —CTÓ— B PEEB 


विज्ञागने। Gau «ՂԳՎ. तेना ՎՀ 
भष ՀՀՎ NAL त्रशु प्रा8२-२७ परता 
५२१. भेरुभे भेर musu शिप३प, 
AA «ՀՎԿ नदी «ԱՂ. ४२१, 
ՀԼ», ՀՎ, पाय, सात, नष भेम 
WMA ARR. रवी, YAN a 
wie, इक्षिशे meed, Gud 
sillad भने पद्चिसनी तपती नामनी 
ՏԱԽԱՋԱ भेर प्रासाच्ने Yaua 
Da «գան sad. 


agas? aurad ՎԱԼ तणे 


पूजयेत्सव देवात्‌, श्रीमेरुशिखरोपमे | 
यत्कांचनमये मेरी mur प्रदक्षिणास्रयः ॥ 39 ॥ 


तदेव' शैलमेरौं च कृतेपुण्य समाहितम्‌ | 
छदभेदो न कत व्यो जातिभेदस्तथेव Վ ॥ ३८ ॥ 


छदभेदे भवेन्मृत्युजातिभेदे कुलक्षयः 
तस्मात्सव परयत्नेन MAA च कारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


भेर शिरमा सवौ देवान Yaa थे।ज्य छै, ՎՏ MUA Qo थते।. नश 
अह्क्षिणावाणे। थते।. इवे पाषाणुने। भेर देषोने sel D. ते। Կպ तेनाथी पुष्यनी 
आप्ति थाय छे. wani ७६ Ae S गति लेह न थवा हेवा. weal YA 


ad mAN डुणने। नाश थाय छे Վ साइ asad झरी शाख्रोडत विधिथी 
54 ५२७. 


अज्ञानात कुरुते यस्तु शास्त्र नेव........ 
शिल्पिन च कुक «ՄԼ स्वामिनस्तु wa भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 


प्रतिमादाषबहा स्यादाचायो नरक ब्रजेत्‌ । 
पदवेधविहोन च दृष्टिवेधविव्जितम्‌ ॥| ४१ կ 


तत्कृत च शुभ ज्ञेय प्रजाराज्ञाम्‌ शुभावहम्‌ | 
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अध्याय २५-श्रोसमच सरण ४५५ 


पुरे शान्तिथुभ' za मेरुपासादकृते सति ॥ 
तत्रदेशे च कल्याणः մզ ԳԱՎ d ४२॥ 
इति मेरु समवसरण 
MA भाग" तने Xuf मशानधी suf उरे तो ते शिक्ष्पीन। ՅՈՂ क्षय 

थाय AA स्वाभीनी aaa नाश थाय, अतिमाना होषथी «ԱՎԱՐ ARSHI «14. 
mae ने भडपभा du डे पहविदीन न ով, Meu पणू Վ थवा हेवा. तेभ 
भरवाथी राणा AA ५०५७ YA श्रेय थाय छै, गावा (a iM भेर ՀԱՏ sud- 
पाथी ABA शान्ति भने शुभ sg छे. तेवा देशभां Հմ Ag seu थाय 
AÀ देवो. Maeda ՀԱ णीतवाद्या[हि थय 53 छे. 


॥ अथ समवसरण ոզ ॥ 


पाप्ते kaa Վ देवकृत्समवसरणम्‌ | 
चतुरस्रं «զան द्विविधः समवसरणम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अधः पीठ' «Վ तस्योपरि वमत्रयम्‌ | 
«Բոզ ՀԱՅԱ चतुदि च वापिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सभोसरणुचु' २१३प sŠ छेः «ՎԱՎ तीर्थ ४२ nya žan शान प्राप्त थाय छे 
eux Pup աան Հա ठरे छै, ՀԱԿ ad ha Չու a usi? र्ट 
सरणुनी aa थाय छे. नीथे भूमितण पर Me (४8 մն) ४२8. ते ՎՀ E 
nine 5२१. AAs गढनी . gdl AR Ruai यार द्वारे «ufus 
बावडी aa उर्वी, 
Q. 
पसैप्यश्च प्रथमा «որպ सौवर्ण कपिशीर्षम्‌ | 
विमानादिवाहनानि तस्मिन्‌ सर्वाणि निवेशयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
AAA RAL थांदीने। sA छे, तेने सपना sw छे Գ 314311 
रवाना सक acute], Aata, हाथी, घोडा ՀՏ छे. 2 
— uad (A aid, Հեւ | ET पान ն, ०४ ejt सभप- 
Վ պոն वळ याही, सोना 3 act 221564 utet pue 
UWA घरे ४. As विशेष «Աճ Mkuu ४ eua बुना जारसना पु सभायरणन ԼՂ 
भेणवव। प्रयत्न रै छे. AAs seo ३५५।७१, ५२२५२ Աա vA $ हेव, du, Gu 
साध्वी. जह स्या Mid छे; अगर Պա պա ՎՎ ՀՎ.Ց. बोड eux 
` चीव स्तते ՀՎԿՎՆ AM -३२११। Յո, 
समे।सरणुभां ag) गढ, «ՅԵՎ NYAU, अभ, 
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४५६ ज्ञानप्रकाशदीपार्णव-उत्तरार्ध 


द्वितीय सौवर्ण' दुर्ग «Վ Վ कपिशीष कम्‌ | 
प्राकारे च: द्वितीये च तिय «Վ परस्परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विरोध ազա तिष्ठति सस्नेह सहोदरा इव । 


णीळे (aA) २३ से।नाने। B, तेने रत्ना डांगरा छे. >u saq ogui 
परस्पर AIHA MA MA Agan Ae Տա Qu प्रु पाशे सर्व (तियाय 
YAU इप «(ՏՎ R छै, (निवाडी ने गूष5-सप ने नाण्यि- गरर ने sua) 


तृतीय रत्नदुर्ग च कपिशीष मणिमयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


देवमनुजादीनां सुपष दा gaa स्थिताः 


GRAL AM २७ रतनने। छे, तेना sion भंशिना छे ने Am aui šQ 
ՀԳ (MHUU) णार ՀՎ we RQ छे : 


मध्येऽशोकबृक्षश्च  योजनमेक विस्ततः d ४८ ॥ 


वपोध्वे Վ चतुदिक्षु सिहासनछत्रत्रयम | 
चतुदि क्षु पीठोपरि अह ज़िनप्रतिष्ठितम ॥ ४९ կ 


उभयपक्षे यक्ष च मणिमयचामरधारकः | 
प्रतिव्भे प्रतिद्वार वाप्योऽष्टम'गलांकितस्‌ ॥ ५० կ 


ՅՎՀՂԼ २६न। HAU adsa As Վազ विस्तारचु' छे. तेनी AA 
MBH (सासने यारे तरङ छे भने Հպ छत्रे यारे तरद्‌ भु पर छे 

gedi amal yell aty T 

२११२२्‌न्‌। GYAL २३ रत्नतो, AM Հա गते ՎՅԱ AA «ՈՂ अभ 
AAA ede, भवसरणुभा यार प्रतिमा पधरावनाना जाने छे ते ՎՎ भाजे शाश्ववान्टिन 
AG ` chNeU Հ ՊՎելՎՎ 3 «(ԵՎ अने ४ वर्धभान विशेष SAA हाय. छे. NAA 
इरत यारे ५(२३२्‌। पथ्‌ ՅՄ उरावे छे. तेथी विशेष Suwa यार थांभवीओे। ԿՈ ते 
पर (ԱԿԱ $ agy vAN इरे छे. ət ՎԿԱ द्रव्य भाव ՎՀ साधार विशेष रहे छ 
परिरे। $ छनी sqa Վ होय Հ Հպ «ՅՈ. 47 ARa $ छत्री pat YA समवसरण 
हेय छे. समनसरथु नाना xs պա छे. विशेष भावथी इरे Հ नशु अने ՎՀ- ԼԱՎ 
ala «զա: Va ՊԱ: समवसरणु प७ उरावे छे 

^W. १ थी ४१ aMi «ՏԱԿԱՎ याम Mais ag Aae uqa” D 
"jM ण MUSA xad घेरी १०८,:७२, ५२ BRY adt sAd sy छै, yayi 
सभेपसरथु याय, सभपसरजुनी TAALA Sata पिषरणु 2:21 थी ४ 
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अध्याय २५-श्रौसमघसरण ४५७ 


यारे तर्न" सिडासन पर «ՀՎ xg (ՎԹ छे. प्रक्षनी BG ak यक्ष 
यक्षिणी भणुळरित याभर ढाणी रह्मा छे, AN AGA AAs AR भागा KAYA 
वावडी ՁԱՏ» 52 माहे नाह छे. ARU ՀՈՎ ष्ट Հտ MIZA छे. 


द्वारेषु रोप्यवप्रस्य प्रतिहारास्तुवरु' | 
gg डमाली-खट्यांगी-जंटामुकुटभूषिताः ॥ ५१ ॥ 


द्वितीयवमद्वारेषु पाक्‌ क्रमेण चतुष्वपि । . 
जया च बिजया चेत्राजिता चापराजिताः ॥ ५२॥ 


सर्वा:स्युरभयपाशांकुशमुद्गरपाणयः | 
तस्थुश्र द्राइम Վարկ स्वण नीलालिप/क्रमात्‌ ॥ ५३ ॥ 


प्रथम daa इपान ated यारे &रना AASR १ 8०३ २ sudi 
उ ०९१०) v WAJUA भेम यार छै, loi agui UFO यारे &।रनी हेवी 
ՊԱՏԱ Վ val २ (Վլ उ CAS ալՎՀԱ ԳԼ भे यार eda छे. तेनी 
यारे YAH AAA, ՎԱՆ AZU «Վ झुर ԿԱՎ sA छे. AU १७ Hgs 
ue, aa, से।नावणु NA AA B. 


रत्नवमस्य द्वारेषु ढौ दो प्रातिहारकों । 
इंद्र इद्रजयश्चेव ԿԱՅ विजयस्तथा ॥ ५४ di 


धरणे द्रःपद्मकश्लेव सुनाभःसुरदुन्दुभिः l 
इत्युक्त समोसरण' भयुक्त सुशिल्पिभिः ॥ ५५ ॥ 


ध्श 
हाराः सुफारशुगारिणोऽभवन्‌ः | । | १ 
शांतिनाथ चरित्र- दवारेषु रोप्यवप्रस्य प्रत्येक तु बरुस्तित qg euet agait 
जटामुकुटभूषितः ॥ | | ` 
इमचीर चरित्र-अन्यवप्रेप्रतिद्वार. तस्यौद्वास्युस्तु बढः «Տեղ ճու: खद्रबी 
जटामुकुटम fed: | š 
wei ayd walte 
q Ae DVN UA. 


dau माहात्म्य-प्रतिवप्र प्रतिद्वार तु बरुप्रमुखाः खुरा: द्‌ डिनो हि प्रती 


प्रतिढ्ारिशीना यारेयना D भरना शुष छे ५२ ते qa 
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४५८ शानप्रकाशदीपार्ण ब-उत्तरार्ध 


ՅՎՀՎԼ ced «ՎԼ ՀԼ द्वारे जण्णे UASU: «ՑԵՆ YA ४६४ ma 
४६०५, «(Վ भाडे4 ने (ava, UAA ԿՀՎ ने ԿՎ»: AA ԳՎՀՎ ax 
yua मने सुर लि GAL छ. wu aB «ԱՅԼ बीतरागना B. तेना 
ARAR ՏԱՊ. mug. աա थावीशभा 561 छे भे रीते ՀՀՎՀՎՎ saat 
३२१७ WARA yaaa eA sg छे. 


इतिश्री विश्वकर्माकृते शानप्रकाहादोपाणेवे वास्तुविद्यायां समवसरण लक्षणा- 
घिकारे प चर्विशतितमाऽष्यायः ॥ २५ ॥ 


छते श्री Թղմ विरचित Հաւ da वास्तुविधाभध्ये सभवसरणु 
AAs (31e विशारद श्री wars? Masas स्थपति MAYAN Ae 
(ՀՎ अना नाभड ԳԱՎԼ AAA PAANU अध्याय, 


—— ~ 
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ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे 
उत्तराधः 


अथ वास्तुविधायां ज्ञानप्रकाशदीपार्ण वे-अष्टापदू-स्वरूप-पाध्याय २६ 
अष्टापद रचनानी भूमिका 


Ը 
अष्टापदोध्वे सिंहनिषद्या-पासाद-वण न 


~” G պ . e 
yan das श्री ऋषमहेव स्वाभीना ՏՏՂԼ २०१२ डार ALUE pu 
Gua ԵՎԼ त्यां भरत ՎԵԳԱ «Ճան» सिड निषद्या नामे Muat स्थन! Asl- 
२८५ (Qena) WA sad. 


भरतस्तत्र च स्वामि सं स्कारासन्नभूतछे | 
प्रासाद. याजयामास जिगव्यूतिसमुच्छूयः ॥ १ ॥ 


ama: सिंहनिषद्या पत्मानिर्वाणवेश्मनः | 
उच्चेवौद्धकीरत्नेन रत्नाश्मामिरकारयत्‌ ॥ २ ॥ 


ema ՎԵՎՎՈՅԼ श्री waad AKda tR सभीप भूमि दह थाई "S 
G3 नने गणे Հա «ՀՎԱ ३६४ डाय dat «सिड (निषधा” नाभन। 


wae rana पाषाशाथी बाचीडी १ रत (स्थपति) wa ३२।थे।. 
तेनी यारे तर ԳՂ सभवस्ररथुनी H २४28 यार ՏԱՐ: 
द्वारे! sioa d करोनी मने तर शिवक्षक्ष्मीन। erata l a si _ 
a «22 ARA «զ साक्षात YSA "a at Ma 
प e सपना प्रशस्ति विपिन va a 


सज ana Վա ՀԱՎՆ ZEU WAN र 
zm n P जाणा (sagu ՀՈ. MI यार wdd सन! Լ aoa 
au dnt Վ यार yard «ատ MAA 


Ama zars ՀՀՎԼ. l EE 
Յոլ ७६ (> २ प्रेक्षास्न UTU (us झडप WA उक्षासन- 


««Ո भडपनी भर ՀԱ Pues à 
x राच्या. ते Ña «ՏԱՐԱ मध्यम SER भने GUARA SIURU ११४ भय 
2 o ad. ६२५ zani E qoe qu as 
हि eiaa Հվ. Mal Wau मागण 235 ANBs रथी. ՎՎ पर 


रत्नना HAG? AAU xL. ते «2» यैत्यस्तूपनां MAA अशित sal 
इरेऽ (sun ՀԱՃ AaBs र्थी, ` 
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४९० ज्ञानप्रकाशदीपाण ब-उत्त रार्ध 


मणिपीठिकेपरिस्थाः प'चशतधनुमिता: 
शाश्वत प्रतिमाः स्थिता ऋषभ चंद्राननयेः ॥ ३ ॥ 


वारिषेण वर्धमान पय कासनस्थिताः 
सिहनिषद्यापासादे Հա. द्रीपसमः ॥ ४ u 


ते भजिपीहिङ।नी Gus येत्य ud agya Վաալ ՎՎաՀ प्रभाणुवाणी 
रत्ननिसित Wa ऋषलानन, asida, ARIA शते वर्धोभान नाभी यारे 
पय ազ MA «1154 Հո MaA Rsi समान न हीश्वर «ԱՈ 
Aad भर छे तेवी wafa प्रतिभा श्यावी स्थापन 571. 


ki $35 YA स्तूपनी खागण aya साजिऽ्यभ्य विशाण AN YA 
ԱԹ» RA तेना पर खे Մճեզո՛ र्ये, MA इरेऽ दिशा URN Maian 
ՎՀՎ ԳԼ थारेप्या रोय तेवा Վ ४६६१० गणात इता. . 


Ր ERs ४ ५६५० अणण Հպ नथु पथथियां अने Վապզան «Հւ नाभे ys- 
ՀՎԱ (aadA) NA २१२७ MAA օտ शरेक्षी नने विथित्र $भणे।थी 241 
ते PIRAN ehya पर्वातना भाडारभूत PRAA PA «155 aA इती. 


ते सिड निषधा नामना मह यित्येना भध्यमाणमभां भाग AAE मनावी 
भने सभपसरणुनी YA तेना naai विथिन secu As Pane रच्थे। 
(sil अकु agai विश्राम क्छ देशना हे छ). i ; ; 
Հ ^^" qu ५ Ը Թ (à à ! ; 
ते येत्यनी «Աու ԹՎ अजिभ्य «Վա (Bz) RAL इत। तेना 
AMAN नाशे तेभांथी प३ह। ७त्पन्न थथेक्षा होय तेवा «պլա. «ՎԼ... 


वल कर कलर —— a 
१ sb asa जिन ՎԵՐՑՎԵԼ » Qu भोज Կօզ ६०३५ AI सिद्धिआ। aY 
ՋՎԱՑԼ होय छे तेभ Կոլ aadA WA योह «ան होय छ. Հոմ १६४-स्थर्पति 
A A dud ७३ रल ԱՅ भडायक्षवतीः sc ते ७५ Q AE «ավ, असाध्य 
$m diu MARU WA WA छे ते भहायडवती'नी साथै ० ते रत्ने. ձառ होय छे. 
'सेनापतिग्रहपतिपुरेडइितगजतुरग «ԱԿ... 
: खक छत्र चम. սխ պի ՀՀԿ च ॥३॥ . 


` élus At 206 रत्ना सेनापति, dela, ԿՎԱՐՑ, een, MU, (aed aiit नै 
* भे सात रता पयेटिय छे. २३, ७9, eld, Հ(Վ, «ԳԱՀ, ०७० अने 85 ञे 
WA २(ने। Asfa छे. मा योष रहना AAA Qati «ոլ «ՎՏԱԿ Գա छे 


SAL ՀՎՖ: रेतन ६०५२ ४११२ ՀՎԼ २६९३ हाय छे. ` (i cae cues van E 
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e 
. अध्याय २६-अष्टापद-स्वरूप ४५१ 


देवच्छ'दे प्रतिष्ठिताः प्रतिमास्तत्र निर्मछाः | 
D Q 
क्रषभस्त्रामिमुख्यानां चतुदिशतिरश्ष्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


प्रतिमाः स्वस्व स्थाना मानवर्णाधरास्तु ताः । 
साक्षादिव स्वामिने! भासः शेलेषीध्यानवर्तिनः ॥ ६॥ 


siot «ԱՇ. Bad Gus AAN ամ पतीची ष्य ddl els 
NYA ՊԱՊԱ देखना ՀԱՎ WANA Wie iat ՀՃՎԼ पर्शु (TA ԿԱՎ 
४२न।री, «Վ ६रे ag Wd vaa da तेवी wya आहि ՀՎԱ 
ASAA Ara rana प्रतिभा ՀՈՎ स्थापन डरी. 


तत्र पेडश सोबणी लाजवतसमद्ये | 


ñ स्फटिकी द्वे WeY द्वे ԿԿխոկ 
तासां चाहत्मतिमानां सवासामपिजहुबिरे ॥ ७॥ 

Qui Xu प्रतिभा से।नावणुनी, भे २७४१७ (श्याम) d an E 
(Սա) ՀՎ मने भे «Վ (धू१ भ, A यार, YA ह ; 
हश) Յու Uda प्रतिभाळे| मेसारी ९१२७६ ՅՎՀ ७०१९ xad थ\वी२। ६२ 
guay श्थी. 

अष्टापदस्य शिखरे मणिमाणिक्यभूषणम्‌ | 
न'दीश्वरस्य चैत्यानां «Ապե» पावनम्‌ ॥ ८ l! 


Sa भरतचत्रिमात्‌ आज्ञानुसार कारितम्‌ 1 
तेन वाद्धकी रत्नेन यथाविधि प्रमाणतः ॥ + ॥ 


TET TA setu इपर भरतऽन। Yo HA val तथा Վ duaa यैत्थनी 

धो 2 ՀՎ पचि NI ने Sua भरत weed मारा थता Վատ ՀԳ 
Հ (5 (a Ը 4 ` E 
WA wa सेना aUe Sl «Վ (स्थपति (ՀԱՅ) 1414 प्रभाणे जनावी «ՆՎ 


चक्रिणा दडरत्नेन शुंगाणि च छेदितानि | 
ऋजुस्त भवरिस्थितत्वात्‌ मनुजा नैवारोहन्ति ॥ १० ॥ 
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४९२ ज्ञान प्रकादादी पाणच-उत्तरार्ध 


पर्वतमेखला इव सोपानान्यष्टौ च कृतः | 
योाजनमेकमुच्चानि तेनाष्टापदः प्रसिद्धः ॥ ११ ॥ 


ततःप्रभृति शेलोऽसौ नाम्नाष्टापद ապ | 


भरत ASAATD ६३२८ पड़े ते udda दांता पारी Վա. AN सरण भने 
6 WAN NS भे पर्वत ՎՊՀ न थरी ջա ՎՊ 20 गये।-पछी महाराव 
से पर्वीतनी हरती AU YA शते 49651621 ७८4 घन थर्छ श नहि Aa 
मोडे Վազ तरे cub yai օա. Ո ते wag. ata 
“blue” waa. 


^ त्िषष्टिशलाका पुरुष पर्व ? (१) सर्ग ६ श्वे!ऊ ५६६ थी ६३६ 


अध्याय २६-अष्टापद स्वरूप (चाल) 
श्रीविश्वकमौ उवाच 


चतुविशतिजि नचेत्य' शताद च द्वयाधिकम्‌ | 
इयधिकसप्ततिस्तथा कायो शतमष्टोत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


जगत्यां च तथा AA WW च तथव च । 
समोसरणमष्टापर मया परोक्त, सुविस्तरे: ॥ 1 
श्री usul ऽहे छे: Mda raada; जावन vada, ARA radd 


सेने RU २१३ (ataqa AA तेनी vad अने मडपाच पशु भे sg B; 
ՏՎ सभवसरणु AA ETUR «ՎՅՎԼ विस्तारथी 5$ छ, 


नारदाबाच 


विश्वकर्मा स्वय' देवा विश्वकर्मा जगत्पतिः Վ 
जिनालय कथ देव ! अष्टापदस्य लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तन्मध्ये देवतास्थान चतुर्दिक्षु जिनास्तथा । 

तद्‌ भ्रमेदे वतामान पदमान ՀՎ प्रभो! ॥४॥ 
" UY ३ऐे छे डे aasal माप ՀՎԿ Aud इती मगत्पति ՀՎ छे. 
१/नायतने। AA खष्टापच्ना ARU «Վ उडे, तेनी यारे Թավ Ga देवाना 


स्थान भने saq देवस्थानचा पहना ՀԱՎ भने छे मला, उडा. 
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अध्याय २६-अष्टापद-स्वरूप ४६३ 


UU e aae 


AI ४ 


श्रीबिश्वकमो उवाच 
जगत्याध्बँ च शालाया गमे. च देवतापदम्‌ | 
द्वारस्य द्वारमानेन स्तभ कु भोदु बरस d 


| inr: 
प्रासादस्य सम Հավ सपाद' साद्ध मेव च 

Rur वाथ कर्तव्य मडपसमसूत्रतः ॥ ३ ॥ 

प्रासादा अष्टभद्र च वामदक्षिणता5पि वा । 

मडपगर्भसूत्रेण कर्तव्य शुभमीप्सितम्‌ ॥ ७॥ 

छे, गतीची ७परनी (ard) WA देवना NA AGA 


Վ Gem d २4६२ ՀԱՎ राणवा, Mad WAL 
UA शुभ mag. Հտ wise ३।भी wael 


श्री (ausi së 
wu? zadi. AU g AA 
सनाथे! 50. डे սազ १३१ 
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४९४ ज्ञानप्रकाशदीपाण ब-उत्तराध 


—nIP ƏIHh. 


तर MAKA MULE 324. ते तेना गशसूत्रने मचुसरीने YA छन्छित xul 
डसना UMA HIM ssat. 
भूमिश्च भूमिमानेन चतुद्धस्युत' शुभम्‌ । 
SOS . : 
अष्टभागे ՀՎ 'नखार्ध डाइशाऽपि च ॥ ८ ॥ 


मासादमाने प्रतिमा कत व्या शुभमी प्सितम्‌ | 
भद्रे भद्रे राजसेनो वेदी सुखासन शुभम्‌ ॥ ९ ॥ 

En MUSHI As भूमि Gus ५७ NA vat 3L भानथी sa अते तेने 
आताह यारे dk &।२१।णे। 544. ते YA mag. Q आसाह साइ लाज, Sun 
ԳԱՅ, ४२ शण, थार quot (š येवीश quod (ԳՅ. A. աաա 
अभाणुथी अतिभा९ उरत Վ YA mag. Maed ԳՐ शद्रे was ARs 
मासनपट्टा हि सुभासन (दक्ष सन) ४२१, 

एकवक्त्रो त्रिवक्त्रो वा चतुव क्त्रस्तथेव च 
` Ը ՀՏ 
एकवक्त्रे च कत व्या मुखे चेव त्रिशालिका ॥ १० U 


चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्र तस्याग्रे मंडप: शुभः | 


या ՊԵՏ Male भेऽ YAUA AY ԿՀԱ, $ यार YUA AL भेऽ 
Bad Waed जाणण (Asu(asi sA. यार सुजना Maa यारे दिशामा 
तेनी suot aU धरव Q शुभ छे. 


तद्ध च न कत व्य' शालावेधः प्रजायते ॥ ११ ॥ 


पटशालाप्रवेशेन हश्यते यस्य वास्तुषु | 
स्वामिसुखमाचार्यश्च पूजा न लभ्यते नरैः ॥ १२॥ 
तस्मात्सर्व मयत्नेन कत व्य च पूजागमै: । 

तत्कृत च शुभ ज्ञेय सर्वकामफलप्रदमू ॥ १३ ॥ 
पुत्र पौत्र प्रवर्ध्धन्ते प्रजाराज्ञजयावहम्‌ । 
— = . ॥ १४ ॥ 


à द्वादर्शांशैजि नेस्तश्या-५।३।-१२. 
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| अध्याय २६-अष्टापद-स्वरूप ४६५ 


Մ90Ե-շ.ծ---« Ն 
| 


राजसेन wi वेदी आसन मतवारणम्‌ ॥ १५ d 
इलिकातौरणैयु w: शाला पूरितः शुभ: 
तन्मध्ये च महामेरुअतुर्दिक्ष॒ जिनेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 


प्रथमार्चा प्रमाणेन द्विचतुरष्टदिडूमिताः 
«Թա दृष्टिमानेन स्तनान्त बा शुभ भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


———— 
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४९९ ज्ञानप्रकाशदी पार्ण व-उत्तरार्ध 


MUSA mug? (agud Avias Asl जासनपट्ट अक्षासन्‌ इरा, 
waan MIA ४लिडातोरथुयुष्त सुशिक्षित sg तेवा. maed uani 
ՀԵՆ» VA ՎՈՎՀ यारे BUA (YAU ՎԱՀԱԳՆ पढदा गाजल adt 
प्रभाणुना ՎՊ दिशामा इभे भे, यार, mua NA हश भेम ՅՎԱԼ va Bra 
स्थापन 3२१६. ते UTA ६७०० anuani As राणवी աշտ सर्व प्रतिभाना 
ՀՎՂՎՎ भेऽसूत्रभां ՀԼԵԼՎԼ. 


तेन मानेन कर्तव्यमधःस्थानेन नदति ? 


MA सभसूनना MAM राजता AAN ndi agad. 
पद च पदमानेन पढ्‌ पदान्नुसारतः ? ॥ १८ MH 


एकभूमिद्वि्ूमिवा त्रिभूमिर्वा कृत' शुभम्‌ । 
आदिपदानुमानेन कत व्य भूमिमुदयग्‌ ॥ १९ ॥ 


तदूध्वे शँगमुत्सेध जटायां तत्यकस्पयेत्‌ । 
तंदूध्वे ऊरुशुंगाणि अंडकै; कलशेयुतम्‌ ॥ २०॥ इति अष्टापद ॥ 


dum भाने पढ़े) राणवा, पहना Aga ՎՅԼ राजवा, पहना भानथी As 
«(usu Բ. š त्रथु ԳՐՎԱ. आस A Վ YA छे. yva «ԱՐՏ ueni 
WA GRA AAA Gea राजचे, तेना Gus शा ASIA) ळटानी seua Թգ 
Rar ३२३. तेन! Cryd ARB- ysa mate ՀԼ 


॥ इति अष्टापद ॥ = 
इतिश्री विश्वकर्माकृते ज्ञानप्रकाशदीपार्ण वे वास्तुबिद्यायाँ अष्टापद 
लक्षणाधिकारे षड्विदातितमा5व्यायः ॥ २६ ॥ 


San ամ विरचित mausa Kufaa nama 
MBUA KUASI ५२ (श€पविशार६ aus ՀՎԼԱԼԳԱՄ 
MUYUN AAN Rieur नाभनी euis 

vedla aa (२९) 
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ज्ञानप्रकाशदीपाणवे 


उत्तराधः 
अथ ज्ञानप्रकाश दौपार्णवे 
मेरगरिस्वरूपम्‌ तथा न दीश्वरडीपरचना 


॥ सप्तविशतितमा5ध्यायः २७ ॥ 
॥ अथ सेरुगिरिस्वरूपम्‌ Ա 
श्रीविश्वकर्मा उवाच 
वृत्ताकारा मेरुगिरिः शालभद्रभूस्थितः | 
ganat मेरुश्च नीलवर्णास्य चूलिका ॥ १ ॥ 


न'दन' प्रथमे क'दे तथोपरि सामनसम्‌ | 
ՀՎ च पंडकबन' चूलिका तस्योपरि ॥२॥ 


A 
चूलिकेपरि aia शाश्वतजिनचेत्यकम्‌ । 


չը նում भेरुणिरिव' २१३५ 58 छे. a| (as Sun ԱԼ A नीये प्रथम 
aswa भूमि पर ते स्थित छे. xb «ef साना ՀԼ ( e da cu 
Maat, wasaef, ZALI ՀԼԱԼ-ՎՅ sa B). पर s Š हः a 
प्रथम ४६ इभे déddd छे. ते ७पर asdi सोगनसवन ՀԱՎ छ, यी 3 
agai ԿԱՅ Gus esad «ԱՎ छे (ազ nyua valans थाय छे). d Gus 
AAs जावे छ. यूसिडानी 202 पर wad ida यावेच B. 


पूर्वदक्षे *वेतवणी५परोत्तरे रक्ततणकां ॥ ३ ॥ 


पूर्वा दिक्रमयागेन सिद्धिशिला प'डोपरि | 
शिळा च॑ धन्नुषाकारा जन्मामिषेकस्तत्र च ॥ ४ ॥ 


"aquai पूव ने दक्षिण वशिनी श्वेतवर्णुनी निर र d. ENE 
sai रड्तवर्शुनी (14141 छे. Ջու ՎԱՐ Թա Վ Ralla wasaqa 
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अध्याय २७-मेरुगिरि तथा नदीश्वरद्धीपरचना ४९८ 


पर छै, ते RAAN թատ ug उदप्ये छे (Q Read गाही EIE: 
myd). पूर्व पश्चिम भे Ֆու णण्णे शिक्षा छे. ते kusua पर, AYA YA 
थाय eux त्यां YA तेभना ԿԱՅԵՆ Ga परै छे. 


SIA भानप्रभाणु डे छे. 


न॑दनेदयस्रयांशे विशांशक सामनसम्‌ 
पांडुक' Վ कलांशेन प्रतिमामाने चूलिका ॥ ५॥ 


aaa त्रिशांशेन अधश्च प॑ चेत्रिशकः 
भावमेरोः कल्पितांशा क्षेत्रमाने न योजयेत्‌ ॥ ६॥ 


इवे भेरुणिरित' भान प्रभाणु स्थापत्यनी धशिणे y& छे. Ag d'edad 
ag भागच शयु (dui saed yA ४२वी), ते ՅՎՀ UU ԳԱՅ Gui 
Madadi WA, तेना पर AA eot 63 u sqa खावे नभने प्रतिभाना 
yael यूविऽ।४' मभाण राणवु' (अतिभाना भे SAM पडे।णा४थी ४1४५ (विशेष). 
उपरतो व्यास ՎԱՏՏ त्री? भार विस्तारमा शने AAN पांत्रीश भाण mya. 
pu eua भेरुनी स्थापत्यनी yig myg. YA अथां s&at क्षेतप्रमायूची सेवन 
sag झार्यक्षेने भु AUSA छे, > 


«ՀԱԽ जिनगेह सामनसवने स्थितम्‌ | 
विदिशि शक्रमासादो वापी सजल्पूणका ॥ ७॥ 


Հաւա ԳՎՎԼ दूरता! यार दिशामा बिन भवन sadi. वि६श।भां यार utet 
MAB vaye ԼՎԱՑ ४२१0. 


१ զով भेक्षा प्रमाणन! — a աալ cenedb sa տանան qasata wal छे तेया 
सामान्य ՈՎ स्थापलती «Թ अडी भार अभाणु 241 छे. प्रतिमाना अमाणुथी करती 
दृष्टि राणी aa 124. भने से।मनसने Վազ तीये ser M ads नध्तवतती seat 
छवी. विस्तारमा ते! अतिभात। Rer ban yka (Wa नक्षी ४२१. >u Maw 
watesi sad AA adig «449: लाडी ալով տալն (hat गारे «1 विशेष 
५०५ व्यय sNA Aer स्वभा भेरवी adi ՎՊ हाय di ते ७पर UAUA 4५१।१। 
साधारणु परयियातरी सवड MRA MAMA भेर उरते! ASD. AR GN3U ՀԱՎ- 
Mul ya अभाथु रती १२ पे छ यारे Sedes Widad बिस्तार «գ 
२।०१। पठ छे. जाथी a भाती लेवे! alg- 

21 
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४७० ज्ञानप्रकादादी पार्ण ब-उत्तरार्घ 


चने su Վ Կանոնի जिनगृहाः 
विदिशि शक्रमासादी वापी च जलपू्णका ॥ ८ l 


जिने ट्रमासादान्तरे दिकूकुमारी-ठूटानि च । 
तत्रकूटोपरिकुक्षी ՈՎ बलकूटकम्‌ ॥ ९ ॥ 
नेइनवनेनी यार Թալ wana भने Alai घद्रिना यार wa 
रवा, dui प्रती ատվոբ զԼՎԼ sdl. विन AAA UA waed बन्थे aia 
Ais (ԹԱՅ 52-ՅԵՈՅԼ Rudd] छे (खेम YA २०३ ge छे). ते seua 
थेश्री ՎՀ ՀՎՖ» ՇՎ sAd (हि्डुभारीने रडेवाने), माहे ४० परांत Rua Susa 
Sis wage विशेष sg (Rudani Hada, पछी nage, पछी figi 52 
नने ՎԵԼ Ga? Rug चैत्य भेभ ֆո). 


dex पव ताकारो गुद्दावृक्षादिभिवृ त: d 
अधोभागे पशुपक्षी भव्यजीवास्तथोपरि ॥ १० ॥ 


नदनस्य अधोभागे महानदो զավ di 
एव विधोय मेरुगिरि.... ............ ॥ ११ ॥ इतिमेरुगिरि स्वरूपम्‌ 


भेरगिरिने हरता ATUA ASRS Հու BAL JA ३रत। रवा. 
नीथे पशुपक्ष्याहि भने ते ՎՀ eeu ७वे D. नहनवन Q sean ३५७ नीथे 
szag तेनी «ՀՎ नीथे Կ मनही २१३५ उरी, भहिरनी ०/भीनने ԳԱՎ 
ՀՎՅՎ Hadi. e(a भेरुणिरि २१३५. 


अथ न दीश्वर-द्वीप-रचना 
विश्वकर्मा उवाच 
अथ ՀԱՊԱ द्वीपः द्विपं चाशच्चकूटवान्‌ । 
कूटोपरि ՀԱՐԿ Հա Հաա ॥ १॥ `` 
चतुर्दिशि चतुर्गिरिर जनःस्यामवर्ण कः d 


sQ Aas नहीश्वरद्षीपनी ՀԱՎ së छ. नश्वर द्वीपिभां ԿԱՎ ge 
पपतेना छे. AAs ५२ Gus यार सुणना थार द्वारवाणा AA छे. यारे (Թավ 


MAANA ՀԱՀ Nya गावेदा छे. 
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ի ४७१. 
अध्याय २७-मेरुगिरि तथा न दीश्वरद्धीपरचना 


d अजनस्य चतुर्दिणि द॑षिशुखार्पः क uer ATTEN ॥२॥ 
प्रत्येक च विदिशायां दो दो रतिकरो शिरी 
एवमष्ट रतिकरों चतुद घिरेकांजनः ॥ ३ ॥ 


լք [ d ® 
նլ. 
m= 


—— շժ7ժՒ»0»թ2Քֆ23շ.Ք.- 
Ն ԱՀ Ն ՆՑ TT oes 


m-- Լ) Օ y O ~ 9s A 
पि ke 090011 ° MATER ' - 


i OOS 
er टी 
de JAAR ՔԿ एचेना. Տր x 
; NANDISWAR DIR @ e 

| en OE) @ 


«cU द्वोपनो WA 


sel eS MEX 
Eh Moshi Gi 
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४७२ ; ज्ञानप्रकादादीपाणष -उत्तरार्घ 


त्रयोदश հազ «ՎԵՐ च पर्वताः 


एवम जनसमूह: स्याद्‌ द्विपचाशचतुर्दिशि ॥ ४ ॥ 
यारे EUA muda यार Ava छे. “(येड XARA, यारे (¿su Q 
Aës खेम यार इघिशुण पर्वत Aa छे. uds विदिशां भण्ञे भन्ने 
रतिठर ԿՎՀԼ AA D. शेष 8 «ՎԵՀ ya- efayu uda सने 
AAA KAN »լաՊՐլԹ ՎՎՎ Հր YA तेर पर्वते! छे. Վ» ալա«ՐլԹ 
यारे fud तेरता सभूछमभां मध्यमा anda छे. Aat यारे तरून AYANARA 
ՀԱՎՏԴԼ YA ՀՈՂ (१३२४५२) भावन्‌ ३2 थाय. 


प्रतिकूटोपरि Ser Հախ सुशोभनम्‌ । 
समस्तेबिबस ख्या च द्विशताधिकमष्टकम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति नदीश्वर ढीपरचना 
Š AAs 8० ७५२ यार age Qag ՅՅ» येत्य B. պպ. ada विन 
NIMA सण्या Կլ मनी थाय२ (तेर तेरता यारे हिशाना aye «զ 
मेर पर्वत «ազե छे). 
इति श्री विश्वकर्माकृते ज्ञानप्रकाश दीपार्णचे वास्तुविद्यायां मेरु 
բ स्वरूपलक्षणाधिकारे सप्तविश तितमेध्यायः ॥ २७ u 
छतिश्री (१६५३ विरचित wani duga ՎԱԳՐՆ ՎՀ. पने 
बडी वर २१३५ ५२ Rieu विश२६ MAN'S Masy My- 
RA AA euu नाभनी enisi auha 
anta la mero e RNR (२७), 
२ ७५२७१ ada ५३ - स्थापत्यती रयनानी RA छे परतु YA ADA 
թթ. स्या नीये րոզ «Վ छे. 
था TAU दीपना भध्यना vera ग धुद्रीप-समुद ai 
RA. ՓԱ भध्यमां "ԿՈԿԱ qa Qa रयन! उरी यार शात 
स्थापत्थनी RA 6५२ sal १३५४५२ 12 x ४-२०८ Ջիլ भसें। २३ (թոլ 


स्थापन याथ छे ते RHR छे. Rg Ayd Nal यार शाश्रतानिन Por agai 54 
२१२ "uius Prd स्थापना थाय, 


Sela qe mE Յա गिरि Հա Gua AYARA १२४ e yada se 
छै, dal जावन AR 6५२ १२४५५२६४४८ ७ नगर ՀԱՅ aaea. Pra सध्या 
ՎԱ AMA XU Qu ७५२ती sQ छे. 

था तमाम ՎՅ नाभे। शाश्वत! बिन ՓՈՎ ० छे. Qui ՀՄ MAKA waad 


होती नथी, जाम անզ पशुनभा या զ: रि जैलने यारे qu यार YU HSUL 
DMA ५२५४२०८ ել २४ «ՀՎ 


ad ԳՆ माजण Sat मंड्या छे Qa sa छे. 
«ԼՂ भसे। «ՎԵ Sal «ՀՅ wal. उटली. ւղ भव्यता | 


— दोश्वर 


२1३ Aal Adl 
(vase पघराववी. 
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(६ ; ` € 

wA dA 

परेशिट. (१) 
अथ Նազան आयतनादि कथ्यते 
श्री विश्वकर्मा उवाच ՀԱԱ 

जिनाग्रे चतुष्किका शुकाग्रे qeq eq: 

गूढस्याग्रे चतुष्किका तदग्रे तृत्यम'डपः ॥ १ ॥ 

श्री (ղո: 55 B: विन अक्षता आराह anin (मार year MU) 

«ԱՎԱԿ sag. YA Hf gid ազ Ֆան USU जाणण ANIU 
रवे, भने gensy UNA (४ नव) MADI इश्वी, तेनाधी suot नृत्य ՀԼՏՎ 
BRAL 

प्रथमभासादमाने शताग्रे चाष्टस युताः 

चतुरशीर्तिद्विसप्तः शताद्ध च इयाधिकम्‌ 141 


चतुर्वि शति अिनेद्रा भाषित विश्वकर्मणा । 
ज्येष्टमध्यकनिष्ठ॑ च त्रिविध मानमुत्तमम्‌ ॥ रे ॥ 

YA uated आनथी KA ASAU A LECHEN yaa हिर साथै «ՀՎ 
Հո थाराशी त्या ABAR Zazas तथा atad zaya aq ՀՎԱ 
Zaya भूणभ (६२ साथे sag श्री (qui sgj छे. dai Q Հեզ" 
aa नि ՀԱՎ. तथे 4४२१ भानना MAEL SAA Myd. झो रीते WA 
wax aa ४२१७ 58 D. 

प'चर्बिशति विस्तार अष्टाविशति मुखायते 
ame लोपयेत्क्णः चतुरशीति जिणालयः ॥ ४ ॥ 


विंशविंशकृतेक्षेत्र पृष्ठे चत्वारिश मुखायते । 
_जिणमालास्तथा नाम सब कल्याणकारिका d ५.॥ 


क — = usa BB .` à 
q थोराशी (waada ՀԱՂ भरे uwa ՎԱՎ, ५।९४१। ada भावीश NA AVN 


२१९२ ՉՎԵԼ सने BA माहिर भणाने ha Վանը Թաղ थाय, mua मोटी 
ՀՈՅ ५२११ AIAR RB Վ ՀԱԼԼ नाती सण्यामां गणुवी अते यार «ԹԸ ԿԱՎ» 
४२१] ag Պոն (Green vyla नामे. «444. URI परी Մառ ուց ॐ 


ն 


ոլ են इति छे. AAA vaada yka (Qa. Ga WA aq. 
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४७४ ज्ञानप्रकादादीपाण व-उत्तरार्च' 


[1 
E 


E 
rp 1 


: पयीश ԳԱՅԼ Buy म्भ्ने agda भाग Erw क्षणा धन कषे 529. 
ना यार ՊԼԱ As ५६ Aua ( ՀՅ थारे भूश्‌ wien पडे). dada 
KUNA पाछण TAASI अने օա. Nada ՏՎՅԱԼ ( यार aga 
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परिदिष्ट | जिनप्रासाई-आयतनादि ४७५ 


a(&adl) «ՎՆ «ավ As AA ६२ ՇԱՆ दरखी. छा र उन नारा यार भणी. ya याराशी 


ळिनायतने (यारे णाळु भव्यभां भक्षाशुड ՏՀԳԼ ) जाम YA ՀՎԱ ४२१२ aig 


. ८ 7७१८ ” नाभ ZERE 


वामदक्षे चतुख्रिशदेष्टाग्रे नवपृष्ठतः | 
मूलप्रासादस युक्ते वर्णस'ख्या जिनायतम्‌ ॥ ६॥ 
जावन ज्टिनाक्षयनी ՀՎ: yva Hd अभी «որ तर सर «ՎՀ 
जाण जा AA पाछण नन Tayfa ynu afia oad Թ/ՎԱՎՎՎ 
RUA MI 
वामदक्षे च प॑चाशत्‌ զտ ՀԱՎԱ दश ।. 
मूलमासादस युक्त द्विसप्ततिजिनायतम्‌ ॥ ७ ॥ 
agi? addid. qat ४ छः yva HRA अभी wa णाळुभा. 
yau पन्यीश भने १७४० नगियार मने गणना AHİ 641 ՏՎԱՎ ան 
तथा yva «ԼՅ «ԱՏՎ YA ԳԱՀ addid स्थन agd. 


अग्रपृष्ठदर्‍योविध चतुदिशायत खर्छ | 
agr सप्तकुलिका सहित मूलम दिरे ॥ ८ ॥ 
muda aaa भे अडरे 4४ NB. YA HRA सारण सगर १७० पथ 
Za saidi धाय, तेभ नथु vus ais माह मगर पाछण इरे ԳԼ सात (मागण 
ալ» माहे sŠ di भेऽ बषारानी डेरीमा. सरस्वती स्थापन sadig եՎ 203 
sg 8.) 
al ՎԱՎ फ्रारता ԹՂՎՎՂԻԱ sat sat ज्त्तितीथ waa लाजत वियारशी4 
छ. Qha aadi «ԳԳԱՂ SAANA UAA ՎԵՀԼՎՎՆ शा वत (vaadi acit 
s «Վ «ՎԱ (२०) Sh Qa भणी ४८ AYY अते UA (aya uA 
सावन MQ aud asta, uqa waaa NANA Ms ३५ ४. gid? (ՂԸ 
yaani अतीत. (YAA) uda, deua Հա अने «ՂՈՎ (भावी) UNa भणी 
७२ महातेर (see) पघरावी २११५, ओराशी adti IAA योवीशीन ७२ ५७% 
अने यार ՀՊՎԵԼ थार 742157 भणी योराशी «Ն ՎՎՀՎԼ ՀԼ. IAL A 
(ळनायतनभा नशे sta ७२ NA da Geaa AA शाखता AN गणी १०८ पः 
रावी asa. २०४ अभाशु ՎՎՎՎՎ ՊԱՅ जेवा. २३७ न RA ՎՀ aqels 
agy आ रीत येर smua, पछी a अध्यी विशेष नाभना तीय डरेत! प्रतेमा० पथु 
पंधरावे छे. वणी թա Համ «Վ ՀԳ झन मभते भेणे ՎԱԿ पधराववानी 
wap छे, तेना ap տու Mava ad S Asaa «Վ यारे शाश्वता (eva 
अतिभा<ने। AA SAA भेसारवा अवल उरे छ, 
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यदि स्थान मानाश्रये न्यूनाधिक्य' देवकुळे | 
पार्श्व पृष्ठाग्रस ख्येन तत्र दोषो न जायते ॥९॥ 
SHA स्थान YANA DURU MBNA थडणानी BADU ZINA पाछण AMA 


ԿՏ भगर dub ՀԱԼ ay sg पडे di तेनो देष न MAA. नो डे 8 
aval di ८४, ७२, पर 3 २४ ՊՈՎՎ. 


अग्रतः पृष्ठतश्चैव वामदक्षिणतो5पिवा | 
जिने'द्रायवन' चैव पदवेध' विवर्जितम्‌ ॥ १० կ 


प्रासादस्त भकर्णानां वेधद्वारेपु वज येत्‌ 
प्रासादम डपानां तु गभे कृत्वा सुख' वहेत्‌ H ११ ॥ 
Ձա, ԿԱՀ, नावन डे MAA vaada ia saqi 
ARa जाणण पाछण डे पडणे डे मधी भाळुभां ԿՀՎ Qu Վ खावे du sed 
(Ja तवे), maed ՀՎՀԱ «Վ YAUA Qu &रभां Վ «ԱՎ तेभ 549. 


ते भूणम हिरन! डरमा पश्‌ वेच Վ गावे तेभ sge Վ ՀՎՊՅՎ मने 
Waled NAM NGANA ३२बाथी YAA «ԼՎՎԱ mad. 


लघुपदे कुलिकायां पक्षगर्म' च.... 
देवकुळीगभ गेहे Sep न लोपयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


ब्रह्मगभे यदि «Վ वेधदोषो महद्‌भयम्‌ l 
क्वचित्‌ पाश्चगम छोपे तत्र दोषो न बिद्यते ॥ १३॥ 
(ԹՎԱՎԳՎՎԼ नाना ՊՅԼ पर शिर अरवाभां wA e... g AZA 


ՖԼՎԼ गगना शिणरने। GAU Wa sd न ՎԱՎ. ळे տագ ՀԱՎ ते! 
SENS लय Gu परु ոլ (नाना पना sR) ՎՀԽԱՎԼ ण Aa 


Վ. ՀՀ देष.... 


जिनायत शुभ काय स्व जैहिं सुशिल्पिभिः 
ՀՈԳՈՎ स्वतः सिद्धः वास्तुवेत्ता देवसभः ॥ १४ ॥ 


बस्तु शाखा पाते सिद्ध a v शानवाणा मने पास्तुन। MUM हेव 
ՀՎ खेवा सके इणान। sR dat सारा अशण NA sug! mis yA 


qu (/न।य्‌0३ ՀԱՆ ԱՐՏ m om 
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Jaa MWE ४ 
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iudi «ՀՎ ४ 
ՀՎ ՅՏ 


४० 

LISTE x 
qhana ria avit 
१५३२ 


Guzia 
(&दीय भूभिना मन्य ԳԳՀԳ' ԳՆ. 
yaral (lu ००४ २४५५३०१ ०५४ 


D 
8५4, 


9: 
GOS छ) 
C Է f, 
( 
AB ||| 


jte) 


ss. 
रमा ec बिनांयनन quus niin 
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makama कथ्यते मुनिपुंगवेः | 
गुणदापौ च विज्ञाय शिल्पी कुबेति बुद्धिमान्‌ ॥ १५ ॥ 


sea ՖԱՄ सभय RQU? सप१।६३प ՁԱ ARA भागे KAARNA 
sat डाय di तेना ած ब्वणीने जुद्धिभान RA dd sub sag. 


कवचित्‌ शाख्रविहिनं तु यदि कर्मजधीमताम्‌ | 
कर्मठे कुशले तस्मिन्‌ वेधदोषो न जायते ॥ १६ ॥ 


s R ~ > 
वास्तु sa yaad SASA MA Na yan स्थपतिने od Հ 
be . -— 
जवा ama aerae शाविडिच ՀԱՅԻ vg पडे di Q 343 Վ ०५९१। 


अलिंद तलभूम्युच देवकुलीभुवस्तलम्‌ | 
प्रणालं कारयेद्धिमान पूर्वतश्राग्रभागत ॥ १७ ॥ 


MAA लूसि तण saqi akali aed esa 


Ո uaan Է 
ac णुछ्भान शिदेपीभे adt. 


Gy awg अने तेने। d «ԱՂՆ yda 
ama बहवो यत्र दोष एका भवेद्यदि । 
गुणाधिकं rere कर्तव्यं नात्र संशय ॥ १८ ॥ 


~ ~ bo 
छ स्थापत्य WAHI ՀՅ. JA डाय պՎ Su Aste ६५ IS d 
Su गाते. नथी, dat afas शुणुवाण। aA ՀԱԿԱՎՎԱԼ 814 निरेष छे 
अ cand. qui संशय न ԵՀՎՆ «ՐՂ ՅԱ walas स्थिति 
भं : | 


०> d ०५३ - 
अष्टापद समासपां शिखरं मेरुमानकम्‌ | | 
कृते भावकल्पांश क्षेत्रमानं न याजयेत्‌ ॥ १९ ॥ . 


«աաա 3 भे३शिणरने ագո ऽऐक्ष adl AAH 


२१४।५६, S Gs 
प्रभाणे ४२१७ AUA हाय ते। न sai ५२३ तेन HASI अटिपतमाणथी 


FTAL - 
m ॥ zama ॥ 
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oy od wil भश्तशित्रना YA तीथ शती. aala), ad uà 
aAA NAA (भावि) येवीशी DUA इन, नान अने कान्‌ 


० ुद्रीपे ALANA ada. UNE 


N G AU t 


տ 


५४ Փ ^ 2, < ७ Jr 


द Թ @ 


तीथ sa alod $u तीथ sQ aliwa 
२१७११ MAU १३ uaaa वरा 
न्भग्श्तिनथ SEI १४ स्पनातिनाथ सौयाष् पक्षी 
WAAMA UB ՎՎ UHAI զօ 
Alard HERI १६ शांतिनाध à 0l 
YAna Sa पक्षी १७ झुथुनाथ 91591 

ua ug SHN १८ WAA «uad 
yuia ՀՐՎ» १८ Hany ४५१ 
२4५५९ WAHI २० ulaya ४।२्‌भे। 
yalana HN ՀՎ Wan dasan 
FAISISETE श्रीवत्स २२ नेमिनाथ शण 
Jalada ՅՅ ՀՅ Wut सपे 
वासुपूळ्य पाडे २४ win — (us 


rYA AAAA अतित 


Aaaa सिड १३ 
[नवाथ सप qx 
स।२२ शण 14 
USIU dasan १६ 
(ana SANL १७ 
adea ३५१ १८ 
श्रीधर «ՎԱՅ: १८ 
MA ԿԵՀԼ २० 
४।मे।६२ SA २१. 
yda ५०४ २२ 
uela vual ՀՅ 
Յ(ՂԿԳՎ 


(Ha) Sul शी 


saa (a 
शिवणति 
AALL 
afago 
afaa 
AMUA 
ster 
[०/१२ 
IRIRI 
a's 
स्याने ६२ 


तराई ति. 
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y, aa विष््येध्यशरि०० AA श्रो विळ्यनच्नसूरेळनी याही nana 
श्त YAA aod नथी, aeae AAAA Պատմ MAU Ay- 
जना ԶԱՅՆ छे. तेने ARA 4284 ०४ नथी, ते रीते राण्स्थानमा. ԿՎ As 
स्थणे ANA Qu MAg छे. 


fyah राने पाय sena नीथेनी विशते Գա छै, 
१ स्यवन sesa ՀԱՎԵԼ yani पधारतां, 


VYA Seuls. crew सभये NYA AZ usa घर UQ Gad s& D 
उ दीक्षा seues ws Qu dan Gaa. 


४ ՖՎՈՏԱՎ seas- quat «(Վ 3:9 ज्ञाननी sol थया WA समक 
«ՀԳ पर Bb देशना «ազ छे. 3 


Վ Mg ses शरीर, sie TA TBrary, BJP, Jammu. 
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बत भानन! ये।वीश तीर्थ डरोती जणुधर «Վլ १४५२ 


पे. ५५७4 ՎԱՆԴ: ex 13 विभक्षनाथ गशुधर पछ 
9 न्भसिन इन ԵՎ १४ ATANA 51 WS 
उ Paddy 5 १०१ ११ "aua > ४उ 
४ afate E ११६ १६ aidaa 0 ER 
Վ yafaa 5 १०० १७ N94 eS 
t usus ó १०७ ՎՀ जरनाथ IDAS 
७ yua T eu १९ uedlaia ա" 29 
८ WANG) z ԷՅ २० WAYA ա 
è yalana T ՀՀ २१ नसिनाथ-तेभनाथ ,, १७ 
१० laada s ՀՎ २२ नेभनाथ-निभनाथ , ११ 
११ श्रेयांशनाथ » ७ २३ Wala SN 
ՎՀ वासुयळ्य et २४ usid? » ՝`Ն 
: ռլ Ws i E) | 
| ८० Wasi | 
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ॐ डार www 
asa “्वेत--सिद्ध-२०त 
PUMU -Na— Guta ՀՈՅւ 

ՀԱՅ IUU «er 


er menn 


` M Ek ի 
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բ . गो AN - Վ S 
Ձեւ (def 52 लशवानना AA भावन गणुघर छे. mu Rd ufa 
NS 


५२ ZA wela wa मह्रिभां छे, परु विशेषे ՊՀ Վաղ waid 
DULA पट ZA 524 Ma भणे छे ४ 


सुसडूटातअत १०२४ तीर्थ ३२ Հա 


७२० WA aAa «Վ पाय Aaa A इश Aad नतित वकमान 
AA जनाणत, ՅԼ नथुनी जणु ՀՎ ՊԱՏԿ. ७२० AE (निथेनी विशते. 


७२ օ/ե Վ aAA «(ՎՃ 
qutd भने मनोगत २४+२४+२४ Վ «պ MAN 


७२ adlu पूर्वी aAA २४+२४+२४ Վ amp Adh 
७२ ULUI पश्चिम भरतक्षेत्रना २४+२४+२४ Վ त्रण ANN 
७२ YPU YA सरतक्षेत्रना २४+२४+२४ Վ १७ UAN 
७२ ՊԵՏՀԼՎ՝ Alu पश्चिम aAa २४+२४+२४ ची ՀՎ थावीशी 
७२ «ԿՏԱՎ AAAA २४+२४+२४ Վ १७ यावीशी 
७२ ՎԱԿ» YA ՀԱՎՈՎ २४+२४+२५४ नी 2m थेपीशी 
७२ MlA पश्चिम मेरावतक्षेत्र २४+२४+२४ नी. जणु MAN 
७२ YTA ՎՀ AAA २४+२४+२४ Վ պ MAN 


७२ ԿԵՏՎԿԿԱՎ पश्चिम Aaa २४+२४+२४ नी «պ MANN 
७२० 94 MA चीश UGUA नाभा այգով «ԱՅԼ छे. 
१६० भछाविद्देड 
8७४ डाणे ՊԱԽ ՊԼ AlN aA ३२५१५ 
३२ + 3२ + 3२ ds 
Հ Տ Տ € Տ © 
Ys पूवो ysa पश्चिमा 
३२ Վ 3२ + YA १९०न नामे! Sa "RE 


Ë यथास adal छे, 
Հօ (ԳՏՀՀԱՎ dol si 


१२० शरतेक्षेत्रती बर्तीभान येवीशीना 27 Asa ՎԵ पाय sete l 
« ՀՀՎ-ՎՀօ ARA 

४ शाधेता Mu 
१०२४ YA Հողմ Mda NFSU यारे otaq २१६, २५६ भरुन! 
Gat ५६ MZAA ՀՀՀ. AA श्री, Հոմ ԿՎ» otaq भेऽ भारी शाश्वत 


छन And भूति (भने Հ. ws सतनी) री हरला नीये ७५२ ने 
voyait GEN नानी ad 058611; Deshmukh Library, BJP, Jammu 


CC-0. NIA waua YRS mu. 
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° 66४ sA faar १७० NA As साधे AAAA सभयभां 
cod ՎՀ थया, deb aaas Arah nani प्रतिमा रवी, तेनी. 
ava नीये nata «ՂՎՎ. 


१६० UG ՀԱՎ ७लुyड।णे 


աԱ ԱՆԱՆ MAU ՊԵԵՉԼԱ՝ 
पूर्वार्ध पश्चिमा yale भने Ans 


३२ + ३२ १ ३२ + ३२ + ३२ 
Վ लरतेक्षेत्रना WA J 
Վ Audda पाय | 
१७० YYA ५९ सध्यभां ०२। MA aana अतिभा उरी | 
भरते नाना नाना प्रतिभा ४२१, | 


ԹՎ WAM YA DA UHUNI ԵԼ B. 


अथाष्ट मंगल; स्वस्तिक नंद्यावर्त च दर्पणंयुग्ममत्स्यघटम्‌ | | 
श्रीवत्सं च भद्रासनं बधेमानाष्ट्रमंगलम्‌ ॥ १ ॥ | 
Ra wa गण (१) ՀՎԹՎ», (Հ) awad, (3) «ՀՅ, (४) भे भाछ | 


दीनी AA, (प) ४, (६) श्रीवत्स NA (७) alad, (Հ) ՎԱՅԵԼ भे गाउ 
HWN eds. 


E M W 
Aa ॥॥ 92%: 


j dS 07 -ՅՅԽ 

ի 

WA ! 

A 
ma 


e 


BILA NU 
* MAINA Sa ४७ RAN PUNDA AMIANAN. 2, 
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da ձան: ewe, भद्रासन, पर्धीभान, श्रीवत्स, cen, 214, 
४०१, Ras, ने ՎԱ պլատ ՀՎ 514. 


Ugali NAHAU सभये MUA ՀԱ: स्वप्नना इशीन थाय छे. 


अथ चोद स्वप्नः गजा नंदी मृगराजा लक्ष्मी पुष्पमाला चंद्रः । 
भास्करश्च ध्वजा घटः պամ նաս ॥ १ ॥ 
Wagé «ասն: निधू ममग्नि स्वप्नकाः | 
चतुदश स्वप्नकानि पश्येति जिनमातृकाः ॥ २ ॥ 

(१) 561, (२) MAN, (3) सिङ, (४) «ԱԾ, (Կ) छपी भे ՀԱՂ, 
(६) ՎՏ, (७) सूर्य, (८) ४५०4, (€) ४९, (१०) waad, (११) क्षीरसागर, 
(१२) द्वेवविभान-भू७, (13) «ՂՏ AA (१४) պատ RAL SE 
dl; «ՀԱՅԱ nywa HAYA गर्भाश्रवेश पढे adai दभाय छे. 

Վա աո. Ma स्वप्न ॥ वारणु oues, ael, भे zana; AA) ३२०४, 
४०४, SAU, UHUUAZ, न्याव. layk, देवविभान, २८१०२, निघू नमाण; 
«181 सुपन A ՀՆ YA छनभात ՀԱՏՎԵԼ Լ 
ढाधी२ 


ր 
O ih ; 


Ձա: kata 
+ योऽ स्प्रे, Pa Sl ՀՆ AINNI ՎԼ «ԱՎ छे, 


23 
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YANI xe) «ՊԼ «1 AA या मा Qu Ձա नाएप्रतिडायी 
NON 


gi e BA छे, dai Ya պպ परिऽरभां यथास्थित ՀՀ उपे eag 
Տպ छे 


अष्ट արոր: अशोाङब्रक्षः सुरपुष्पट्ृष्टि दिव्यध्वनिश्वामरमासन च । 
भामंडल दुंन्दुभिरात पत्रे सत्पातिहायाणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 


(1) «Ձագ, (२) TUN yua, (उ) Aaral wa, (४) uas, 
(Վ) waa, (६) aua, (७) इइलि बाध, (८) छत्र XA ու» Ager 
श्री YAU? UGALI MBI, 


च 
(vasea परिशि४ (२) 


YA WAN दक्षणुभा. yad «Վ डाथे।त्स ध्यानी भेम भे պա 
ՀՎՅՎ अद्यं B. asa प्रतिभान। विशेष Ճառ «ՈՎՏԱ-ում Bag 
aAa B. MA van सिद्धावस्थानी aag sgj छै, स्ट प्रतिडायीभा, 
(१) adsa, (२) Agta, (3) याभर, (४) masa, (प) Bagg, 
(६) katali, (७) Yu, (८) wA sai B. अने परिऽरभ। ते सर्व 
aalas »24 Տա छे. 


ԿՊԱՎ WA छन Ang २१३प As ० ysa मान Ag Յա 
छे. ԿՀՎ तेना aie थिह परथी Վ यावीशभांधी डया ५७० छे ते भाणणाय 
छै, al भ्राथीन अतिसाओाने aisa ԱԼ नथी, तेभ ५९३४२ पणु णु edel 
HAU नथी, ՎՀ մ" Gus न्शे।ऽवृक्षनी uva X Ապ waa 
wela अतिभाभे। भणे B. 


YULU ՀԱՎ छे S इशान sad प्रतिभाओमा aloa X ५९३२ने। 
WA «ԳԱՎ छे. शुत्तडाणनी ՏԱՄ 31४ अतिमाणे। ՎՀ adea ՎԵՀ uz 
«ԼՂ MAN साख्ययी भणे Թ. ՎԹ पद्धति wwa डाणानी Ba Ja dat 
Siwa AAN ՎՀՏՈ «պ छे. ՎԵԼ di ss ԹՎ ugh 318 
Ֆա आयीन ՎԱՎ भले वाणनी Հւ Qua तीथर अतिमाने Gydag’ 
थिन्ड पथु Mai यावे B. 


मयीन «ԼԱԼ बास्तु देवाना Պու mn समये।यथित तेनी vsa 


sag sg छे. या > Թ Վ न्य 
ONE mamam 


YA 
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ՎԱՂ» BARAA ՀՎՅՎ वर्शुन wafSufafà «ԱՅ Qa AMI नापेक्षा 
8. saa uwat saai भौद्धोना agaz Q MP պ ad छे. 
efe us awani माघी ՊԱ (Sut «Վ» a छै 


AA संग्रह्ययता आधान्य भे (ԱԳԱ (१) Rrra wA (२) श्वेतांक्थर छे 
SU MAR AAS ՀԱՎ छै भेवा (a वगरनी निक्षेप (Աա «ՎՊ 
अतिभा Ba छे. Krai aaz भने Aaaa Adean विवराण 
Wgd ya थाय छै, Aaaa शाविड quq agafada विशेष 
आधान्य «ԱՎԳԼ agaa SUN प्रतिभाष्ठने विभूषित 52 छे. ՀԱԱ 
yva अधान स्थापित 524 WAMA “ भूणानायड ? SEMA «ԱՎ छे. 


Twaa Badi भाहिरमां «ԱՎԱ भूतिना पयोय saa D edel agel स्थणे 
Jaani «ԱՎ B. द्वार परना 6425Թ 5 तेनी MWALI aat MAL 
~ Ա ~ . ° Թ ՞ 
ՀՎՅՎԼ नेता Վ sal Pag! भदिर छे Վ Maag साधन ԿԱ थाय छे. 


YA भहिर करना GA? hii YA भूति, तेनी ւմ WASI स्वरूप 
Ֆ aa विधाहेवीना सवड पे) तथा YA «ԹՎ ԿՏՀ ԱԿՈՎ जरु ՅԼ 
क्षोमां YA ՀԱՎ स्थापना उरे छै, «աԱ म/घाभां यरयक्षाशीना saa 
szal डाय D. dis) saut ՎԱՂ ԱՏՎ. थरभां ओतरेधा Տա छे. ՀՏԿ X 
UA धुभट-धुभटीमां Ya auaa AAwa, ՀԱՏ स्वप्न डे 624 
भूतिओ। $ यक्षयक्षीशीना sug uo Մ ամ «զ ՖԱԿ ծա छे. զ» 
मदिरभां Gus sed («Վ wars ավ नथी, परए ai sed Reuf 
Maiv Վ इया «տազ छै ते cae ա छे 31४ २, गाण X. ՀՎ 
साग पर समवसरणु ՀՅ X ngai Yaa A डातरेवा Փա छे Q पर्थी YA 
भादिर Պա रीते ԱՈ asa छै, 221 ԹՎԱ: नव ABU ՀԱՅ आयव्यय, 
Zak गाडि az ते! ՖԱԿՎ साप्रहायभां As ० अ51२ना Fidati 
भावे D. sep 3 प्रथेऽ सप्रहायभां ते ծա छै qi sU Ae ՅԱ नथी, | 


ՀԱՃ सप्रहायना प्रारांभ sun भाइ कोन UASU स्थापना mU sid 5Հ- 
eus waa AAA WA छै, परु ՀԼ मा cores YA 3. MA पर 
Ña साउित्यनी असर पडी छे. गने se «ագա तेने! धणे! Asta sA 8. 
DA Qa सप्रडायनी आयीनता ՅԱԼ हरती नथी, वास्तुशा पर ՎԱԱԼ अथे 
Rasni प्रणुत छे; Q परथी तेना Gail पाछता sid यायाय 534. छे. 


YA (agitat Q at अथभां भागधी लापाने। aga’ (agat ) 
अथ A सहीना 5ԼՈՀԼ दीव्हीना णाइशाड MUSA wdd अवेरी sus 
SA AA छे. जा वत्थुसारगी Հաա. तेणे edat ԹԱՎ a परथी उरी छै, 
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agaa ag usia (१) Չաթ विषय, (२) थत चैत्य विषय, (उ) 
wakia छे पर Վել eub ge aNd 3. डिया शानना «ԳԱՎ इक्र हेडन! 
geas walai DA नथी, ola As Վ Raa विद्वान यायाय 
HA AR Aa ' प्रतिष्ठा सार साथ ում शिडपना। विषय पर (Qaqu ehsa 
व्यापी. B. Ga wA Ya विद्वानांना Feas Hai परस्पर लिन्न छे. 
Quer प्राथीन ՎՀՎՀԹԱ पणु Beda madai ԳՅԱՆ edel ՎՏ छै, ՀԹ աթ 
Ռազմ ՎՅԱՀՎ घणु॥ भरले छे. छतां Ase eu (նու अथै। सुंदर छे. 


eae WA DA न uu... 
————— ——— + nme 


शात बिन Հազ वर्णन प्रतिउमणुना ՀՏՆ नित्य sabar Կա 
Quam छे: abu S Վաղ विस्तार प्यास Գալ BiA १२? 
DUNIA स्तूप सण घे GAM भणे छे. ոնց चरण «ԱՅՅ sU" 
वानु Mga NA भानु पडे छे, saya «Վ աայ sd छे डे 
नर तीथर लगान निर्वाण पाम्या ԱՏ तेसना AR acrana) स्थाने 
FUA स्तूप रम्या, YA ՀՎՊԼ aduta 141 नेपा यावत नथी, परतु 
azai ՀԱՂ das सुपाधीनाथ ugd aAA ՀԺԿ डते! d HA 
YA ԿԱՅՈ vaa खते! Ag yada ¿uQ सिद्ध उरे छे. vui 
ալա Վաղ साधु भदछाराग्णना «Ա सर्डारना स्थाने THA 
२१३५्‌ची देरी 3 պաՀ Deal पर णनावे छे, cADUQ ud wéai 
त्यां ՎԼ पचराववाची प्रथा इती, प्रत्येड UBAKI हेवय़ासाच्ना @uəundt 
(ast agai ՊԼ «Վ. Gu sad अथा छै, ՉԱ प्रथा Վավ 
प्रायीन ՄԹԱ खती, पण वर्त॑भानडाणे Վ eu थर्छ छै, Qa wrar भाहिरे। 
«լտ (ստ Aa ՀՎՅԼ Ga sad प्रथा छे. KIMA aeni 
ते स्थान Cages स्थल” ՎՀ «աալ Sumo छे. ՎՀ. diis 
աբ «ոտ थल” छे. Rra तेने “भान ww? së छे. wa 
ade ՀԱԳԱՎ NUHU D. 


YAUA տվ Գավ UKU ՇԱԼ yas uns MMH छै, Վ Vea 
snaa छै deal % Գ sas छोय B. «ՀՎ awa «ՎԼ օ2941 यन्य 
awari नथी Վ eux awada ՀԵԼՅԿ छे. 
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